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: आंषाप्रकाशंसहिता- _ 
& 2. (८5 ४ श् 
“चनु रुूटात: 


मनुमेकाग्रमासीनममिगम्य महषयः ॥ 
अंतिपुज्य यथान्यायमिदं वचनमबबन्‌ ॥ १ ॥| 


गणेशगुरुपादाब्जसेवनाल्लब्धबुद्धिना 3| 

मजुस्खतेर्भाषया5थ प्रकाशः क्रियते सया ॥ १ ॥ 
भदर्षिल्ञोक एकाथ्र्चित्त से बैठे हुए महुजी के सम्मुज उपस्थित होकर 
भेज्ुुजी से उनका आखसनादि सत्कार होने पर शिप्य के कर्तव्यातठुसार नमस्कार 
आदि से मछुजी का सत्कार कंर यह वर्चन वोले ॥ १ ४ 


भगवरन्सवेवर्णानों यथावदनपवेशः ॥ 
झम्तरप्रभवानाव्व ध्मान्नो वक्तमहेसि ॥ २॥ 


[ कि ] महांराज |! सब वर्ण आ्राह्मण क्षज्रिय वैश्य और शूद्र तथा इनके मध्य 
में उत्पंन्त अलुलोस सहर घतिलोम सड्डर घ सद्जरसझ्भर अर्थात्‌ अठारद जाति 
फे आचार आ्ह्मण क्न्निय आदि के क्रम से हम लोगों ' को टीक ठीफ आप कह 
सकते हे ॥ ६॥/ ५. 

लमेको हास्य सर्वस्य विधानस्य सवयम्भुवः ॥ 


अचिन्तस्याप्रमेयस्य कार्यत्खाथविद्यमो ॥ ३ ॥ 
क्योंकि महाराज आप ही केवल-विचार व प्रमाए से खिद्ध करने को अशकक्‍षय 
पेसे इस सस्पूर्ण परमात्मा के सृष्टि वनाने का तत्त्व जानते हैं ॥श॥ 


स तेः पष्ठस्तंथा सम्यगमितौजा महात्मभिः ॥ 
प्रत्यवाचार्च्य तान्सबान्महर्षीडछ यतोमिति ॥ ४ ॥| 


ऐसा उन आगत महर्पियों के चथायोग्य पूछने पर मचुजी उन सब महर्पियों 
का 'झुनिये! इस, वाक्य से,सत्कार कर बोले ह४॥ 


| # मनुस्झतिभाषाप्रकाश $# 
आसीदिदन्तमोभृतमप्रज्ञातमलच्षणम्‌ ) 
अप्रतक्यमविज्ेयम्पसुप्तमिव सब्बततः ॥ ४ ॥ 


यह संसार नस और रूप से रहित अत पुच्ध करपना घ जानने फो अशक्य 
सर्वत्र सुछ की समान अन्धकार मय था ॥५ १ 


ततः स्वयम्भूभंगवानव्यक्तो व्यज्ञयन्निदम्‌ ॥ 
महाभतादि इत्तोजाः ग्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ९॥ 


उस समय श्रव्यक्त अर्थात्‌ चछ्ुरादि इन्द्रियोंको अदृश्य स्वयंभू 08832 
इस पुथिव्यादि जगत्‌ का प्रकाश करने को तम का नाशक सत्त्व रूप 
प्रादुर्मूत हुप्प) ५॥ , 


योधसावतीर्यग्राह्मः सुक््मोध्यक्तः सनातनः ॥ 
सबेमतमयो४चिन्त्पः स एवं वयमुद्बभो ॥ ७ ॥ 


जो अप्रत्यक्ष सूदम अव्यक्त नित्य समस्तवस्तुमय और अचिस्त्य था वही 
स्वयं प्रकट इआए ॥ ७॥ 


सो&मिध्याय शरीगत्खात्पिसुज्ुविविधाः प्रजा: ॥ 
अप एवं ससजोदो ताझु बीजमवासृजत्‌ ॥ ८ ॥ 


अपने शरीर से नाना प्रछ्ार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उस 


परमात्मा ने ध्यानकर पदिले रज उत्पन्न किया फिर उसमें बीज का अर्थत्‌ 
चिच्छुक्ति का स्थाप्रन किया ॥ ८६॥ 


तदण्डम्सवद्धेम॑ सहराशुसमप्रभग्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ जत्ने खयम्बह्य सर्वज्ञोकपितामहः ॥ ६ ॥ 


चह् चीज संथे की समान कान्दिशाली सुबर्गुसथ अण्डा हुआ, उस अरे में 
सकल जगत्‌ के उत्पादक ब्रह्मा स्वयं आविरूत हुए ॥ & ॥ 


आपो नाश इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ 


रज्ञ को 'नार' ऐसा कहते है क्योंकि यह नर अथांत्‌ शुद्ध सत्त्य से उत्पन्न हुआ 


् 


# है अध्याय सुष्टिनिरुपण #% मे 
है। सश्टिके आरम्भ में सार इसका प्रथम विकार है असः उस को नाशा- 
' यण कहते हैं ॥ १० ॥ रे 

यत्तकारणमव्यक्त॑ नित्यं सदसदाममकम ॥. 
तद्धिसिष्टः स परुषो लोके बह्ेति कील्यतें॥ ११ ॥ 
जो जगत्‌ का कारण अव्यक्त नित्य और सदसद्गप- है उससे प्रकट भये हुए - 
डख,लारायण फो लोक में पश्रह्म कहते है॥। ११॥ 
तस्मिन्नएहे स भगवानपिला पखित्सरम ॥ 
खयमेवात्मनो ध्यानात्तदणडमकरोदूं दिधा ॥ १२॥ 
उस अरडा भें उस भगवान ने एक साल घास कर आपही अपने ध्यान से: 
शअण्डा के दो खण्डरकेये ॥ १२-॥ 
ताभ्यां स शकलाम्याञज्च दिवम्भमिज्च निममे ॥ 
मध्ये व्योम दिशश्वाष्टवर्षों स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
उन दोनों ख़णडों से ऊपर के खण्ड से रुवर्ग व नीचे के खएड' से भूलोक.5 
उनके मध्य में आकाश ओऔर पूर्वादि आठ दिशाएं तथा जलका शाश्वत स्थान 
अर्थ्रात्‌ समुद्र उस भगवान ने बनाया ॥ १३॥ | 
 उद्बबहात्मनश्रेत मनः सदसदात्मकम ॥ _ - 
मनसश्राप्यहज्ञारममिमन्तास्मीश्वस्म्‌ ॥ १४.॥ . 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाधि तअ्रिगुणानि च ॥ 
. विषयाणां ग्रहीतणि शनेः पत्चेन्ियाणि च्‌ ॥ १४ ॥ 
, - तेषान्लवयवात्सक्मान्‌ परणा[मप्यमितोजसाम॥ .., 
- संनिवेश्यात्ममात्रासु सबभतानि: निम्ममे ॥. ५६ ॥ 
उंस ब्रह्म से ही -सदसद्रंप मन, ( अहक्लार तत्त्व ) उत्पन्न हुआ | उससे अमि- 
मान करने वाला समर्थ अहड्डार बुद्धि और ।चित्त, सब" च्रिगणात्मक अर्थातमनर: 
से '€ अहड्डार तेच्त से-) तमः्प्रधान अदड्भार, सत्त्वप्रधान चुद्धि, स्जःप्रधान- 
ज्ित्त, विषयों के:प्रत्यच्य जन्क मध्ाभूतों के पांच सत्तत्रधान अंशों का और - 


४. # मसुस्यतिसापाप्रकाश 


परमाणु से लेकर महभूत तफ ॥उत्पन्न करने का अपरिमित सामथ्येशा्ी 
उन पश्चलत्त्त घ अहड्डारतत्त्व ऐसे छुः के सूच्म अंशों को अपने अर्थात्‌ मद्दतत्तच 
के अंश में मिलता कर सब वस्तुओं का निर्माण किया ॥१४॥ १४॥ २१६॥ 


यम्पृर्त्यवयवाः सूच्मास्तस्येमान्याअ्यन्ति पट ॥ 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूति मनीपिणः ॥ १७ ॥ 


' जख कारण स्थूल घस्तुओं के उत्पादक परमाण्वाद्‌ उस म्रह्या फे सूच्म 
शवयव इन अहड्डार घ पड्चतत्ततों फो आभ्रय देते हैं अतः विद्वान लोक म्रह्म फे 
सूर्सि को शरीर कहते है ॥ १७॥ 


तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह करम्ममिः ॥ 
मनश्रावयवेः सक्मेः स्वेभृतकृद॒व्ययम ॥ १८ ॥ 


रजःप्रधान अपने कर्मश व तमःप्रधान अपने सूदम अवयधों के सहित 
आकाश घायु तेज जल और प्रथिवी ये पष्चमहाभूत अर्थात्‌ सात्ततिक राजसिक 
सामसिक अंशो से मिश्रित पव्चतन्मात्रा समस्त घस्तुओ फे कारण भूत अवि- 


धअ च्छ 


नाशि मन्‌ से उत्पन्न हुई ॥ शद व 5 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुणाणां महोजसाम्‌ ॥ ु 
सूक्ष्माम्यों मूतिमात्राभ्यः सम्भवत्यव्ययाबययम्‌ ॥ १६॥ 


उन अति सामथ्येशालि सात पुरुष मचत्तत्व अहड्डार पणथ्चतन्मात्रा इनके. 
सूदम अंश परमाणुओ के द्वारा अविनाशि सूच्मरूप से विनाशि स्थूल मद्ाभूतावि: 
ऊयत्‌ परिणत दोता है ॥ १६ ॥ के प् 
आयाचस्य गुणांस्वेषामवाप्नेति परः परः ॥ 
योयो यावतिथश्रेषां सस तावदूगुणः स्मृतः ॥ २० ॥| 
आफाश घायु तेज जल पथिवी इन में आगे आये का पदिले 'पहिलो फटे 
और. अपने २शुणणो को भाप्त करता है जैसे घायु आकाश का गुण शब्द और अपने 
स्पशे फो पाता दै एवं तेज शब्द स्पशे और रूप, जल शब्द स्पश रूप और रस 
तथा प्रथिची शब्द्‌ स्पशें रूप रस और गन्ध प्राप्त करती है। अज्त एव इनमें का 


भ्रथम पक गुण का दूसरा दो तीसरा तीन चौथा चार और पांचया पांच 
गुण का फहाता है ॥ रण ._ * 


६ १ अध्याय सप्टिनिरूपण # पृ 


सर्वेषां व स नामानि कर्म्माणि व पृथकूपृथक ॥ 


वेदशब्देभ्य एवादों पथकसंस्थाश्र निम्भमे ॥ २१॥ 
, पय्मात्मा ने उन महांसूतों के नाम कर्म और आकार भिन्न भिन्न पहिले वेद 
, ही से निर्माण किया ॥ २१॥ 
कर्मात्मनाज्च देवानाों सोप्सुजल्ाएणिनाम्पभः ॥ 
साध्यानां च गएं सुद्धम॑ यज्ञम्बेव सनातनम ॥ २२ ॥ 


उस भगवतन ने क्रिया करनेचाले देव मत्यें और साध््यगण अर्थात्‌ अन्तरिक्त- 
चांरी तथा सूच्म सनातन यज्ञ श्र्थात्‌ क्रिया को उत्पन्न किया ॥ २२॥ 


अग्निवायरविम्यस्त त्रयस्बह्य सनातनम॥ 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमम्यजःसामलच्षणम ॥ २३ ॥ 


,.. न यशों की सिद्धि करने को सनातन म्ह्मरूप ऋग्यछुःसाम नामक वेदों 
का अग्नि वायु और सूर्य से ऋमेण दोहन अर्थात्‌ प्रकाश किया ॥ २३ ६ 


काल कालविभक्तीश्र  नंक्षत्राण ग्रहांस्तेथा ॥ 
सरितः सागरान्‌ शेलाब समानि ,विषमाणि च्‌ ॥१शा 
तपो वाच॑ रतिज्चेव कांग्रम्च क्रीपमेव चे ॥ 
» स॒ह्टिं ससज चेवेमां सट्टमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ 
इस भ्रज्ा के खष्टि की इच्छा से. परमात्मा ये समय, उसके चर्ष मास आदि 


विभाग, तारागण, नवअह, नदियां, समुद्र, पर्चंत, सम और विपम भूमि; छृच्छा- 
दि्वित, घाणी, सनन्‍्तोप, इच्छा और क्रोध को उत्पन्न किया॥ २४ ॥ २५ ॥ ९ 


कर्म्मणाष््व॒ विवेका् धर्म्माधम्मों व्यवेचयत्‌ ॥ 
उन्देस्योजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजा: ॥- २६ है. 


किसने क्‍या करना, क्यो न करना इस चविचेक के लिये' धर्म और धर्म का 
विचार किया और इन प्रजाओ को अर्थात्‌ कम करने वालों को धर्म से सुख: 
अधर्म करने से दुःख इत्यादि जोड़ी लगा'दी ॥8२६॥ 


5 # सपुस्युतिभाषापकाश +% 


अख्ब्यो मात्रा विनाशिन्यो दशाद्धानां तु याः स्मृतागे 
तामिः सांमिदं सब सम्भवत्यनुपृवश+॥ २७ ॥ 
पब्चतन्मात्राओं की जो विनाशी तथा अत्यन्त सुब्म मात्रा अर्थात्‌ महामूतों के 
परमाणु बने हैं, उनसे लेकर घटादि स्थूल" पर्यन्‍्त यह संपूर्ण जगत्‌ “ सूचम से 
स्पूल, स्थल: से स्थूलृतर उससे घटादि ' इस क्रम से उत्पन्न दोता है॥ २७॥ 
यन्तु कर्म्मणि यस्मिन्स न्ययुदत्त प्रथमम्पमुः्॥ 


से तदेव सयम्भेजे सुज्यमानः पुनःपुनः ॥ श८ ॥ 
उस प्रभु ने जिसको जिस धर्म अथवा अधर्म काये में सृष्टि के आरस्स में- 
लगाया फिए फिए उत्पन्न होनेव्राला बद अर्थात्‌ तज्जातीय दूसरा वही काम 
स्वयं करने लगा ॥ रेप ॥ ह 


हिंखाहिले मदकरे पम्माधम्मीबतानते ॥ 
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यथस्य सो८दधात्सगें तत्तस्य खयमाविश॒त्‌ ॥ २६ ॥ 
उसने दिखा, दया, शभदमादि खद़, युद्धादि कर, यक्षयागादि घमे, अधर्म 
सत्य और धअसत्य इनमें का जो कर्म छष्टि के समय.जिसका निश्चित किया घह _ 
काम उसको स्वयं आजाता है ॥ २६॥ 
तलि ।०० पक लक ५ 
यथतुलिड्ञान्युतवः स्वयमेवत्तेपय्येये ॥ 
स्वानि स्वान्यमिपचन्ते,तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ 


जिस कार वसन्‍्त ग्रीप्म चर्षा शरद हेमनत शिशिर पहिला ऋतु जाते बाद 
दूसरा ऋतु भाप्त होते ही अपने अपने आर बूच्षकों- मोदर-इत्यादि लक्षण को 
अपने आप पाते दे उसी प्रकार जीच भी अपने अपने कर्मको पाते हैँ। ३० ॥ 


लोकानां तु विवृद्धयर्थ मखबाहरुपादतः ॥ 
बह्मएं क्षत्रिय बेश्यं शुद्रव्च निखत्तेयत ॥ ३१ ॥ 


उस भनवान्‌ ने लोको की विशेष उद्धि द्ोने के लिए मुखसे दगहाण वाहसे' 
एपिय जद्दासे वेज्य अर पर से शद्का निर्माण किया ॥ ३१ ॥ ५ 


ढिवा कृलात्मनों देहमर्ेन पुरुषोई्भवत्‌ ॥ 


ढः १ अजय स्टिनिरुपण के ४0 
आद्धेंन नारी तस्याँ.स विराजमसजत्यम+ ॥ ३२ ॥ 


* घह वहा हैम अण्डा में स्थित अपने शरीर का दो भागकर आये से पुरुष व 
आधे से स्त्री हुआ। ओर उस स्त्री में वियंड्रूप हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया ॥शश॥। 


तपस्तप्थाध्सुजयंन्त स खय॑ परंपो विरद ॥ ु 
त॑ मां वित्तास्य सर्वेस्य सश्टारं द्विजसर्तमाः !॥ १३ ॥ 


है वाह्षणवर ! उस-विराद: पुंरुष ने स्वयं तपस्या फर जिसको उत्पन्न किया 
चही इस सद जगत्‌ का स््नष्टा में हूं सो जानियेगा ॥ ३३ ॥ 


अह प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्ला सुदुश्चरम्‌ ॥ 
पतीन्पजानामसज॑ महर्षीनादितों दश ॥ ३४ ॥ 
मरीचिमत्रयद्विस्सो पलस्त्यम्पुल॒हं ऋतम॥ 
प्राचेतंस वसिष्ठश्न भशुन्नारदमेव च ॥ ३५ ॥ 

पूजाकी सष्टि करने की-इच्छा से-सैचे अत्यन्त कठिन तपस्या कर पहिले 


मद्दाऋषि दस प्रजापति मरीचि, अधि, अक्लिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वाल्मीकि, 
चल्लिप्ठ, धुगु और नारद्‌ को उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


एते मनूंस्तु सप्तान्यानसुजन्‌ भूरितिजसः ॥ 
देवाव्‌ देवनिकायांश्व महर्षीआ्रमितौजसः ॥ ३६१॥ 
यक्षरत्ःप्शाचांश् गन्धवा्सससोध्सुरान ॥ 
नागार्‌ सर्पान्‌ सुपर्णाश्व पिंत॒णाब् पृथरगणाव्‌ ॥ ३७॥ 

 विद्यतोश्शनिमेषांश्र गेहितेदधनंषि च ॥ 
उल्कानिधांतकेतंश्र ज्योतीष्यच्चावचानि च॥ ३८ ॥। 
किन्नरानानरा्मत्यानिविधांश्व विहड़मान्‌ ॥ 

. पशन्मुगान्मनष्यांश्र व्यालाॉश्रोभयतोदतः ॥ ३६ ॥ 

, कृमिंकीव्पतड़ाँश्व यकामलिकमत्कुणम्‌ ॥ 

सब्बे व दंशमशक स्थावरं च पृरथम्विथमू ॥ ४० ॥ 


इन मरीच्यादि दस प्रजापतियों ने अत्यन्त समर्थ और स्त स्वारोचिपादि 


झ् # मनुस्खतिभाषाप्रकाश # 


मल, देवता, उनके स्वर्गादि स्थान, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, कुबेर आदि यक्षा, 
रप्रण आदि राज्त़स, पिशाच, चित्रस्थादि गन्धवें, उर्वशीआादि अप्सराएं, 
विरोचनादि अछुर, नाग, सर्प, उनके भक्षक ग्रुड़ादि पत्ती, अभिप्वाप्तादि तथा 
पिन्नादि के भिन्नभिन्न गण, विजली, पज्न, मेघ, सीधे घ टेढें इन्द्रधठुप, उल्का, 
निर्घात, फेतु, छोयो बड़ी ताराएं, किन्नर, बन्द्र, मत्स्य, अनेक तरद्द के पक्ति, 
पश्च, स्ग, मलुप्य, सिद्दादि क्रूर जानवर, दोनों दन्‍्तवाले अश्वादि, कीड़े 
मकोड़े, पतड़, जलौका, मक्खियाँ, जटमल, डांस, मच्छुर और भिन्न भिन्न सब 
स्थावर दृक्ध पचत घर आंदि बनाये ॥ ६६॥ ७ ॥ रे८॥ रे४ ॥ ४० ॥ 
एवमेतेरि सर्व मन्नियोगान्महात्मभिः॥ 
यथाकम्म तपोयोगात्पुष्ट स्थावस्जज्भमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार उंन महात्मा दुख प्रजापतियोने मेरी आशसे यह सब स्थावर 
जंगमात्मक जग्रत्‌ उस उसके कर्मके अज्लसार अपनी तपस्या के जोर से निर्माण 
किया ॥ ४१ ॥ ४ 
येषान्तु याहशह्गम्म भूतानामिह कीतितम्‌ ॥ 
तत्तथा वोषमिधास्थामि क्रमयोगश्च जन्मनि ॥ ४२ ॥ 
जिन प्राणियों का जो कर्म संसार फे आरस्म फे समय कहा है चदह 
ओऔर जन्मका क्रम अर्थात्‌ किसकी उत्पत्ति कैसे होती है घद आप से 
कहता हूं ॥ ४२॥ 
पशवश्र मुगाश्रेव व्यालाश्रोभयतोदतः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्र मनुष्याश्व जरायुजाः ॥ ४३ ॥ 
गवादि पशु, दरिणादि, रूग सिंहादि जानवर, दोनो दांतवाले अश्वादि, राक्षस 
पिशाच ओर मनु प्य चासकी गर्भ की थैली अर्थात्‌ सिलली में उत्पन्न होते है।।७५॥। 
अरढजाः पक्तिणः सर्पा नक्रा मत्याश्र कच्छपाः ॥ 
यानि चेब॑प्रकाशण स्थलजान्यौदकानि च॥ ४४ ॥ 
कबूतर वगैरद् पत्ती, सांप, मकर, मछलियां, कछुए, और जो इसी तरह के 
स्थल में उत्पन्न होनेवाले विस्तुय्या आदि और जलमे उत्पन्न होनेवाले शंख 
आएि हे वे सच अण्डा में पैदा होते हैं। ४४॥ 


सेदर्ज दंशमशर्क॑ युकामक्तिकमत्कुणम्‌ ॥ 


# १ अध्याय रूप्टिनिरूपण # & 


 .ऊष्पणश्रोपजायन्ते यच्चान्यत्किशिदीहशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
“ डांस, मच्छुर, जलौक, मख्खों और खटमल पसीने से पेदा होते हैं और जो 
इसी तरह के अन्य हैं शुनगे चूंटिया आदि वे सब गरमी से पैद्र होते हैं॥ ४५ ॥ 

उद्भिज्जास्थथावरास्सव्यें बीजकाण्डप्ररेहिणः॥ 

' ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफ्लोपगाः ॥ ४६ ॥ 

घीज और डालियों के लगाने से उगने वाले वृक्तौषधितृणादि सब स्थावर 
आूमिफो फोड़कर उगते हैं | उनमें जो फल पकते ही नष्ट होते हैं थ बहुत फूल 
अथवा फल देते हैं उनको औषधि कहते हैं | ७६ ॥ 


अपव्याः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मताः॥ 


पृष्पिणः फलिनश्रेव इक्तास्तमयतस्स्मृताः ॥ ४७ ॥ 
जिनको फूल नहीं च फल होते हैं उनको वनस्पति कहते है और जिनके फूल 
घ फल दोनों होते हैं उनको वक्त कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
गच्छगल्मन्त विविधन्तथेव तृथजातयः ॥ 


बीजकाण्डरुहार्येव प्रताना वल्ल्य एवं च॥ ४८ ॥ 
शुच्छू चमेली वेखा आदि जिनके जड़ से लताओं फा विस्तार होता -है 
गुल्म एंक जड़ से अनेक उत्पन्न होते हैं ऊब्न आदि वहुत प्रकार के हैं, बेसे ही 
सृण घास दूब आदि प्रतान कोहड़े का वेल आदि और वज्ली पेड़ या ऊँचे पर 
चढ़ने घाले वेल वहुत प्रकार के हैँ ये सब बीज और डालियों के लगाने से 
होते हैं ॥ ४८ 
तमसा बहुरुपेण वेष्टिताः कमहेतुना ॥ 


अंन्‍्तस्संज्ञा भवन्येते सुखद 'खसमन्वितां: ॥ ४६ ॥ 
इनको अधर्म कार्य करने के कारण वहुत तमोगुण से वेध्टित होने से सुख 
दुश्ख फा भीतर ज्ञान होता है ॥ ४६ ॥ 


एतदन्तास्तु गतयो अल्याद्राः समुदाहताः ॥ 
धोरेर्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
है ह 
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भयहूर 'और विनश्वर इस जगत्‌ में ऋह्मा से स्थावर्स तक की उत्पत्ति 
कही ॥ ४० ॥ 


एवं सब्ब॑ स सुथवेदं माज्चाविन्त्यपरक्रमः ॥ 
आत्मम्यन्तर्दधे भयः काल कालेन पीडयन्‌ ॥ ४१ ॥ 


अआचिन्त्य सामथ्येशाली उस भगवान ने इस पकार मुझे तथा इस संसार 
को झूए फरके फिर प्रलय में काल फो लीच करता हुआ घद्द अपने में लीन 
हो गया ॥ ५४१ 0४ 


यदा स देवो जाति तदेदं चे्ते जगतू ॥ 
यदा खवपिति शान्तात्मा तदा सब निमीलति ॥५४श॥ 


जब बच भगवान जागता है अर्थात्‌ सृष्टि की इच्छा फण्ता है तब यद सब 


जगत्‌ उत्पन्न दोता है भौर जब सोता है अर्थात्‌ वद इच्छा त्याग देता है तब 
इसका सयथ हो जाता है॥ ४२॥ 


तस्मिन्वपिति त खस्थे करम्मात्मानश्शरीरिणः ॥ 


स्वकम्मम्यों निव्तन्ते मनश्र ग्लानिमुच्छति ॥ ४३ ॥ 

घद सृष्टि के इच्छा को त्याग कर सोते ही काम करने पाले देव मछुप्य 

गन्‍्धर्षे आदि सब जीव अपने अपने कार्मो से निदृत्त होते हैं अर्थात्‌ उनकी 
क्रियाएँ बन्द्‌ पड़ती है और मन फा लय हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महातनि ॥ 


तदा:्यं सब्बेभतामा छुल खपिति निवेतः ॥ ५४ ॥ 


जिस समय सब वस्तु उस परबह्य में एक दम लीन हो जाती है उस 


समय सकलवस्तुस्वरूप परन्रक्म व्यापार रहित होकर खुल से सोता है 
अर्थात्‌ स्वस्वरूप में रहता है ॥ ४४ ॥ 


तमोख्यन्त समाभित्य चिरन्तिष्ठति सेझियः ॥ ||», 
न च ख॑ कुरुते कम्म तदोक्लामति मत्तितः ॥ ५५ ॥ - 


ओर जिस समप्य इन्द्रिय सहित हिरण्यगर्स तमोरूप धारण करता हैच 
अपना खष्टिकर्मे नहीं करता उस-समय घह शरीर रहित होता है ॥ ४९ ॥ 
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यदाःणमात्रिकों भल्रा बीज॑ स्थास्न चरिष्ण च ॥ 
समाविशति संसुष्टस्तदा मति विमश्जनति ॥ ४५६ ॥ 


जब पञ्चतन्मात्रा स्वरुप होकर स्थाचर और जज्ञम का कारण रूप होता 
है उस समय महाभूतादि रूप से प्रकट हो विरयद्रूप को धारण करता है ॥पक्षा। 


एवं से जाग्रत्सप्नाम्यामिदं स्वच््वराचरण ॥ 
संजीवयति चाजख प्रमापवति चाव्ययः ॥ ५७ || 


अविनाशी वह परमात्मा इस प्रकार जागने स्लोने से सदा इस सम्पूर्ण 
स्थावर जज्लम जगत की सृष्टि व॑ संहार कर्ता है ॥ ४७ ॥ 


इद॑ शास्त्रन्तु कूलांस्सो मामेव सवथमादितः ॥ 
.- विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्खह सुनीत | ५८॥ 
उस परमात्मा ने इस शास्त्र को कर पहिले पहिल स्वयं सर को ही 
विधिवत सिझलाया और मेंने मरीचि आदि ऋपियों को सिखोया ॥ ४८-।॥॥ 


एतद्ोप्यं भूगुः शास्त्र आावयिष्यत्यशेषतः ॥ 


एतद्धि मत्तोषधिजंगे सब्बमेषो<खिलं मनिः ॥ ५६ ॥ 
अगु ऋषि यह.सब घर्मशास्त्र आपको छुनावंगे क्योंकि यह भ्शु जी सम्पूर्ण 
' घधर्मशास्त्र मर से पढ़े दे ॥ ९8.॥ . . 


ततस्तथा स तेनोक्तो महफ्स्मिनना भ्ृूगुः ॥ 


तानववीरपीन्सर्वान्तीतात्मा श्यतामिति ॥ ६० ॥ 
' भज्जी ने ऐसा कहने पर वह भ्रृजु महर्पि ने सन्तुप्ट होफर उन ऋषियों को 
कहा कि सुनिये ! ॥ ६० ॥ 

स्वायम्मवस्थास्य मनोः पड़ वंश्या मनवो5परे ॥ 


सृष्टवन्तः प्रजाः खाध्खा महात्मानो महोजसः ॥ ६१ ॥ 
.. खारोचिपश्ोत्तमिश्र तामसो खतस्तथा-॥ 
' चाक्तुपश्र महातेजा विवस्॒त्सुत एवं च॥ ६९॥ : 


नल 
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इश स्वायंभुव मझुजी फे वंश फे उदार और बड़े समर्थ स्वारोचिष- ओ्रीत्तमि, 
तामस, रैवत, चाक्षपष, और महततेजस्वी वेवस्वत नामक और छः मछुओं ने 
झपनी अपनी प्रजा उत्पन्न की ॥ ६१ ॥ ६२४ 


खायम्भुवायास्स ते मनवो भूरितिजसः ॥ 

से खेःन्तरे सर्व्बभिदमुलाद्यापुश्रराचस्म्‌ ॥ ९३ ॥ 
- बड़े तेजस्वी स्वायम्भुव आदि पृर्वोक्त सात मलुओ ने अपने अपने भन्वन्तर 
में सम्पूर्ण स्थावर और जंगम इस जगत्‌ को उत्पन्न कर पालन किया ॥ ३३ ॥ 


निमेषा दश चाणे च काश जिंशत्तु ताः कला ॥ 
त्रिशत्कला मुह॒तेः स्यादहोराजन्तु तावतः ॥ ६४ ॥ 


दस और आठ श्रर्थात्‌ अठारद पत्रकों (आंख का स्वाभाविक खुलना क 
यन्द दोने ) से १ कांष्ठा होती है। तीस काष्ठाओं की १ कला, त्तीस फकलाओं कई 
१ मुहते और ३० मुह्ठतों का १ अद्दोरात्र याने दिन होता है॥ ६७॥ 


अहोगत्रे विभजते सूर्यों मानुषदेविके ॥ 


रात्रिः खप्नाय भूतानां चेशये कर्मणामहः ॥ ९४ ॥ 
मनुष्य और देवताओं के दिन और राधिका विभाग सूर्य भगवान करते हैं ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य के उदय से अस्त पर्यन्त दिन व अस्त से उदय तक रात होतीं है ॥ 
रात प्राणियों को सोने के लिये द दिन काम करने को है ॥६५॥ 


पिज्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु प्तयोः ॥ 
कृम्मचेशस्वहः कृष्णः शुक्लः खप्नाय शवेरी ॥ ९६ ॥ 
सोल छाहोराज फा १ मास होता है वह पितसे का १ अहोरात् है। पितरो 


का अद्दोराज दो पक्षों मे विभक्त है। जैसे कृष्ण पक्ष दिन पितरों को कार्य करने. 
फो घ शुक्ल पक्त रात्रि सोने को है ॥ ६६ ॥ 


देंदे राज्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः ॥ 
अहस्तत्रोदगयन रात्रिः स्थाइक्षिणायनम ॥ ६७ ॥ 


१२ मास का एक वर्ष होता है वह देवताओं का एक अहोराज है | उसका 
विभाग तो दक्षिणायन रात है और उत्तरायण दिन ॥ ६७॥ 


% है अव्याय युग समयनिरूपण *- श्३े 


वाह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्रमाणं समासतः ॥ 
एकेकशो युगानान्तु ऋमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ 


अह्माजी के अहोराज का जो प्रमाण है सो युगों में एकएक के प्रमाण फे हारा 
ऋ्रमेण संदोप से जानियेगा ॥ ६८ ॥। 


चलापय्याहुः सहसाएि वर्षाणान्त कृत यगम्‌ ॥ 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्व॒ तथाविधः ॥६६॥ 


च।र हजार चर्षो का कृतयुग कहते हैं कृतयुग का संन्ध्याकाल अर्थात्‌ 
पारम्भ उतने दी सो अर्थात्‌ ४ चार सौ वर्षो का और सन्ध्यांश समाप्तिकाल 
भी उतना अर्थात्‌ ४ चार सौ वर्षों का होता है॥ ६६ ॥ 

इंतरंषु ससन्ध्येष ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ॥ 

एकापायेन वर्चन्ते सहसाणि शतानि च्‌॥ ७० ॥ 
“ सन्ध्या और सन्ध्यांश के सहित अन्य तीन युग शेता, द्वापए और कलि- 
युगो में हजार-ब सौ की संख्या ऋमेण एक एक कम होती है अर्थात्‌ ३००० तीन 
हजार वर्षों का ञेता थुग ३०० तीन २ सो के उसके सन्ध्या व सन्ध्यांश, २००० 
दो इजार वर्षों का ठापर युग व २०० दो २ सौ के उसके सन्ध्या व सन्ध्यांश 
और १००० एक हजार वर्षों का कलियुम व एक २ सो के उसके सन्ध्या व 
सन्ध्यांश है ॥ ७० ॥ - 


यदेतत्यरिसंख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ ॥ 
एतद्द्वादशसाहस॑ देवानां यगमच्यते ॥ ७१ ॥ 


* जो यह पहिले ही चारो भानवयुगों का प्रमाण कद्दा उसका बारह गुनए 
देवताओं का युग होता है॥ ७१ ॥ ध 


देविकानां युगानान्तु सहसूपरिसंख्यया ॥ 
बाह्ममेकमहल्लेयं तावती .राजिरेव च॥ ७३ ॥ 
* और १ एक हजार दैवयुगों का एक वाक्य अर्थात्‌ वूह्मा का दिन व उतनेही 
युगो की एक घूह्या की रात होती है ॥ ७२॥ 


री 
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तद्वे युगसहसास्तम्बादयं पुण्यमहविदुः । 


राज्ि थ तावतीमेब तेःष्होशात्रविदों जना। ॥ ७३ ॥ 


अहोरात्र को जानने वाले लोग १ हजार युग से होने घाले १ द्नि को वृह्मा 
का पचित्र दिन व्‌ उतनी ही रात कहते है ॥ ७३ ॥ 


तस्य सोहहनिशस्यास्ते प्रझुप्तः प्रतिबछचते ॥ 
प्रतिबदद्धश् सुजति मनस्सदसदात्कम ॥ ७४ ॥ 


दिन के समाप्त होने पर परमात्मा सोते हैं ओर रात के अन्त में जागते 
हैँ और जाग कर सद्सद्गुप पूर्वोक्त मन अहड्जार तत्त् को उत्पन्न करते है ॥७७छ॥। 


मनस्तुष्टि विकुरते चोब्यमानं सिसुक्षया ॥ 
आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुएं विद॥७५॥ 
आाकाशात्त विकुर्माणासबंगन्धवहः शुविः ॥ 
बलवान जायते वायः से थे स्पशेंशुणों मतः ॥७७॥ 
वायोरपि विकुर्गाणाब्रिविष्णु तमोनुदम ॥ 
ज्योतिर्षयते भाखत्तदपग॒ुणम॒च्यते || ७७ ॥ 


ज्योतिषश्र विकुर्षाणादापों ससग॒ुणाः स्मृताः ॥ 
अद्यो गन्धगुणा भृमिस्त्यिषा सुश्टिगदितः ॥७पा। 


फिर झूप्टि करने की इच्छा होने पर उसी अहड्डाश्तत्वः से सब सर्थि 
होती है पहिले अहड्डास्तत्व से आकाश उत्पन्न होता है उसका शुण शब्द 
कहते हैं| आकाश को विकार होने से उससे सव तरह गन्ध, खुगन्ध व दुर्गेन्‍्ध को 
धारण करने बाला पविश्म और बलवान चायु उत्पन्न होता है. उसका शुण 
रुपशे कहा है | वायु को थिकार होने से उस विकृतवायु से दूसरे का 
प्रकाशक अन्थकार का नाशक और स्वयं पकाशमान ऐसा तेज उत्पन्न होता है 
उसका शुण रूप होता है। तेज को विकार होने से उस विकृत तेज से जल 
उत्पन्न होता है. उसका रस शुण है और उसी घकार विकृत जल से पृथियवी 
उत्पन्न होती हैँ उसका गुण गन्ध होता है।इस प्रकार सच से पहिले इस 
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पञ्चमहाभूत्तों को सप्टि होती है॥ ७२॥ ७६ ॥ ७७ | छ८ ॥ 


क ९ अध्याय मन्वन्तर ससयनिरूपण %# १५ 
- 'यत्रारद्वादशमाहसू मुदितं देविक॑ युगम्‌ ॥ 
तदेकसप्ततिशुएं मन्वन्तरमिहोच्यते | ७६ ॥ 
जो पहिले बारह दजार चौकडियो का दैवयग कहा है उसके ७१ एकहत्तर यो 
का १ भमन्वन्तर होता है ॥ ७६ ॥ 
मन्न्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एवं च | 
क्रीडक्षिवेतकुरुते परमेह्ठी पनःएनः ॥ ८० ॥ 
सृष्टि असंख्य मन्वन्तर रहती है और संहार अर्थात्‌ प्रलय भी असंख्य 
भन्वन्तर काल तक रहता है । इस खसष्टि और संहार को परमात्मा पनः पन 
खेलते खेलते करते हैं' ॥ ८० ॥ 
चतष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चेव कृते यगे ॥ 
. नापम्भणागमः कश्निन्मनष्यासति वत्तते ॥ ८१॥ 
इतरेप्वागभाउमः पादशस्ववरोपितः ॥ 
चोरिकानतमायामिधमश्रपिति पादशः ॥ ८२ ॥ 


* कृतयग में धर्म चारो भाग से पूर्ण रहता है और सत्य ही रहता है. 

'मलुष्यौँ को किसी ( घन विद्या ) की भी पूाप्ति अधर्म से अर्थात्‌ शास्त्र के 
उज्लकूघन से नहीं होती है। अन्य तीन युगो में धन विद्या आदि फे णप्ति से 
धर्म का एक एक भाग कम होता है और वह ऋरमेण चौर्य, असत्य और कपद 
से | जैसे शेतायग में चौयकर्मरूप अधर्म होने से धर्म का एक भाग कम होता 
है अथांत्‌ तीन ३ भाग धर्म रहता है। एवं द्वापर में चौयें और असत्य होने से 
दो भाग और कलि में चौय; असत्य और कपट ( जाल ) होने से तीन भाग 
अर्थात्‌ .दोपर में आधा ( दो भाग ) और कलि में पाव (१. भाग ) धर्म 
रहता है ॥ ८१ ॥ ८ए॥ : 


अरोगाः स्वसिद्धार्थाश्रतस्वेष्शतायपः ॥ 
कृतजेतादिष होपामायह सतिं पादश: ॥८5३१॥ 
वेदोक्तमायम्म॑त्यानामाशिपश्रेव कम्मणाम ॥ 


है 
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फूल लनय॒गं लोके प्रभावश्र शरीरिणोम्‌ ॥ ८४ ॥ 


निरेग घ सफश् कामना चाले ( जिनकी कामना कभी व्यथ न हुई हो ) 
पाणियों की आय ४०० चार सौ वर्ष है किन्तु यद इनकी आयु रत, ञता, डापर 
और कलि इन यो में क्रम से १ एक १ एक भाग घटती है। पूरणियों की वेद में 
कही आंय, आशीर्वाद, कर्मों का फल और जीबो फा साम्थ्यं जगत्‌ में युग के 
अज्लुसार होता है अर्थात्‌ ये भी ऋमेण एक एक भाग कम होते हैं ॥ मरे ॥ म४ ॥ 


अग्ये कृतयगे धर्मास्ज्रेतायां दवापरेपरे ॥ 


ये कलियंगे नणां यगहासानरूपतः ॥ ८५ ॥ 


य॒ग के हास ( घटने ) के अज्गुसार मलुप्यो के धर्म छतयुग में अन्य, ओता में 
अन्य, छापर में अन्य और कलि मे अन्य होते हैं ॥ ८५ ॥ 


तपः पर कृतयगे ज्ेतायां ज्ञानमच्यते ॥ 
द्वापरे यज्ञभेवाहर्दानमेक॑ कलो यगे ॥ ८५॥ 


कृतयुग में तपस्या को सब से श्रेष्ठ धर्म कहा है, जेतायुग में ज्ञान, द्वापर 
' में यश्ञ और कलि में केवल दान को श्रेष्ठ धर्म कहते हैं. ॥ ८६ ॥ 


सब्वेस्पास्य तु सर्गस्य शुप्यूथ स महाद्यतिः ॥ 
मसपाहूरुपज्जानां पथक्कर्म्माण्यकृल्पयत ॥ ८७ ॥ 


उस बड़े तेजसत्री वृह्मा ने इस सब खष्टि की रक्षा के लिये मुख, चाह, जदूघा 


ओर पैर से उत्पन्न वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध को भिन्न भिन्न काम 
खगाया ॥ ४७ ॥ 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ॥ 
दान प्रतिग्रह चेव बाह्मणानामकल्ययत्‌ ॥ ८८ ॥ 


पढ़ाना, पढना, यज्ञ करना, यक्ष कराना, दान देना व दान लेना ये छुः काम 
वाह्मण को लगाये ॥ ८८ ॥ 


प्रजानां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च ॥ 
विषयेष्पप्रसक्ति च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८६ 0 
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,.. प्रजाओं की रक्षा करना, दान देना,,याग करना, वेद्‌ पढ़ना, और विषयों से 
'सबको शासन से दूर करना ये काम क्॑जिय को नियत किये ॥ ८६ ॥ 


पशनां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेव च ॥ 
वशिदप्थ कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६० ॥ 


/_ चश्ुओं की रक्ता करना, दान देना, यश फरना, वेद पढ़ना, देश देशान्तर में 
व्यापार .करना, , ब्याज वद्धा करना और खेती करना ये काम वैश्य को 
नियत किये ॥ &०॥ 


एकमेव त्‌ शूद्रस्य प्रभः कम समादिशत ॥ 
एतेषामेव वर्णानां शुश्र पामनसूयया ॥ ६१ ॥ 

८” आहाण, छत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों ही को इंनके दोष न देखते हु: 

'लेषा करना यही एक मुझूय काम शू द्रका उस समर्थ ज्रह्मा ने-कद्ा ॥ &१ ॥ 
ऊध्य नामेमेंध्यतरः परुषः परिकीर्णितः ॥ 
तस्मान्मेध्यतमं वस्‍्य मसमक्त स्वयंभवा ॥ ६२ ॥ 

/ ब्रह्मा ने पुरुष का आधा, नामि से ऊपर का भाग अत्यन्त पवित्र कहा है 

और उससे भी अधिक पवित्र पुरुष का मुख कद्दा है॥ &२॥ 
उत्तमाड्रोड्वाज्ज्य8 बाद वहायणश्रेव धारणात ॥ 
सर्वस्येवास्य सगस्य धमंतो वाह्मणः प्रंभः ॥ ६३ ॥ 


5 डख सर्वोत्तम मुख से उत्पन्न 'होने, क्जिय आदि से चड़े होने और पठन 
आदि उपायों के दारा वेद की रच्ता करने के कारण ब्राह्मण इस सस्पूर्ण जगत्‌ में 
स्वामाविक श्रेष्ठ ( पूज्य ) है ॥ &३॥ 


त॑ हि खयंभूः स्वादास्यात्तरस्तप्वादितोःसुजत्‌ ॥ 


हव्यकेव्याभिवाद्याय स्वेस्थास्य व झुप्तये ॥ ६४ ॥ 


क्योंकि उसको अहादेव ने देवता तथा पितरो के दृिभाग ' डनको आप 
करने और इस सस्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करने के लिये तपस्या कर अपने घुझ्ष से 
सब के पदिले उत्पत्न किया है ॥ ६७ ॥ 


श्द् मठुस्ट॒तिभाषापकाश का 


यस्थास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः ऐ 


कृव्यानि बैव पितरः कि भुतमधिक ततः ॥ ४४ 
[ और ] सदा जिसके मुख से देवता और पिवर अपने सच्य को खाते दे 
उस ऋहाण से कौच वस्तु अधिक श्रेष्ठ हो सकती है? ॥ ४५ ॥ 


भतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बद्धिजीविनः ॥ 
' बद्धिमत्पु नराः श्रेष्ठ नरेष बाह्मणाः स्मृताः ॥ ६९ ॥ 
बाह्यणेष च्‌ विद्वांसो विदत्सु इतवद्धयः ॥ 

कृतवद्धिष कर्तारः कृत प्‌ बह्यवेदिनः ॥ ६७॥ 


सब स्थावर घृक्ष आदि और जंगम कोड़े मफोड़े आदि चस्तुओं में फीड़ें 
मकोड़े आदि जीव श्रेष्ठ है, जीवों में अपने हिंत व्‌ अदित को सममभने की 
बुद्धिवाले कुत्ते आदि, चुद्धिमानों में धर्माधरम विचार करनेवाले सलुप्य, मलुण्यों में 
पूर्वोक्त कारण! से वष्हाण, वाह्मणँ में चेद शास्त्र जानने चाले विह्ञान॥ विढानों 
में वेद-शास्त्र को जानकर तद॒छुलार कार्य करने का निश्चय करनेवाले, उनमें 
निम्भय कर वेद-शासुप्र में कहे अनुसार चलने वाले ओर उनमें भी वृह्म के 'सो&- « ., 
हम्‌ ! इस स्वरूप को जाननेवाले तत्त्वक्षानी श्रेष्ठ हैं॥ &६ ॥ &७॥ 


उत्यत्तिरेष विप्रस्य- मत्तिधमस्य शाश्वती ॥ 


से हि धर्माथमलन्नो बह्मयमयाय कब्पते ॥ &८ ॥ 


धर्म को चिरकाल रहने वाली अथात्‌ अविनाशी मूत्ति वाहमण देह फा 


जन्म दो है। क्योंकि चह धर्म के प्रखोर ही के लिये उत्पन्न और भोक्त के लिये 
समर्थ है.॥ 8८ ॥ 


वा हणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ॥, 
देश्वर: सवभतानां घर्मकोशस्य गुप्तये॥ ६६ ॥' 


याह्मण जन्मते दी पृथिवी पर सब से श्रेष्ठ और सब जीव के धर्म भरडार 
की राजा करने को समर्थ होता है॥ &£ ॥ 


से ख॑ वाह्मएस्पेदं यत्तिचिज्जगतीगतम्‌ ॥ 


# १ अंध्याये आहामश्रेए्ठेंता मिरूपण # श्र 


" अ्रष्व्यनोभिजनेनेद सब वे वाण्णोंफहैति' | १०० ॥ 
जो कुछ जगत्‌ में है यह संव वाह्मणु के है 'क्योकि 'यहा के सर्वश्रेष्ठ मत 
से उत्पन्त होने के कारण इस सब का वाह्मण मालिक हो सकता है ॥ १०० ॥ 


समेव बाहणो सढके ख॑ वस्ते खें. ददाति व ॥ 
आनंशंस्याद बाब्णंस्य मज्जते हीतरे जनाः॥ १०१ | 


बाहाण अपना ही, आतिथ्यादि से मिला हुआ-अस्न आदि खाता है, घस्त्र' 
आदि पहिनता है और द्वव्य आदि दान देता है। क्षत्रिय आदि वोह्मण की कृपा 
से अन्न आदि का भक्तरा, दान आदि करते हैं ॥१०१॥  , , ., 


तस्थ कृमविवेकार्थ शेषाशामनप्वेशः॥ « 
खाँयमवो मनर्धीमानिदं शास्जमकल्पयत | १०४ ॥ 


उस बाह्मणा और अन्य क्षत्रिय आदिकों की क्या करना चाहिये यह समभने 
के लिये वूह्मयां के पुत्र संवंज स्वायम्सुवे मजुंजी ,ने ,इस' ; ञ को 


चनाया ॥ १०२ ॥ 
विहुपा बाह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयेनतः॥->  « «* 


शिष्येम्यश्र प्रवक्तव्यं सम्यढ़ नॉन्यिन केनचिते ॥१०श। 
विदुचान वाह्मण इस शास्त्र की प्रयत्न से पढ़े ओर शिष्यों को यथा विधि 
पढ़ावे, दूसरा कोई मूंख वाद्चण, चजिय आदि-ने पढ़ेवि किन्तु केबल पंढ़े- ॥१०३॥ 


इृढ, शास्त्रमंधीयानों बोच्णः शंसितत्रतः ती-. 


» » मनोवाग्देहजेनित्यं कर्मदोषेन लिख्यते॥ १०४ ॥." 


इस मछुजी के बनाये हुए धंसंशास्त्र की पढ़ने व॑ जानने वाले वाद्मण को 
तद्‌नुसार वूहाचर्यादि्‌ ब्रत करने से मानसिक, बाचिक तथा कारयिकी दुष्ट कम 


से होनेवाले दोष नहीं लगते है.। १०४७ ॥ | ' _ , नल 
पनाति पर्वक्ति वंश्यांश्व॒ सप्त सप्त पंरावरान्‌ ॥ 
पथिवीमपि चेबेमां इृत्संनामेको:पि सोःहति | १८५४॥ 


घर्मशास्त्र को जौनने वांलां वाह्मण अपनी पंक्ति, तंथां ७ सेत्त ७ संतत पूर्चो- 
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खर पुरुष और इस समस्त पूथिवी का एक भी इद्धार फर सकता है ॥ १०४ ॥ 
इदं खस्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवक्नम्‌ ॥ 
इृदं यशस्यमायष्यमिदं निःश्ने यसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यह घर्मेशास्त्र कल्याण का स्थान अर्थात्‌ मनोरथों फो सिद्ध करनेयाला, 


सर्वोत्तम सद् द्धिवर्धक, लोक में प्रसिद्धिकारक, आयुर्वेधेक और सर्वोत्करप्ट 
भोक्ष का साधन है. ॥ १०६ ॥ 


अस्मिन्धमों:खिलेनोक्तो गुणदोषो व कर्मणाम्‌ 
चतुर्णामपि वर्णानामोचास्थ्रेव शाख्वृतः ॥ १०७ ॥ 
इस धर्मशास्त्र में धर्म सम्पूर्ण रीति से कद्दा है, कर्मों के शुण तथा दोष 
और बाह्यण, च्त्रिय, घेश्य और शद्र चाये चरण तथा अठार्ह जातियों का पर- 
भ्परा प्राप्त आचार कहा है ॥ १०७ ॥ 


आचारः परमो धर्मः श्र त्युक्तः स्मार्त एव च ॥ 


तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य॑ स्यादात्मवान्द्रिजः ॥१०८॥ 
वेद और स्प्ति में फह्दा हुआ सदाचार ही सब से श्रेष्ठ धर्म है। अतः 


अपने हित की सदा इच्छा करने वाला द्विज अर्थात्‌ वाह्मण, जत्रिय और देश्य 
झपना कतंव्य कम करने में लगा रहे ॥ १०८॥ 


आचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते॥ 
: आघारेण तु संयुक्तः संपृफलभाग्मवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अपने आचार से भ्रष्ट बाह्मण पेद में कहे हुए. कर्मफल नहीं प्राप्त 
हक । और आचार में खदा तत्पर रहनेयाले बाहाण को सब फरू प्राप्त 
॥ १०६ ॥ 


एवमाचारतो दृष्ठा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌ ॥ 
सेस्य तपसो मूलमाचारं जगृहु; परम्‌॥ ११० ॥ 


* ऋषि लोग इस प्रकार आचार ही से धर्म होता है यह जात कर सस्पूर्ण 
ठपस्पाका मुख्य कारणभूत सदात्नार करने लगे ॥ ११० ॥| 


# ९ अध्याय विषय निरूषण # श्श्‌ 


'. जगतश्र समत्त्ति संस्कारविधिमेव च ४ 
व्रतचयोपचार च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥ ११९१ ॥ 
दाराधिगमन चेव विवाहानां च लक्षएणम ॥ _. -' 
महायज्ञविधात च॑ श्राद्ध कंल्पश्च शाश्वतः ॥ ११९॥ 
वृत्तीनां लक्षण चेव स्नातकस्य ब्रतानि च॥ : 
भक््योभत््यं च शोच॑ व्‌ द्रव्याणां सिंद्धेमिव व ॥११शां 
स्त्रीधर्मयोग॑ तापस्यं मोक्ष संन्यासमेव च ॥ 
राज्ञश् 'धर्ममखिलं कार्याणां च विनिएयम ॥ १६४ ॥ 

“ सान्षिप्रश्नविधोन च्‌ धर्म स्त्रीपूंसयोरपि ॥ 

' विभागधम- थतं च कर्टकानां चे शोधनंम्‌ ॥११५॥ 
वेश्यशद्रोपचारं /च-संकीर्णाना च संभवम्‌ ॥ 
आपंद्धर्ग चे वृर्णानां प्रायश्रित्तविधिं तथा ॥ ११६ ॥ 

: संसारुमन चेव त्रिविधं कर्मसंभवम ॥| 
निःश्रे यसं कर्मणां च. गुणदोषपरीक्षणम्‌ ॥ ११७ ॥ 
देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्माथ शाश्वतान्‌ ॥ 
पापण्डगएधर्माश्र शास्त्रेईस्मिन्नक्तवान्मनः ॥ ११८॥ 


इस सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, सब मलु॒ष्यों के जातकर्म आदि संस्कार, 
बूहाचारी के धर्स, स्नान अर्थात्‌ विद्याप्ययन समाप्त होने पर गुरुकुल से लौदने 
की उत्तम विधि, विवाह की विधि और लक्षण, पञ्च महायज्ञों की विधि; श्राद्ध 
की सर्वलाधारण विधि, सब के जीविका्थे दृत्तियों ( व्यवसायों ) का लक्षण, 
शहस्थ के कर्तव्य, भच्य व अभय वस्तुओं का कथन, शौच अर्थात्‌ मरण 
श्रादि में दाह्मण आदि की शुद्धि, पदार्थों की शुद्धि, स्त्रियां वानप्स्थ व संन्या: 
सिया के धर्म, मोद्ा, राजा के सस्पूर्ण धर्म, लेन देन विक्की इत्यादि व्यवहार में 


श्र # सलुस्यत्तिभाषापकाश २६ 
वाद के निर्णय को विधि; सादियों ( गवाहों ) को प्रश्व करने की विधि, पति-' 
पत्नियों के अन्योन्‍्य क॒तेब्य, पिता आदि के धन का विभाग, चूत, चोर आदि 
हुस्लों का शासन, बेश्य, शुद्ध और सब जाति के कतंव्य, दाझण आदि सब के 
आपत्ति काल में कतेव्य, कुकर्म होने से पश्चात्ताप होने पर उसवा पूरयख्ित्त, 
अपने २ कर्म के असुसार उत्तम, मध्यम, अधम योवि में जन्म, आत्यपान, कर्मों 
के गुरु और दोप की परीक्षा: देशाचार. जाति के आचार, कुलाचार, नास्तिक 
आदि विधर्मियों के धर्म और सभा ( कस्पनी ) के धर्म समजुजी ने इस धेर्मशास्त्र 
में कहे है ॥१११॥ ११६४॥ ११३ ॥ ११४॥ ११५७॥ ११८६॥ ११७॥ श १८] 


यथेदमक्तवा्छास्तर प्रा पण्षे मनमया ॥  - 
, .तथेद ययमप्यद्य मत्काशान्नचियोधत ॥ ११६ ॥ 


इति मानवे धमशास्त्रे गृशुप्रोक्तायां संहितायां प्रथमो<्ध्याय/| श| 


मेंदे पूंदुने पर मजुजी ने मस्झे जैसे पहिले यह धर्मशास्त्र कहा हे 
झव आप लोग मुझ से यह्‌ धमेशास्त्र जाब लीजिये ! ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीदाक्षिणालवाह्मणुकंलावतंससिद्धेश्वरतनयनेनेगोपालकृतसलु- 
सदतिसापापूकाशर्जगत्सष्टि-आह्मणश्रेष्टत्वे-विषययची निरूपणा- 
त्मकपूथसाध््यायः सम्पूणं; त१॥ 


हे २ अध्याय धर्म निरूपण # ०4 


० द्वितीयोध्याय: ५. ० 
विद्व़िंः सेवितः सड्रिनित्यमक्षेप्रगिभिः--॥ -, 
- हदयेनाम्यनज्ञातों यों .धर्मस्तं निव्ोधत-॥श॥ ८ 


वेदार्थ जाननेचाले लोगों का राग 'देष रहित होकर जिसकी अनुष्ठान करते 
समय चित्त पूसन्न हो वह धर्म है, उसको सावधानता से झुनिये [॥ १॥' 


कामात्ता न अशस्ता,न चेवेहास्थकांमतों ॥ 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्र वेदिकः,॥२॥ 


फल की इच्छा से कोई कास करना अच्छा नही है |:लोक में निप्क़ामता तो 
ही है। कारण वेदाध्ययन और वेद आदि में कहे ईएए नि, नेमिंप्तक कर्म 


चक्का भी अन्लष्ठान कास्य है ॥२॥ ....  ह के ॥ह भाए 


.। “संकल्यमलः कामो वे, यज्ञा-संकल्परसंभवा॥ 
ब्रतानि यमधर्माश्न सवें. संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 


संकल्प [ मानसिक पद्र्थन्नान ] से इच्छा होती है; यज्ञ भी संकरप से ही 
होते हँ। एकादशी-आदि मत, अधिलसों आदि नियम और ज्योतिप्योम आदि 
धर्ड़-सव-संकल्प/मूलक ही है ॥ १॥६ ,' + ५ ४ गए) 


अकामस्य क्रिया कावचिटिश्यते नेह कहिचिते॥ 


यवद्धि कुरुते किडिचित्तत्तकामस्य चेश्तिंस॥) ४ ॥ 
संसार में प्राणिं का ,कोई भी फ्रेम निष्काम' कश्नी नहीं दिखाता है 
कारण पाणि जो जो लोकिक,अथवा बेद्कि काम, फरता' है,वह' संव इच्छा का 
व्यापार है.॥ ४॥ ४८ 7७.8 ६28 $« है ४2 


तेष सम्यग्वत्तमानों गच्छत्यमरलीकताम: ॥ ८ 
यथा संकल्पिताश्रेह्ठ सर्वान्कामान्समश्न॒ते ॥ ५ ॥| 


' बेदाध्ययनादि सव-कर्मों का उत्तम पकार-से (नित्य, नैमित्तिक-कर्मो को 
निंप्काम, और कास्य,कर्मों को फल. भें विशेष आअह,न-घरते ) अनुप्ठान करते 
, बाला देवभाव को प्राप्त. छोता है और इस लोक में स्वसड्डृत्पालुरूप सम्पूर्ण 
। विपयों का उपभोग करता है ॥ ४॥ «« - ता 


च्् # मलुस्वतिभाषाप्रकाश # 
वेदो<खिलो धर्ममलं स्मृतिशीले च तद्धिदाम॥ 


आचास्थेव साधनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्या बेद धर्म का मूल ( प्रमाण ) है। जो धर्म बेद में नहीं कहा है उसमें 
बेद चेदार्थ को जाननेवाले ऋषियों की स्ट्रृति, स्दृति में भी जो नहीं है उसमें उनका 


सब्यरित्र, वह भी न रहै तो धार्मिक सझनो का आचार, और चह सी न रहै 
तो जिसका आचरण करने से अपने चिप्त को सन्‍्तोंप प्राप्त हो वह सनन्‍्तोष 
अमाण है ॥ ६॥ 


यः कश्रिक्तस्यचिद्धरमों मनना परिदीतितः ॥ 


से सर्वोर्भभहितों वेदे स्वज्ञानमयों हि सः॥ ७॥ 


मजुजी ने किसी ब्राह्मण आदि घर्णा का जो फोई चर्ण आश्रम 'धर्म 
कद्दा है चद सब वेद में कद्दा इआ है । क्योंकि यह मथुजी सम्पूर्ण शान 
की मूर्ति हैं ॥ ७ ॥ 


सर्ग तू समवेक्त्येद निखिल जानचक्तुपा ॥ 
अतिप्रामाण्यतो विद्वान्खधर्म निविशेत वे ॥ ८ ॥ 


विद्वान गुरुूपदेश से इस सम्पूर्ण श्र्मशास्त्र को सब समझ कर प्रमार्ण 
भूत चेद में कहे अ्रपने २ धर्म में स्थिर हो ॥ ८ ॥ 


श्रुतिस्म॒त्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानव: ॥ 
इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम्‌॥ ६ ॥ 


क्योंकि वेद और स्मपृतियों में कहे हुए आचार से लनेवाला मनष्य इस 
लोक में यश ओर परलोक में सर्वोत्तम स्वर्ग सझ्ष प्राप्त करता है ॥ & ॥ 


श्रतिस्त वेदों विज्ेयों, धर्मशास्त्रं त थे स्मृतिः ॥ 
ते मर्वार्थेष्वमीमांस्थे, ताभ्यां धर्मों हि निर्वभों ॥ १० ॥ 


येद को भ्रुत्ति, भोर स्मृति को धर्मशास्त्र जानना, ये दोनों सब चविपथौं में 
अमीमांस्य अर्थात्‌ (हखा पाप जनक हैं तो अग्नीपोमीय पशु हिंसा बैंदिक भी 
पाप जनक होगा अथवा वद्क टिसा यदि पुएय जनक है तो सब हिंखा से पुएय 
क्या न द्वो शत्यादि आजेप करने योग्य नहीं है। क्योकि इनमें धर्म ही कहा है ॥२०॥ 


# २ अध्याय धमनिरूपण # + श्पृ 


योजमन्येत ते मंलेहे तुशास्त्रांश्रयाद्‌ द्विमः ॥ 
स साधमिवहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥.- ४१॥ 


जो तक कुतक से घ॒र्म के सूल इन वेद और स्घृति को नहीं मानता है उस 
चेद्‌ की निन्‍दा करने चाठे नेा।स्विक को सल्ञन लोक अध्ययन शादि अपने कार्य 
और मंडली से बाहर करे अर्थात्‌ अपने में उसको न मिलने दे ॥ ११॥ ' 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ. च-प्रियमात्मनं: ॥ 

एतच्चतुविधं प्राहः साक्षाद्धमस्य लक्षएम.॥ १२ ॥ 
सुवंच वेद, सठ॒ति, सदोचार,और मदःखन्‍्तोष ये चार धर्म के सदारा है॥ १२॥ 
. -अथंकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ॥ 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम॑ श्रतिः ॥ १३ ॥ 


अर्थ और काम में जो मजुष्य नहीं फस हैं उनके लिये यह धर्म का उपदेश 
है। धर्म जानते की इच्द्ा.रषने वाले मज॒ष्यों, को मुख्य प्रमाण भरुति है ॥१३॥ 


“ ““अतिदवेधं त यत्र स्पात्ंत्र धंर्मावभो स्मतो 
उभावपि हि तौ धर्मों सम्यंगक्ती मनीपषिभिः ॥ १४॥ 


जिस विषय में श्रति ने. दो घपकार फ़हे है वह दोनों वहां धर्म है कारण दोनों 
को ध्वषियों ने धर्म ही माना है ॥-१४ ॥ ५, / 


उंद्तिष्नुदिते चेव समयाध्युष्ति तथा ॥ ु 
सर्वथा वर्तचते यज्ञ इतीय वेदिंकी शतिः ॥.१४॥ 


» से भगवानका उद्य -होचे पर, डद्यहोने के पछले जिस समय आकाश में... 
ताराएं दीजतीं हो अर्थात्‌ प्रभाव मे, और अठणोदय काल मेइन सब काल में यश 
करे ऐसी चेदिक शुति है ॥ १४ ॥ 


निषेकादिश्मशानान्तो संन्जेरयस्पोंदितों विधिः || 
तस्ं शास्त्रेटघिकारो5स्मिन ज्ेयो, नान्यस्य कस्यचित॥१ क्षा 


जिस के गो चराने से दाह क्रियान्त सेंस्कार चेंव्क मन्त्र से करने को कहा है 
. हे 


ह 


श्द # मजुस्यतिभाषाप्रकाश # 
उस ग्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य को यद घर्मशास्त् पढ़ने का अधिकार है इससे 
शन्य किसी स्त्री, शूढ़, संकरजाति छाथवा पतित को नहीं ॥१६॥ 


सरस्वती रपदत्योदवनद्योयदन्तरम्‌ ॥ 
त॑ देवनिमित देश वल्यावत्ते प्रचनच्ते ॥ १७ 


सरस्वती और घाघरा, तथा गद्ञा और यमुना इन के मध्य के देश को ' बहा 
चते! फद्दते है ॥९७॥ ५ 
तस्मिन्देशे य आंचारः पारमपयक्रमागतः ॥ 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥ 
उस “बत्माचर्त' देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, शूद्र तथा अन्य सब जातियों. 
का जो परम्परं से चलते आया हुआ आचार है चंह सदाचार कहा 
जाता है ॥ १८॥ 


कुरुक्षेत्र च मत्याश्र पण्चालाः शूरसेनकाः ॥ 
एप वह्यपिदेशों वे बल्मावर्तादनन्तरः ॥ १६ ॥ 


कुरदोञ, मत्स्यदेश, फान्यकुच्जदेश, और शरसेन का देश मधुर आदि, ये 
' घृह्मर्पि ! देश हैं श्रीर दञ्लाचर्त के समीप और समान है ॥ १६ ॥ | 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादगजन्पनः ॥ 


स्व स॑ चरित्र शिक्षेस्पुथिव्यां सवेगनवाः ॥ २० ॥ 


इस दुनियां के सब जन वृज्ांचत ओर उसके समान कुरुदोश, मत्स्य, 


फान्यक्ुब्त ओर मथुरा देश में उत्पन्न गाहमणसे अपने अपने श्राचार की शिक्षा 
घाप कर ॥ २० ॥ 


हिमिवद्स्थयोम॑ध्यं यत्माग्विनशनादपि ॥ 
प्रत्मगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रदीर्तितः ॥ २१ ॥ 


दक्तर में दिमालय, दक्षिण में विन्ध्य, पूर्व में प्रयाग और पश्चिम में कुरुदेश 
इसके सध्य/का दण सध्यदंश ददा जाता ह॥ २२ ॥ 


आ ममुद्राच व पवोदा समुद्गरत्त पिश्चिमात ॥ 
तयास्वान्नर गियोरयावर्त विदवेधाः ॥ २२॥ 


मत 


# मे अध्यायसंस्कार निरूपण २ श्७ 
विदुवान्‌ पूर्ण समुद्र से पश्चिम समुद्र पर्यन्तः और दिमालय ,खे विन्ध्य 


“ ययेन्त के मध्य भाग को आर्याचर्त कहते हैं ॥ २० ॥ 


कृषंणसारस्तु चरति मगो यंत्र खमावतः ॥ 
से ज्ेयो यज्ञियों देशो म्लेच्डदेशस्वतः परः॥ २३-॥. 


ल्‍ 
 ऋष्णसारे स्॒ग जहां स्वाभाविक अर्थात्‌ अपने आप रहता" व चरता है 
उस देश की:यश्न-करने योग्य, भारत. वर्ष जानना, और इससे अन्य. देशः 
म्लेच्छ देश है ॥ २३॥ _- 


एतान्दिजातयो देशान्संश्रयेस्प्यत्लतः ॥ 
शूद्रस्तु यंस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्धत्तिकर्शितः ॥ २४ ॥ 


चाह्यण, चनिय और वैश्य, इन्द्रीं अक्षावर्त आदि कहे हुए देशों में रहे और 
शूद्र जीचिका से ढुःखी दो तो जद्दी कहीं रहे ॥ २४॥ 


एषा धर्मस्य वो योनि: समासेन प्रकीतिता ॥ 
संभवश्रास्य सर्वस्य,-वर्शधर्मान्नियोधत-॥ २५ ॥ 


मैंने धर्म का उत्पत्तिस्थान.व सृष्टि आपको संच्ोप से कही। अब प्राह्मण 
आदि बर्णों कें धम सुनिये | ॥ २४ ॥ 
वैदिक: कृप्रेणि: परयेनिषेकादिड्िजन्मनाम ।। 


कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥ २६॥ 

पिता आदि द्विजो का वेद्‌“में कह हुप्ए पवि्ञंता सम्पादक गर्भाघान आदि 

प्रयोगौ. सें इस लोक में' अच्छां फंल देने घाले-अब्यंथन आदि कर्मों में और 

परलोक.में अच्छे फल देने चाले यहा में. अधिकार ख॒म्पादक गर्भाधान अआहि 
शरीर संस्कार करे ॥ २६॥ 


गार्मेहमिर्जातकर्म-चौल-मौज्जी-निवन्धनेः ॥ 
बेजिकं गार्मिकं चेनो द्विनानामपमुज्यते || २७ ॥ 


सर्भाधान, (पुंसत्न, खौमन्तोननयन, जांतकर्म, च्ूड़ाकर्म: और यशोपवीतः 
संस्कारों से छ्िजो फे,शुक्र शोणित:व गर्भ सम्बन्धि दोष दुर होते हैं ॥ २७ ॥. 


रन 


ता 


न # मनुस्यतिभाषाप्रकाश %# 


खाध्यायेन अपैहेमिस्त्रेविद्येमेज्यया सुतेः ॥ 
महायब्षेश्र यवेश्न बाह्मीयं क्रियते तनः ॥ २८ ॥ 


वाल्यावस्था में वेदाध्ययन, सच-मांस आदि निपिद्ध चस्तुओं फा चजन 
आदि नियम, साय-आतः होम, तीनो वेद ( ऋग॒, यजु, साम ) के अध्ययनार्थ 
ब्रह्मचर्य और गुरु पिता आदिको की सेचा, तारुण्यांवस्था में सन्‍्तान का 
उत्पादन, भद्ययश आदि पत*चमहायज्ञ और वृद्ध! अवस्था में ज्योतिशेम आदि 
यह्ष अ्रथवा प्रह्मअवण आदि ज्ञानयश् करने से यह मत्यं शरीर बहा रुप 
हो जाता है॥ रप ॥ 


प्राइनामिवर्धनातंसो जातकर्म विधीयते ॥ 
मन्जवत्माशन चास्य हिसण्यमधुसर्पिषाम्‌ ॥ २६ ॥ 


पिता आदि ने उत्पन्न भये हुए चालक को स्वग्ृझ्ोक्त मन्‍्चौ से 'सहद और 
घृत का छोने से प्राशव फराना' यह जातकर्म संस्कार नाल काटने फे पहिले 
करना च्लादिये 0 २६ 0 


नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाध्स्य कारयेत ॥ 
पुण्ये तिथो मुह्॒तें वा नंच्षत्रे वा गुणानिते ॥ ३० ॥ 


चालक का नामकरण संस्कार ग्यारह अथवा बारद वें दिन करे यदि उस 
दिन न कर सके तो फिर शुक्रास्तादि दोष रहित शुभ तिथि” और नक्तृत्न युक्त 
मुद्ृत पर करे ॥ ३० ॥ 

, अमेल्य आह्मणस्य स्पात्तल्ियस्य बलान्वितम्‌ ॥ 


वेश्यस्य धनसयक्त शूद्रस्य तु जगप्सितम ॥ ३१ ॥ 


ब्राह्मण का नाम क्याणबाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, चबश्य का घन-+ 
सूचक और शूद्व का निन्दाबांचक रहे ॥ ३१॥ 


शर्मेबद्‌ आंद्णस्य स्याड्ाज्ञो सतासमन्वितर्म ॥| 
+रपस्थ पुषट्टिसयुक्त शूद्रस्य प्रेष्यसेयतम॥ ३२॥ 


वराक्षण का नाम * शर्म ? शब्द से युक्त यथा विष्णु 
शर्मा, छात्रिय हर 
बए्वक शब्द से युक्त जैसे चंताप पल बस बेलगान या 


वर्मा, बेश्य कां चुष्टि से 'थुक्त वशचुश॒प्त इत्यादि 


॥# २ अध्याय ' संस्कारनिरूपण # है 


/ और शद्र को दास शब्द्‌से युक्त दीचदास आदि, इस प्रकार बाह्मण आदियो को 
>नाम होना चाहिये ॥ शे२ ॥ ११. 


स्त्रीणां सुखोयमंक्रं विस्ष्टा्थ मनोहस्म ॥| 
: + मड़ृल्य.दीघपवर्णान्तमाशीवदिमिधानवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


/“ कन्याओं का नाम कहने को छुलभ, भयंकर शब्द रहित, स्पृष्टार्थंक, चित्तको 
आनन्द दायक, मज्लकारक, अन्त में दीर्घ वर्ण युक्त और आशीर्वाद वाचक शब्द्‌ 
से यर्क 'यशोदादेवी” आदि होना चाहिये ॥३३.] 


चतुर्थ मासि कत्तव्यं शिशोनिष्क्रमएं गरहात ॥ 


परेत्ञप्राशनं मासि यदेष्ट मड़ल कुले ॥ ३४ ॥ 
“ बालक को पंखूति (सबरी) के घंर से चौथे महीने में दूर्य दर्शन फे लिये वाहर 
निकाले और छठवे महीने में अजन्नप्राशन,( अन्न खिलाना प्रारम्भ ) करे अथवा 
जिसके कुल,में जिस समय -महलकार्य करने से शुभ होता हो वह उस 
-संमय करे ॥ ३४ ॥ “ 


चड़ाकर्म छिजातीनां सर्वेषांमेव धर्मतः ॥ 
प्रथमे&ूदेः तृतीय वा कत्तव्यं श्रतिचोदनात ॥ ३५ ॥ 


सेब छ्विज अर्थात्‌ वाह्मणं, च्त्रिय और बेश्यवालकों का चौल(मुरडन) संस्कार 
अपने कुल-की रीति के अज्भुसार, अथवा प्रथम या तीसरे वर्ष में करे ॥ ३५ ॥ 


गर्भाश्मे>दे कुर्वीत बक्चिएस्योपनायनम ॥ _ 
गंभदिकांदशे राज्ञो, गर्भाचे ढादशे विशः ॥ ३६ ॥ 


! आह्मण बालक का उपनयन (जनेऊ) संस्कार गर्भ अथवा जन्म से अएम चर्षे 
में. कर्निय का एकादश ११ वर्ष में, और बेश्य .का वारह १५ व॑ चर्ष में करना 
चाहिये ॥.३< ॥ “ हे ल्‍ 

ब्रह्मव॑चंसकामस्य कारय विप्रस्य पंज्चमे ॥ 


० 


राज्ो वल्ाथिनः पष्ठे वेश्यस्येहाधिनोड्मे ॥ ३७ ॥ 
वहा तेज की इच्छा फरने वाले त्राह्मयण घांलक का उपनंयन संस्कार पांच 
५ चे वर्ष में; बल की इच्छा करने वाले! क्षत्रिय ,चाल़क का छठवे वर्ष में और 
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घेहलौकिक उन्नति की इच्छा करने वाले वेश्य चालक का आंठवे दर्ष मे करना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 


आ पोडशाद बाह्यणस्थ सावित्री नातिवतेते ॥ 

आ द्वोविंशात्तल्अबन्धोरा चतुवि शतेविशः ॥ ३८ ॥ 
अत ऊर्ष्व त्रयोप्येते यथाकालमसंरकृताः ॥ 
सावित्नीपतिता आत्या. मवन्त्पायविंगहिंताः ॥. ३६ 


ब्राह्मण वालक को गायत्री का उपदेश अर्थात्‌ उपनयन संस्कार सोलह १५; 
क्षत्रिय को वाईस २२, और वैश्य को चौवीस २४ वर्ष तक दो सकता है। इसके 
पश्चात्‌ उनके कह्दे हुए काल में संस्कार न होने सें,ये तीनो ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चैश्य वालक शिशे के निन्द्नीय साविन्नीपतित बात्य छोते हैं ॥ ४८ ॥ ३६ ॥ 


नेतेरपतेविधिवदापच्यपि हि कहिंचित ॥ 
बाह्यान्‌ योनाश्रसंबन्धान्नाचरेद्‌ आह्मणः सह॥ ४० 


विधि पूवक प्रायश्वित्व के द्वारा शुद्ध भये बिना इन बात्यों के साथ अध्ययनः 
अध्यापनादि तथा वियाहादि सम्बन्ध आपत्काल में भी वाह्मण न करें ॥ ४० ॥ 


काप्णगैखबास्तानि चं्माणि बह्मचारिणः ॥ 
वमीस्न्नानपन्येण शाणक्षीमाविकानि च॥ ९९ ॥ 


वह्मचर्य आश्रम में बाह्मण कृप्ण सर्ग का, छत्रिय रूचमग का और वैश्य बकरें 
का चर्म धारण करे और सन रेशम और ऊन के वस्त्र पहिने ॥ ४१ ॥ 


मौज्जी जिदृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला ॥ 


चक्षत्ियस्प तु मोर्षी ज्या, वेश्यस्थ शणतान्तवी- ॥४२९॥ 
चृह्मचर्य आश्रम में 'मेखला (करघनी ) तेहरी ( तीन खरों से बनी हुई ) 
चरावर को और चिकनी वू(ह्ाण के लिये मूंज की, क्षत्रिय फे लिये मूर्चा 
( मुहरी ) अथवा धन्तुष्प. के डोरी-की, और बैश्य के लिये सन के डोरे की 
करे ॥ ४२ ॥ 


(मुव्जांलामे/तु कतेव्या कुशाश्मन्तकबखंजें: ॥ 


७२५२ ७ 


त्िबृता ग्रन्थिनेकेन जिभिः पश्नमिरेव वा.॥,४१ ॥ ,€ 
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* मूंज, सूर्चा ओरसव न मिलैतो बाहाण के लिये कुशा की क्षत्रिय के लिये 
अश्मन्तक व चैश्य के लिये वस्चज त॒ण की मेखल/ करे | उस मेखला को तेहरो 
कर कुल को रीति के अजुसारं एक १ तीन ३ अथवा पांच 9 गाँठ-वान्ये ॥8शा 


कार्पासम्ुपवीर्त स्पादिप्रस्थोध्येजत जिंबृत ॥ 


शुणप्रत्रमयं गज्ो, वेश्यस्याविकम्तोत्रिकम ॥ ४४ ॥ 


यश्ोपवीत बक्षण को रुई के, चत्रिय को सन के ओर बैश्य को ऊन के सतत 
का ऊपर की ऐेठन से बटा हुआ और तेहरा होना चाहिये ॥ ४४ ४ 


वाह्मणो बेलपालाशो, क्षत्रियों वादखादिर ॥ 
पेलबोदु म्बरे वेश्यो दण्डमहेन्ति ध्मेतः॥ ०५. ॥ 
वबाह्मण ने वेल अथवा पल्ाास का द्रुड, छत्रिय ने वट अथवा खेर का दरड' 


और वैश्य ने परेलूं अथवा गूलर का दरड अपने २ कुल की प्रथा के अनुसार 
- अहण करना उचित है।| ४४ ॥ “ 


केशान्तिको बाह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः ॥ 
ललास्संमितों राजन), स्थात्त नासान्तिको विशः ॥४कष॥ 


ब्राह्मण का दूरड उसको खड़ाकर उसके पेर से शिक्षा के अग्न तके का 
लम्बा, 'ज्नत्रिय का कपाल' तक और वैश्य का नाक तक का लस्बा होना 
चाहिये॥ ४६ ॥ 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्यखणाः-सौम्यदर्शनाः ॥ 
अनझेंगकरा न॒णां सलचो नाग्निद्षिताः ॥ ४७ ॥ 
उन तीनो वर्णो के दुएड सीधे, छिद्ररद्दित ( न घूने हुए ), देखने में खुन्द्र, 


मजुष्यों के चित्त में उद्धशः उत्पन्न न करने वाले, त्वचा ( छिलके ) से युक्त 
. और न जले हुए होने चाहिये ॥ ४७ ॥ । 


ग्रतिगह्येप्सितं दस्डसुपस्थाय च भास्क्ररम |) 
प्रदक्तिणं परीत्यारिन चरेद्‌ भेत््यं यथाविधि ॥ ४८ ॥ 


, * तीनो वर्स के अद्यचारी अपंना अपना वेल आदि का चाबज्छित देश्ड लेकर 
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सूर्वभगवान्‌ की प्रार्थवा करे और पश्चात्‌ अग्नि की प्रदक्धिणा कर अपनी विधि 
से भिक्षा मांगे ॥ ४८॥ 


भवलर्व चंद मेत्यमुपनीतों दिजोत्तमः ॥ 


मवन्मध्यं त राजन्यों वेश्यस्त भवदुत्तर्म'॥ ४६ ॥ 
चाह्मण चहाचारी भिक्षा मांगती समय 'सवत्‌' शब्द को पूर्व में, कत्रिय 
बहाचारी मध्य में और वैश्य ब्रह्मचारी अन्त में कहै, यथा 'भवान भिक्षां ददात॒, 
भित्षां मवान्‌ वदातु, भिज्ञी दृदातु भवान्‌ ! । और स्त्री को भित्षा मॉगती समय 
भत्रति] भिदं देहि, भित्तां भवति [देहि, भिक्तकां देहि भघति !' ऐसा क्रपेण वाह्मण, 
चानिय और वैश्य चर्र के वृह्मचारी कहे ॥ ४६॥ 


मातरं वा सार वा माता मगिनी निजाम ॥ 


भिक्षेत भिन्नां प्रथर्म या चेने लावमानयेत ॥ ५० ॥ 


सब के पूर्व में भिक्षा अपनी माता, बहिन अथवा मचसी से माँगनी व्वाहिये 
जो कि सिद्षा सॉगने पर इस वृहाचारी को भिद्दा न देकर अपमानित न 


करे ॥ ९० ॥ 
समाहत्य तु तद्‌ भे्यं योवद्थमसायया ॥ 
निवेध गलेश्नीयादावम्य ग्राइमुखः शुचिः ॥ ५१ ॥ 


.. इस प्रकार अपने को पर्याप हो इतनी सिद्षा मॉग कर छल रहित शुरू को 


निवेद्न करे, फिर ग्रुरु की अनुमति मिलने पर पूर्वाभिमुख और आत्यमन करने से 
शुद्द होकर उस भिक्ता को भोजन करे ॥ ५१ ॥ 


आयष्य पाठ मुखो मह्ते यशस्यं दक्तिशामसः ॥ 


श्रियं प्रयक्ष मुखो बढक्ते ऋत॑ मकतके हदढ मखः ॥ए्शा 

पूर्वांभिद्ुत्न होकर किया छुआ सोजन आयुष्य को, दद्चिणामिम्मुख' होकर 

किया छुआ यश को, पश्चिमाभिप्ठुत होकर किया छुआ लच्मी की और उत्तरा- 
मिप्तुल होफर किया हुआ सत्य की चृद्धि करता है ॥ ५२४ 


उपस्पृश्यदिजो नित्ममन्रमद्यात्सभाहितः ॥ 
गला चापस्शेत्सम्पगढ़िः खानि च संस्पशेत्‌ ॥५३॥ 


२ अध्याय अल प्रशंसा निरूपण # ईहईं 
वाहण, ' झत्रिय और चैश्य॑ .स॑दा अर्थात्‌ किसी भी ओश्रर्म में साजन के 
समय पहिलें आचमन कर .स्वस्थचित्त से भोजन करे, और भौजन कर 


पश्चात्‌ भी आचमन करे और जल से नांक के दो छिद्ग॑, कान के दो ।छिंद्रें' और 
मुख को स्पशे करे ॥ ५३ ॥ 


पृजयेदशरन नित्यंमंयाब्चैतदकुस्सयें ॥ 
ईष्ठा हृष्णेलसीदेच्च प्तिनन्देच्च सैवेशः ॥| ५४ ॥ 


सदा खांने की चौज को मांनखिक पूंजां कर उसकी निन्‍दो न॑ करते भोजन 


जाय हु 


करे, सर द्वेखकर, हर्ष करे प्रसन्‍न_ होय ,तेथा, खब पार से सन्‍्तोयें 


हा 


च्करै ॥ ४७ ॥ कर 


पजित झशन॑ निरय बलंगज व -यच्छतिं ॥ 


अंपजित त॑ त॒दं भक्तमसयं नाश येदिदम॥ ४४ ॥ 
पूजन. किया हुआ अन्न ख़दा चल और वीये को देता है और बिना पूज़ल ,क़े 
भक्तित अन्न इन दोनों का नाश करता है ॥ ४५,॥ , , । ग 
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नोच्दि्ट कस्यचिदर्यान्नायील्वेव, तथान्तरा.१॥ 


म चेवाध्यशनतं कुर्यात्न चोज़्लि्ट: कवचिक्ुजेत्‌] ५९॥ 
आपना उच्छिष्ट (जूठा) अन्न किसी को, न देता:चाहिये॥-तथा दिन-पूत की 
सन्धि ( सन्ध्याकाल )) में, और रात्रि तथा दिन, कोसनिधि (पृएत/काल) में भोजन 


न करना चाहिये। श॒य्या (,विछोने ) पर स्ोजन, न करना चाहिये और:उच्छिष्ट 


के 3. 


अर्थात्‌ खाते खाते-क॒हीं जाना न'चाहियें ॥.४६॥ 


झनारेग्यमनांयष्यमंस्व्य ववांतिभोजनम्‌ ॥ 
. आपरणय लोकविदिश तंस्मात्तर्त प्रसिजयेतू ॥ ४७ ॥ 


+ अधिक भोजन से-आरोग्य और आयुपष्य का-न[ाश होता है,और आलपस्यादि 
के द्वारा यज्ञ, यागादि और नित्यकर्म-फा अजुछान-युथा विधि न होने से स्वगे 
और पुरय का भी-नाश होता-है तथा लोक में .निन्‍दा होती, है अतः ;अधिक 
भोजन न करना चाहिये ॥ ४७ ॥ मर 


बाह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पुशेत्‌ ॥ 


चल 


घर । * भजुस्खतिभाषाप्रकाश १४६ 
कायत्रेदशिकाम्यां वा, न पिश्येण कदाचन ॥ ५८ ॥ 


आह्यण को सदा ब्राह्म काय अथवा देव तीर्थ से आचमन फरना चाहिये 
पिच्यतीथ से कदापि आचमन' नहीं करना चाहिये ॥ ५४८ ॥ 


अड्पभलस्य तले वाह्मय॑ तीथ प्रचक्षते ॥ 


कायमडुलिमृले,प्रे देव, पिन्यं तयोरधः ॥ ५६॥ 
दाहिने हाथ के अंगूठे के सूल का नीचे का भाग ब्ाह्मतीर्थ है, अड्ुलियों के 
मूल ( फनिप्ठिका के नीचे ) का भाग कायतीर्थ, अइुलियों का अ्रश्नमाग 
दैवतीर्थ और अंगूठा तथा अब्डुलिं के मध्य का भाग पिच्यतीर्थ है ॥ ५६ ॥ 


त्रिशाचामेदपः पूर्व द्विः प्रमुज्यात्ततों मुसम॥ 
खानि चेव॑ स्पुशेदद्धिय॒णानं शिर एवं च॥ ६० ॥ 


». थम तीन समय जल का आचमन कर दो बार मुख को अपने अइृछ से 
शपशे करे और फिर नाक कान ऑख सिर और छाती को जल से स्पशे करे यह 
स्मार्ते आचमन की विधि है ॥ ६० ॥ 


अनुष्णामिरफेनाभिरद्विस्तीर्थेन धर्मवित ॥ . 


शौचेषसुः सवंदाचामेदेकान्ते प्रागुदढ मखः ६९१॥ 


. अपनी शुद्धि को/इच्छा करने वाले धर्माव्मा पुरुष को एकान्त में पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख होकर गरम न॑ 'किये हुए फेन'( फेस ) रहित जल से 
पूवोक्त त्राह्म काय,'अंथवा दैवतीर्थ से सदा आचमन करना चाहिये ॥६४॥ 


ह्॒माभिः पूयते विप्र, कंए्ठगाभिस्तु भमिपः॥ 


सांयमन किंय भराशितामिस्त शूद्रः स्पृणभिरन्‍्ततः ॥&श। 
॥इआ ज जाने 
को, मुख भें जाने से वैश्य हर जाने से ओ्रह्मण की, फरठतक से क्षत्रिय 


ज फी अत कप डर हे आचमन उतने जल से ध्ाहयण, क्षत्रिय, चैश्य और 
को करना चाहि' से हृदय, करठ, मुख और ह 
में जल का स्पर्श हो ॥ ६२॥ के र ओषछ्ठ के भीतर के भाग 


उद्धते दक्षिण पाणावुपवीत्यच्यते द्विजः ॥ 


# २ अध्याय संस्कार निरूपण % | 


सब्ये आचीन आवीती, निवीती केछसज्जंने॥ ६१ ॥ 


यज्ञोपवीत “के बाहर दक्तिण हाथ निकातने पर ( तथा: बाँये कन्घे पर 
रखने ओर दक्षिण कुक्ति में लटकने से ) छ्विज उपवीती) वास हाथ बाहर निका 
लगे पर ( दक्तिशाकन्ये पर रखने व धाम कुक्षि में लटकने से) प्राचीन आचीती 
ओर करठ में ( पुष्प माला के सदश ) पहिनने से निबीती कहंंता है अर्थात्‌ 
दैवकर्म, डपवीती होकर करना -धरच्न में रहने से दैचकेर्म करती समंय छ्विंजको 
'यज्ञोपचोत अपने बाम केन्चे पर दक्षिण हाथ उसके वाहर निर्कोल कर रेंखना 
चाहिये, पिज्यकर्म करती समय वाम दाथ बाहर निकाल कर दक्तिण कंन्धे पर 
ओर माऊुपकर्म करती समय दोनों कन्धों पर फूल की माला के .सच्श रखना 
चाहिये ॥ ६३ 4 


पेर्सलामजिन दणउंमपवीत कृमणंडलम ॥ 
अप्स प्रांस्य विनशनि गृष्णीतान्यानि मंज्त ॥६श। 


पूर्वोक्त मेखला, चर्म, द्‌रड, यक्षोपवीत और कमरडलु:यदि भजन” हो जाय 
तो उस सपे मेखला आदि का जल में त्याग कर आपने २० गृह्यसत्रो में कहे हुए. 
मन्‍नों से दूसरी मेखला आदि का धारण करना चाहिये ॥ ६७॥ . 


केशान्तः पोडशे वर्ष बाह्मणस्थ विधीयते ॥.... -: 


राजस्यवन्थो दा विशे, वेश्यस्थ छबधिके तंतः था ६४०॥ 

अह्ंच्य अवस्था में र्खे हुए फेशों के मुएडन को केशान्त कहते है चह 

फेशान्त संस्कार आह्यणु का गर्भ से १६ सोलह चर में,क्षत्चिय का; २२% बाईसदच 
बरंमें और वैश्य का २७-चोवीस वे चर्ष में करना च्य हिये॥ ६४ ॥ ,- 


अमन्त्रिका तु कार्येय॑ ख्रीणामाइदशेषतः ॥ 
संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकाल यथाक्रमम ॥ ६६ ॥| 


यह सब कहे हुए. जातकर्म आदि संस्कार कन्‍्याओं केपभी उसी क्रम से व 
उसी काल में केवल मन्त्र रहित करे,॥ ६६ ॥ जे 


वेवाहिको विंधिः ख्रीणां संस्कारों वेदिकः स्पृतः ॥ 


पतिसेवा गये वासो, गृहाथों+ग्निपरिक्रिया।। ६७ ॥ 
, 'द्विजाति कन्याओं का विवाद संस्कार तो,वैद्किमस्जों हीसे करे कारण बद्दी 
संस्कार तो स्त्रियों के लिये उपनयन संस्कार है, तथा अपने पति की सेवा यंदेरे 


2 
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गुरकुल में घास, और घर का सब-कार्य पाक आदि करना यही अपश्रिपरिक्रिया 
अर्थो्त्‌ खायंप्रातद्वेंम है ॥ ५७ ॥ 


एप प्रोक्तो द्िजातीनामौपनायनिको विधिः ॥ 


उतद्यत्तिब्यज्जकः पण्य*, कर्मयोगं निबोधत ॥ ९८ ॥ 


' यह कही हुई आहाण, छजत्रिय और चैश्यों की उपनयन विधि उनकी उत्पत्ति 
(डिजातित्व की सूचक और पवित्रताजनक है। अब इनके कर्म कहता 
हैं सुनिये | ॥ ६८ ॥ 


उपनीय गरुः शिष्य शिक्षयेच्छौचमादितः॥ 


आवारमग्निकाय च संध्योपासनमेव च ॥ ६६ ॥ 
शुरु अपने शिप्य का यशोपवीत संस्कार कर पहिले उसको शुद्धि के विधि 
की शिक्षा दे, तथा रुनान आचमन आदि आचार, प्रातः साय सन्ध्योपासन, 
और अग्नि में होम करने की शिक्षा दे ॥ ६६ ॥' | 
अध्येष्यमाएस्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदर्सुखः ॥ 
बल्मास्जलिंकृतोध््याय्यों खघ॒वासा जितेन्दियः ॥७०॥ 
वेद के पर्दन की इच्छा करने चाला शिष्य शास्म्रोक्त विधि से आचमन 
झादि के द्वारा शुचिसृत होकर उत्तराभिमुख, हलके व्‌ पविण चस्गौ को धारण 
कर जितेच्धिय अझथात्‌ एकाञ्मचित्त से अह्माज्जलि थुक्त वेद्‌ पढ़ों ॥ ७० ॥ 


बह्मास्म्मेप्वसाने व पादो ग्रोद्यो गरोः सदा ॥ 
संहत्य हस्तावध्येयं सं हि बद्याज्जलिः स्मृतः॥ ७१ ॥ 


सदा बेद्‌ पढने के आरम्भ मे शुरु के चण्ण का स्पर्श कर हार्थ जोड़ कर 
अध्ययन करना और पुनः समाप्ति में गुरु के चरण को रुपश करना इंसका नाम 
म्रह्माज्जलिहै॥ ७१ ॥. - , 


व्यत्यस्तपाशिना कायमुपसंग्रहएं गरोः॥ 
सब्येन सव्यः स्परएव्यो दक्षिणेन च दक्षिण: ॥७२॥ 


हि शुरु के रा चरण को अपने वाम हाथ से और दक्षिण चरण को अपने 
क्षण हाथ से इस प्रकार अपंछे दथों को 
झ्ार्थों से स्पशे करे ॥ ७२ ॥ ल कर की 


/ 
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अध्येष्यमाणं त गरुनित्यकालमतन्द्रितः ॥ कै 
अधीष्व भो इति वयाद्धिरमो5स्लिति चारमेत ॥७३॥ 


शुरु अध्यापन की समय सदा आलस्य रहित होकर अध्ययन करने वाले 
शिन्य.को ' अरे पढ़ो ' ऐसा कह करें अध्यापन करनां प्रारम्भ करे और * बस 
करो ? ऐसा कह कर वन्द्‌ करे ॥ ७३॥, 
बह्मणः प्रण॒वं : कुर्यादादावन्ते च स्वदा ॥ 


खव्त्यनोड्ठतं पव परेस्ताव्च विशीयंति॥ ७४॥ 


वेद के अध्ययत की समय प्रारम्भ और समाप्ति में ' 5० ” कहै। कारण 
पहिले 3० न कहने से पढ़ा हुआ वेद्‌ धीरे २ भूल जाता है और अन्त में 3० न 
कहने से आः ही नही।है ॥७४॥. , -'* हि 


प्रावकलान्पयपासीनः पंवित्रेश्वेव पावितः ॥ 


प्राणायामेखिमिः पतस्तत ओड्रॉस्महतिं॥ ७४॥ 
पूर्वात्न कुशाओं के आंसन पर बैठे हुंपए, हाथ में कुशाओं की मुष्टि लिये हुए: 
और तीन ३ प्रांणायाम कर शुद्ध भये हुए ही छ्विंजू को “3०? कार ( प्रणव ) 
का उच्चारण करने का अधिकार है ॥७३॥ ४ 


अकार चाप्यकारं च मकारं च प्रजापतिः ॥ 
_ वेदन्रयात्रिदुंहद्‌ भमवःखरितीति च ॥७६॥ 7 
-  त्िम्य एवं तु वेदेभ्यः पाद पादमद दुहते॥ .. , _.. 
तदितद्यचोष्सयाः सावित््याः परमेही प्रजापतिः ॥ ७७] 
एतदक्तरमेतां चःजपन्व्यो्तिंप्र्विकाम ॥ 
. सम्ध्ययोवदविद्धिप्रो वेदपरयेन रुज्यते ॥ ७८ ॥ 


भ्रह्मदेवने इस प्रणाव के तीन ३शाचार अकार, उकार और मकोर को तथा महा- 
व्याहृति भूं:, शुवः और स्वः, को क्रम से ऋग्वेद, यजुवेद और सामचेद से 
निकाला और उसी परम श्रेष्ठ ्ह्माजी ने इन्ही तीनों वेदों से'इस गायत्री 
ऋचा का एक १ एक”'ह पाद: उसी प्रकार निकाला है: इस, हेतु प्रशाव 
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और तीन ३ महाव्याह्ृति पूर्वक गायत्री का प्रातःकाल ओर खायकाल की 
सन्ध्या समय जप करने से वेदाध्यायी ब्राह्मण, चजिय अथवा चैश्य को सस्पूर्या: 
बेद के अध्ययन का फल प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥७७ ॥ ७८ ॥ 


सहसकृलस्लम्पस्य बहिरेतलिक द्विजः॥ 
महतोःप्येनसो मासाचचेवाहिविश्वुच्यते ॥ ७६ | 


आहाण, छ्त्रिय .अधवा वैश्य एक मास रोज १ हजार प्रसव - महाव्याहृति 
पूर्वक इस गायत्री का जर्प करे तो बड़े भी पाप से छूट जाता है । काँचसी से 
जिस पूफार सर्प छूटता है अर्थात्‌ पाप दूर करने के लिये १ हजार गायत्री कां. जप 
श्मास तक पतिदिन द्विज को करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


* एतयर्चा विसंयक्तः काले व क्रियया खया॥ 
बह्मच्नत्रियविद्योनिगहेणां याति साध प्‌ ॥ ८०॥ 


ब्राह्मण, ,जत्रिय अथवा बैश्य प्रातःकाल में स्लान सन्ध्योपासन आदि नित्य- 
कर्म तथा सायकाल में सन्ध्योपासन होम आदि नित्यकर्म और गायत्री जप न 
न करने से सज्जनों की सभा में निन्‍दा को प्राप्त होता हैं ॥। ८० ॥ 


ओछ्टारपृर्विकास्तिलो महाव्याहतयोध्व्ययाः॥ - .. #.. 
ज़िपदा चेव सावित्री विज्लेयं अह्यणो मुख ॥ ८९ ॥ 


3० कार ( प्रणव ) पूर्णमक अविनाशिनी ३.महाव्याहृति भूः, झुचः और स्व 
तथा तीन पाद की पूर्चोक्त गायत्री यह वेद का झुख है अर्थात्‌ सब शरीर में 


यथा मुख श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार यह सस्पूर्ण बेद्‌ का- सास्भूत अत एज श्रेष्ठ 
भाग: है ॥ ८१ ॥ * 


योःधीतेःहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाएयतस्ितः ॥ 
स ब्रह्म परमभ्येति वायभंतः खमतिमान।। ८२ ॥। 


जो वाहाण,,क्षत्रिय, अथवा वैश्य; आलस्य रहित इस: गायत्री का तीन 


३ चर नित्य जप करता है व चायु की सम्गन कामचासोे चह्मरूप होकर ,मोक्ष. 
को प्राप्त करता है।॥ ८२ ॥ 


हो 


एकाक्षर पर ब्रह्म, प्राणायामः पर तयः ॥ 
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सावित्यास्त परं नास्ति,मौनात्सत्यं, विशिष्यते ॥८श॥ « 

एक 3० यह अक्तर साज्षाव्‌ परवल्म है अर्थात्‌ मोक्ष देनें वाला है, प्राणायाम 

खबसे उत्तम तपस्या है, सावित्री .से, उत्तम अन्य कोई मन्त्र नहीं है अर्थात्‌ 

सर्वोत्तम है और मौन ( न बोलना ,) कौ“अपेत्ता सत्य बोलना अधिक 
उत्कृष्ट हैं ॥ मई ॥7 


८४. ज्ञरन्ति, सर्वा वेदिक्यों जुहोतियजतिक्रियाः॥ . 
अक्षर तत्तरं ज्ञेयं बह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥ , ,: . 


सब होम, याग आदि वैद्किकरम नश्यम्गन है अर्थात्‌ “्षीणे पुणये मत्यलोक 
'विशन्ति ! इस कथनाजुसार च्णिक उत्तम फल देने वाले हैं ओर प्रणव “कार 
तो अविनाशी सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिपति अर्थात्‌ जगत्‌ 'जिसका विवतं है. ऐसा 
साक्षाद्‌ वृह्य है अर्थात्‌ भोक्ष देनेवाला है॥ ८४ ॥ 


विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिशे दशमि्गंणः॥ ' 


. उपाँशु स्वाच्छतगुणःसाहलो मानसः स्मृतः ॥ ८५ .। 

वैदिक ज्योतिणोम आदि यज्ञों की अपेक्षा जप दूस शुना' अधिक' है और 
वह अत्यन्त 'भीरे ,उच्चार्णु कर येदि किया.-जाय तो सो १०० गुना अधिक 
है और वह मन में करने से हजार गुना अधिक, है.अ्र्थात्‌ १ जप से 
१० यज्ञ का, १ उपांश जप से १०० यज्ञ का और '१ मानस जप से हजार यज्ञ 
का फल प्रात होता है' | पंत. * /' हा 3 


ये पांकेयज्ञांश्वलारों विधियज्षेससन्िता'॥ 
' » “सर्वे ते जपयक्ञस्थ कलां ना. नति षघोडशीम॥ ८8.॥ 


जो ४ पांक यज्ञ-वैश्यदेव, वलिकर्म, निंत्यभ्रांद और अतिथि सत्कार तथा 
चेद्‌ में कहे हुए दर्श पूर्णमास.ज्योतिष्टोम::आदि हैं वे सब मिल कर भी जप की 
१६ सोलहबी कला को नहीं पा सकते है ॥्मदेव _. 


जय्नेत तुसंसिध्येद बाह्मणो,नात्र संशयः,॥... ..., 


कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात्‌, मैत्रो वाह्म॑ण उच्चते ॥८७'॥ 
चाह्मयण केवल गायत्री का जप करने से सिद्धि प्राप्त करता. है दुंसरा कुछ 


है के 
| गडे थ 
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वह करे अथवा न करै यह निःसन्देद ;है. कारण बाह्मयण स्य का उपासक है 
गायत्री सूर्य का ही मन्त्र है॥ ८७॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषेष्वपहारिषु ॥ 


५.” संयम यतनमातिश्ेद्धिदान्यन्तेव वाजिनामू॥ दु८ ॥ 
जैसे स(रथि ( कोचवान ) घोड़ौ को रोकने में 'तत्पर रहता है तेसे ही 
विद्वान चित्त को वहकाने वाले स्त्री आदि विषयों में आसक्त इन्द्रियों को रोकने 
का उद्योग करता रहै ॥ ८८ ]. 


एकादशेद्दियाण्याहुर्यानि पूर्व मनीषिणः ॥ 

. तानि सम्यक्धवंत्यांमि यथावंदनपर्वशः ॥ ८६ ॥ 

पूर्ण विद्वान जिन ग्यारह को इन्द्रिय कहते हैं उनको -क्रेम से ठीक २ मैं 

फहता हूं॥८६॥ , 

श्रोत्र, लर्क, चक्तुंपी, जिध्वां, नासिका चेव प्चमी ॥ 
पायुपस्थ, हस्तपांद, वाकचेव दशमी स्मृता ॥ ६०-॥ 
बद्धीन्द्रियाणि पव्चेषों श्रोत्रादीन्‍्यनपवेशः ॥ 
कर्मेच्ियाणि पच्चेर्षं पाथादीनि प्रचत्षते ॥ ६१ ॥ 


कान, त्वचा, चछु, जिव्हा और पांचवीं नाक, तथा गुदा, लिड़, .हात, पैर ओर 
द्सवी बाणो ये दस इन्द्रिय है. । इनमे कान; त्वचा, चच्चु,जिहा और नाक ये पाँच 
शानेन्द्रिय हैं अर्थात्‌ विषयो का, इनसे ज्ञान होता है, और गदा, लिकू, दात, पैर 
ओरवचाणी येपॉच कर्मेन्द्रिय हैअर्थात्‌ इन से सब कर्म चेष्ाएँ होती है ॥8० ॥ &१॥ 


एकादश मनो ज्ेयं खगणेनोभयात्मकमम ॥, : , 
यस्मिन्‌ जिते जिताबेती भवतः पञ्चको गणौ ॥६श॥ 


अपने गुरा से दोनो का प्रवर्तक होने से उभय ज्ञानेन्द्रियं और कर्मेन्द्रिय स्वरूप 
सन ग्यारहवों इन्द्रिय है। जिस को जीतने से इन दोनों शानेन्दिय पञ्चक 
७०» कमेल्टिय पल्चक!गणाौ।का जय होता है ॥ &२॥ 


८, > 
/ इन्द्रियाणं प्रसड्रेत दोपमुच्छत्यसेशयम,॥ 
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संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६३॥ 
इन इन्द्रियों की विषयों भें अत्यन्त आसक्ति होने से निःसन्देद दष्ट व 
अडब्ट दोष प्राप्त होते है और इनको घिषयो से राक कर दूर रखने से सिद्धि 
आंध्र होती है ॥ &३ ॥ 


नु जातु कामः कामानामुषमोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कष्णवर्त्मेव भय एवॉमिवद्धते ॥ ६४॥ 
गर्चेंतान्याप्नुयास्सर्वान्‌ यश्चेतान्‌ केवलांस्तजेत्‌ू ॥ 
प्रापणात्सवकामानां परित्यागों विशिष्यते ॥ ६५ ॥ 
तृप्णए दिएयो कर उपसोश करने से कसी शाल्द नहीं दोती किल्तुं घृत 
मित्तने से अग्नि जैसे अधिक प्रदीत्त होता है तैसे श्रधिक ४५ बढ़ती है। अतपुब . 


जो इन सब विषयों को प्राप्त कर उपभीग करता है और जो इन को त्याग 
देता है उन में त्यागने चालां श्रेष्ठ है | ६४ ॥ 8५ ॥ 


>“तैयैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया ॥ 


विषयेषु प्रजुष्ठनि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ६६ ॥ 
सांसारिक भज्मदय में लिपटे हुए इन्द्रियोँ का निम्रह, केचल विषर्यों का 
उपभोग न करने से . वैसा नहीं हो सकता, जैसा कि, शान से सदा के लिये 
होता है ॥ &६ ॥ ह 


>ेड्ास्पागंश्च यह्ञाश्व नियमांश्च त॑पांसि च ॥ 
:न॑ विप्रदुष्टभांवस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचितू ॥६। 
- जिसका मन, विंषय-वासना में श्रत्यन्त लिंत रहता है उसको घेदाध्यंयन, 
दान, यज्ञ, नियम और तपस्या का फत कभी भी नही मिलता ॥ €७ ॥ 
अुल्ला सुदवा वे इष्ठा चभुक्लरा माता च यो नर₹ः॥ 
न हृष्यतिं ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेश्धियः ॥६८॥ 
भला या चुरा खुनने से, रुपश से, दर्शन से, सोजन से और सूंघने से 
जिस मनुप्य को दर ओर विषाद नहा होता _डखको लितेचल्चिय समझना 


आदईदिये ॥ है८ ॥ 
सर 
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दब्दियाणां त सर्वेषां यथेक॑ च्रतीन्ियम्‌॥ 
तेनाधस्य क्षरति प्रज्ञा दतेः पात्रादिवोदकम ॥६६।॥ 


जैसे चर्म के पात्र (मसक ) को एक भी छिंद्र हो तो उससे समचा जल 
धीरे २ च्‌ जाता है, पैसे द्वी मझुप्य का सब इन्द्रियों में से एफ भी इन्द्रिय 
विपयासक्त हो तो, उसको चुद्धि नष्ट हो जाती है॥ && ॥ 


वशे कृलेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ॥ 
सर्वात्‌ संसाधयेदर्थानलिख्यन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ १०० ॥ 


अपने शरीर को कष्ट न देकर क्रम से,अर्थात्‌ एक २ विषय का त्याग करते 
हुये चक्चु आदि शानेन्द्रिय और घाफू आदि कर्मेन्द्रियों के समुदाय को अपने 
आधीन तथा मन का निम्नद कर सभी पुरुषा्थों को भलीभांति भाप्त करना 


चाहिये ॥ १०० ॥ 
प्॒वा सन्‍्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्माविश्नीमाकंदशनात ॥ 


पश्चिमाँ तु समासीनः सम्यगृज्ञविभावनात्‌ ॥१०शा 
द्विजाति चाह्मएण, क्षत्रिय और चेश्य प्रातशकाल आवश्यक स्नानादि विधि 
से निवृत्त हो कर सूर्योदय पर्यन्त और साथड्डाल में अच्छी तरह से नक्षत्नों के 
उदय तक एक स्थान पर गायत्नी का जप करता रहे ॥ १०१॥ 


पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्रन्नेशमेनों व्यपोहति ॥ 
पश्चिमां तु समासीनो मल॑ हन्ति दिवाक्ृतम्‌ ॥१०२॥ 


प्रात-काल सूर्योदय पर्यन्त गायत्री जप करने घाले के रात्रि में जान कर या 
अनजान से होने चाले पाप नप्ट होते है और सायंकाल में नक्षत्र दर्शन पर्यन्त 
गायत्री जप करने वाले के दिन के पाप नष्ट होते है ॥ १०२ ॥ 


न तिष्ठति त यः पर्वो नोपास्ते यश्र पश्चिमाम ॥ 
स शूह्वद्‌ वहिष्कायेः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥१०१॥ 


बरी द्राह्मण, ्षत्रिय, अथवा चैण्य प्रातः: और साथ सन्ध्योपासन नही करता 
उसको सब्र ट्विज्ञाति के कर्म से अलग करदे। सन्ध्योपासन न करने घाले 
त्रा्मण से फाई भी याग न कराये, उससे श्रध्ययन न करे और न कोई-उसे 
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दान ही दे । ऐसे ही ज्त्िय और वैश्य का कोई भी कर्म वेदोक्त मन्त्र से 
नकरे॥ १०३॥ 


अपा समीपे नियतो नेत्यक विधिमास्थितः ॥ 
साविन्रीमप्यधीयीत गलारणयं सप्राहितः॥ १०४ ॥ 


नदी, तड़ाग आदि तीर्थों पर सन्ध्यावन्दन नित्यकर्म करने चाला एकान्त 
जा कर पएकांग्र चित्त से सम्पूर्ण वेद का न हो सके तो प्रणवव्याहति युक्त 
गायत्री का दी पाठ करे । इतने से भी अक्षयज्ञ का फल होता है ॥ १०४ ॥ 


वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके ॥ 


नानुरोधोप्स्पनध्याये होममन्त्रेष चेव हि॥ १०५ ॥ 
« अनध्याय ( अप्यमी पूर्णिमा, सनन्‍्क्रान्ति आदि ) फें दिन भी घेदाड़ ( शिक्षा, 
कंस्प, व्याकरण, निरुक्त,श्योतिष और छुन्द) अह्मयज्ञ में वेद और दघन के समय 
पढ़ने से दोष नहीं है ॥ १०५ ॥ 


नैत्यके नास््यनध्यायो, वह्मसत्रं हि तत स्मृतम ॥ 


बह्मांहुतिहुतं पुरयमनध्यायवपट्कृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रति दिन नियमित (चह्ायज्ञ आदि में) वेदाध्ययन के लिये अ्रनध्याय नहीं है। 
कारण यह कि वहसूर्ज नामक यज्ञ; जिस में कि वेदांध्ययन रूप दृ॒वि है वद 
अनध्याय फे दिन करने पर भी पुएयकारक ही होता है ॥ १०६॥ 


यः खाध्यायमघीते5दं विधिना नियंतः शुचि/। 
तस्य नित्य क्षर्येप पयो दधि छतं मंध्‌ ॥ १०७ ॥ 
पवित्रता के साथ जो एकाग्न चित्त से शधर्ष तक प्रति दिन विधि पूचक 

चेदाध्ययन करता है उसके लिये यह वेदाध्ययन पूति दिन दूध, दही, घृत ओर 
सहद यहाता है अर्थात्‌ इन से जैसी देवता और पितरों की तृप्ति होती है चेसी 
ही इसके देवता और पितरों की तृप्ति केवल चेदाध्ययन से दी होती है ॥१०७॥ 

झग्नीन्धनं भेज्वयामधःशस्यां गुरोहितम्‌ ॥ 
. आसमावतं॑नात कुर्याव कृतोपनयनों छविजः ॥१०८।॥ 


बाह्ाण, क्षत्रिय और वेश्य का चालक उपचयन से समाचततन संस्कार होने 
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तक खार्यप्रातः होम, मित्ता, जमीन पर शयन और शुरू की सेवा बरावर 
करे ॥ १०८॥ 


आलार्यपत्रः शुश्रप॒ज्ञानदों घामिकः शुचिः ॥ 
शप्तः शक्तोः्यंदः साधः स्वोध्ध्याप्पा दश घमंत॥१० शी 
श्रपने आचार्य के पुत्र, सेवा करने वाले, दूसरी विद्या वताने वाले धर्मों: 
चरण करने वाले, सदाचार सम्पन्न, नातेदार, बताया हुआ शीघ्र व ठीक + 


समभने के योग्य बुद्धिमान, धन देने वाले, साधु, और जाति बाले, इन दखों 
को अवश्य पढ़ाना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


नापृष्टः कस्यचिद्बयान्नचान्यायेन पृच्छतः ॥ 
जानन्नपि हि मेघावी जड्वल्लोक आचोतू॥ ११० ॥ 


.. विद्वान को जान कर भी विना पूछे, और अन्याय ( अर्थात्‌ दुप्टरभाव ) 
से पूछने पर उत्तर व देना चाहिये, किन्तु लोक मेंमूर्ज के समान चुप रहै॥११०॥ 


अधमेण च्‌ यः प्राह यश्राधमेंण पृच्छति ॥ 


तयोर्यतरः प्रेति विद्वेष वाएईधिगच्छति ॥११श। 


जो, अध्यापक शिप्य को छुल से पढ़ाता है अथया जो शिष्य अपने गुरू को 
छूल से पूछता; है वहां गुरु शिप्य में से एक की भृत्यु होती है अथवा उनकी 
परस्पर लड़ाई हो जाती है ॥-१११ ॥ 


धर्माों यत्र न स्थातां शुअपा वहपि तदिधा ॥ 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिवोपरे॥ १९२ ॥ 


जिसको पढाने से धर्म न हो, न द्वव्यलाभ हो, या अध्ययन फे झअठुसार 


सेवा भी न होती हो ऐसे शिष्य को न पढ़ाना चाहिये, । जैसे ऊषरः भूमि में 
अच्छा बीज कोई नहीं बोता ॥ ११२ ॥ 


विद्ययेव सम॑ कांमं मर्तव्यं अह्मवादिना ॥ 
आपसययपि हि घोरायां न लेनामिरिणे वषेत ॥ ११३ ॥ 


वेदाध्यापक को दिला के साथ मर जाना अचश्य अच्छा है, लेकिन; 
घोर आपत्ति आने पर भी कुशिप्य को पढ़्एना, नहीं अच्छा ॥ ११३ ॥ 
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विद्या ब्राह्मणमेत्थाह शेवधिस्तेंपरस्मि रक्त माम ॥| 


असूयकाय' मां मा दास्तथा स्यां वीरयवत्तमा ॥१७॥ 
क्योंकि; विद्या ने आकर आह्यमण-से कहा-कि, में तुम्हारा खजाना ( निधि ) 
हैं, मेरी रक्मा करो और जो तुम्हारी अखूया करे उसे ( असच्छिष्य को ) मत 
पढ़ावो, ऐेसा होने से मेरा सामथ्य: और भी अधिक होगा ॥ ११७ ॥ 
यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतबह्यचारिणम ॥ 


तस्मे मां ब्रृहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने | ११५ ॥ 
जिसको आप शुद्ध और इन्द्रियनिश्रही ब्रह्मचारी; समझ उस रघ्ता करने 
में प्रमांद न करने वोले-बाह्मण को मु देना अर्थात्‌ पढ़ाना ॥११५॥ 
बद्य यस्वननज्ातमधीयानादवाप्नयात्‌ ॥ 


स बह्मस्तेयसंयक्तो नरक प्रतिपययते ॥ ११६ ॥ 
जो अभ्यास के लिये वेद्‌ का अध्ययन करठा हो, दूसरा कोई चेद पढ़ रहह 
हो घहां उसको ने जनाएं बिना उसकी श्ञाज्षा से जो वेद पढ़ तोता है. वह चेद 
करे चोरी का अपराधी होने से नरक-भागी होता है ॥ ११६ ॥ 


लौकिकं वेदिकं वाएपि तथाध्यात्मिकमेव च॥ 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूवमभिवादयेत्‌ ॥ ११७॥ 


जिससे दयवहार, वेद्‌ शास्त्र अथवा मोक्ष का शान प्राप्त हुआ दो उसे स्वयं 
ही पहिले वमस्कार करें ॥ ११७ ॥ 


साविन्नीमात्रसारोईपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः ॥ 
नायन्त्रितस्त्रिवेदो+पि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८५ 
केवल गायत्री जानने घाला हीं क्‍यों न हो! परन्तु, यदि बद सदाचार 


संपन्न हो तो, वही श्रेष्ठ है। और तीनो बेद्‌ जानने वाला यदि चाहें जो जाय च 
चाहे जिसका विक्रय करे तो वह अधम ही है ॥ ६१८ ॥ 


शंय्याप्सनेः्ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत ॥ 
शय्याप्सनस्थश्रेपेनं पित्यत्थायामिवादयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
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ऊर्घ प्राणा शुल्कामन्ति यूनः स्थविर आयति ॥ 


प्रध्युत्थाना भिवादाभ्यां पुनस्ताव्‌ प्रतिपद्यते ॥ १९० ॥ 
बडे फे विछ्लोने और आसन पर छोटे को न बैठना चाहिये, छोटे के, विदोने 
झअथवा आसन पर चैठे पहने पर यदि बड़ा आजाय तो उसे उठ कर घड़े को 
नमस्कार करना आाहिये। क्‍योंकि, घड़े के आने से छोटे के प्राण ऊपर २ 
होने लगते है और फिर बड़े की अग॒वानी और नमस्कार फरने से वे ठीक्‌ 
होते हैं ॥ ११६॥ १२० ॥ - 
आभिवादनशीलस्य नित्य॑ इद्धोपसेविनः ॥ 


चलारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विया यशों वलम्‌॥१२५॥ 
बड़े को सदा उठ कर नमस्कार और सेवा करने वाले के आयुष्य, विद्या, 
यश ओर यल ये आरा बढ़ते हैं ॥ १२१ ॥ ु 
अभिवादात्परं विग्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ ॥ 
असे नामाहमस्मीति ख॑ नाम परिकीर्तयेत्‌ ॥ १९२॥ 


याह्षण, अपने बड़े को नमस्कार करते समय नमस्कए के घाद्‌ ' में अमुक 
हूं' इस प्रकार अपने नाम फा उच्चारण करे॥१शश॥ 


नामपेयस्य ये केचिद्भिवादं न जानते ॥ 
तान भ्राज्ञोःहमिति अयात्‌ स्त्रियः सर्वास्तयैव च ॥१२श॥। 


जो लोग नमस्कार केसमय कहे हुये चाक्य का अर्थ नहीं ज/न सकते हो 
उनकी नमस्कार करते समय बुद्धिमान ' मै अमुक हूं ? यह न कह कर फेचल 
' में हैं” इतना ही कहे और स्त्रियों को नमस्कार करते समय भी केवल "मैं हू 
यही कहे ॥१२श। 


भोश्शददं कीत्तेयेदन्ते स्वस्थ नोम्नोःमिवादने ॥ 
नाना खरूपभावों हि भोभाव ऋषिभिः स्मृत॥१२७॥ 


नमस्कार के समय अपने नाम के अन्त में मो! कहन 
+ पक  आहिये, क्योक्रि 
पुपियों ने भो शब्द में नाम के स्व॒रूप की सत्ता कही है ॥ श्श्श... 
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आंयष्मान भव सौम्पेति वाच्यो विप्रो:भेधादने ॥ 
ग्रकोरचास्य नाम्नोः्ते वाच्यः पवोक्षरः प्लतः॥१२५॥॥ 


वाह्मण को नंमस्कार।करने पर उसके उत्तर में आशीर्वाद्‌ देना चाहिये और 
घह ' आंयुप्मान भें सौभ्य ! (अर्थात्‌ हे सौम्य ! तेरी आयु वढ़ो ) ! ऐसे शब्दों 
से होता चाहिये । यदि नाम का अन्तिम अक्षर अकार हो तो उसको, और 
यदि अन्तिम अक्षर व्यंजन हो तो, उस के पास के उपान्त्य स्वर को, प्छुत 
( त्रेभाजिक ) उच्चारण करना चाहिये ॥ १२५ ॥ 


यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्र्यभिवादनम ॥ 


_ नाभिवाद्यः स- विद॒षा, यथा शूद्रस्तथेव सः॥ १२६॥ -. 

जो ब्राह्मण, नमस्कार करने वाले को आशीर्वाद देने की पूर्वोक्तरीति नहीं जानता 
उसे विद्वान आाह्मणु को नमस्कार न करना चाहिये । क्‍योंकि, वद शूद्र के ही स- 
मान है ॥ १र६॥ 


आह्यण कुशल पच्दत ज्षत्रपन्वुंसनामयम्‌ ॥ 


वेश्यं ज्ञेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च॥ ११७ ॥ 


प्ाह्मण की भंट होने पर उसे कुशल, क्षत्रिय को निरोगता, चैश्य को स्थ- 
स्ति-क्षेम श्रोर शद्ध को आरोग्य पूछना चाहिये ॥ १२७॥ -  , 


अवाच्यो दीक्षितो नाम्नां यवीयानपि यो भवेत्‌ ॥ 


भो- मवत्पवर्क वेनमभिभाषेत धर्मचित्‌ ॥ १९८॥ 
जैसकी यज्ञदीक्षा हुई हो, उसके अवस्था मे.छोटा होने पर भी उसको 
आशीर्वाद देते समय घार्मिक ने उसका नाम न लेना चाहिये किन्तु, 'भो भवा 
न! इस संवोधन से आशीवांद देना चाहिये ॥१२८॥ है 
परपत्नी तु या जी स्यादसम्बन्धा च योनितः । 
तां बुयाद्‌ भवतीत्येव॑ सुभगे भगिनीति च' ॥१२छ॥ 
जिस पराई रूट से अपना कोई सम्बन्ध न हो उसको 'भवति |! 'छुभगे !! 
भगिनि ! (आप, सोभाग्यवती ओर बहिन ) इस अकार के सम्बोधन कह कर 
आशीर्चाद दे ॥ १२६ ॥ 
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मातुलांश्व पितृव्यांश्र शशुरानुत्िजो गुरुत । 
असावहमिति ज्॒यात्‌ प्रत्युत्याय यवीयसः ॥ १३० ॥ 


अपने से छोटी उमर ब्ाले सास, सासी, चाचा, चाची, सास, सझुर, या- 
जक और कुलपुरोदित के आने पर उठ कर, 'मैं अमुक हूं! इस प्रकार (केवल 
अपना नाम प्रकट करे, नमस्कार न करे॥ १३० ॥ 


भातृष्ठसा मातुलानी श्वभ्ररथ पितृष्वसा ॥ 
संपूज्या गुरुपत्रीवत्‌ समास्ता गुरुमायेया॥ १३९॥ 


भौसी, मामी, सास और ऊँचा इनकी मान म्यांदा अपने गुरु की स्त्री सी 
करनी चाहिये, क्योंकि, ये सच गुरुभार्या के समान हैं ॥ १३१ ॥ 


आतर्मायोंपसंग्राह्मा सवर्णाःहन्यहन्यपि | 
विप्रोष्य तृपसंग्राह्मा जातिसम्बन्धियोषितः ॥ ९ ३२॥ 


चाहिये अर्थात्‌ रोज २ नहीं ॥ १३२ ॥ 
पितुभगिन्यां मातुश्व॒ ज्यायस्यों च स्वसयापि । 
मातृवद्‌ इत्तिमातिहेत माता ताम्यों गरीयसी ॥१३३॥ 


फुवा, सौसी और बड़ी बहिन इनको अपनी भाता के समान सामना चाहिये 
और अपनी माता को इनसे भी झधिक मानना चाहिये ॥ १३१॥ 


दशाव्दास्यं पौरसस्यं पद्माब्दास्य॑ रस्यं कलामृताम्‌ ॥ 
“,.. 3 ,ु श्रोजियाणां स्वल्पेनोपि स्वयोभिष ॥ १३४ ॥ 
के शहर अथवा थांव के रहने वालों को द्स थर्ष में, गीत आदि कला 
जानने वालो की पांच साल में, विद्वानों को तोन साल में, और नातेदारो की 
पक क्षण में मैत्री होती है ॥ १३४ ॥ 
बांह्मएं द्‌ [ 

2 शत तु शतवर्ष तु भूमिपम्‌ ॥ 

पितायुत्री विजानीयाद, अलिएस तयोः पिता॥१३ ५ 


. # २ ध्ध्याय, आचाये लक्षण मिरूपण # ४ 


चाहे माहयण दस चर्ष का और क्षत्रिय सो वर्ष का हो तो भी थे दोनों 
परस्पर बाप बेटे के समान हैं ओर उनमें ब्राह्मण पिता के समान है॥ १३५॥.. 


वित्त वन्धवेयः कम विद्या भव॒ति पत्चमी ॥ 


एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यंचदत्तरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
घन, बड़ा कुठुम्च, अधिक अवस्था, सदाचार और विद्या ये पाँचों सनन्‍मान 
के कारण है । पस्न्तु, इनमें उत्तरोत्चर अर्थात, धन से बड़ा कुदुम्ब, उससे 
अधिक अवस्थर, उससे सदाचार और उससे विद्या, अधिक २ सनन्‍्मान 
चीय है ॥ १३६ ॥ 


पञ्चानों त्रिष वर्णेष भयांसि गुशवन्ति चा॥ 


यत्र स्थः सोष्च मानाहे,, शूद्रोएपि दशर्भी गतः ॥११७॥ 
बाह्मण, ज्त्िय, और चैश्य वर्णों में जिसे धन आदि पूर्वोक्त पाचों में से 
अधिक और अच्छे हो उसे उनमें से अधिक मानना चाहिये, और &० घर्प से 
अधिक चूद्ध, श॒द्र का भी सस्मान करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


चक्रिणो: दशमीस्थस्य रोगिणों भारिणः स्त्रियाः ॥ 
स्नातकस्य च्‌ रज्श्र पन्‍्था देयो वरस्य च॥ १४८ ॥ 
तेषां त समवेतानां मान्यो स्नातकपाथिवों ॥ 


राजस्नातकयोश्रेव स्नातको नुपमानभाक्‌ू-॥ १३६ ॥ 

शाड़ी' आदि सवारी पर चैठने वाले, &० वर्ष के वृद्ध, रोगी, बोका ढोने 

चाले, सनी, स्नातक, राजा और दुलहय ये यदि सामने से आजाँय:तो “इन्हें दृट 

कर रास्ता दे दे और-यें सब अथवा कुछ यदि एकही समय सामने आजाँय तो 

_ श्नातक और राजा को पंहिले रास्ता दे, स्नातक और राजा में पदिले स्नातक 
को रास्ता देना चाहिये ॥ १३८॥ १३६॥ 


उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ छिजः॥ 


सकल्‍प॑ सरहेस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ १४०॥ 
जो ब्राह्मण, अपने शिप्य का स्वयं उपनयन कर उसे कर्मकाणड, शान- 


काण्ड और अक्ली सहित वेद पढ़ाता है उसको उस शिष्य का आचायें! 
कहते हैं ॥ १४७०॥ - 
ड 
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: एकदेशं तु वेदस्य वेदाज्ञान्यपि वा पुनन॥.. 
: योध्ध्यापयति वृत्त्यथमरुपाध्यायः से उच्यते ॥ १४ 
जो ब्राह्मण, शिष्य को चेद्‌ का कुछ भाग या फेचल शिक्षा, कप, व्याकरण, 


ज्यौतिष, निरक्त और छन्द इन वेदाड़ों फो अपनी जीविका के हेतु पढ़ाता है 
शसे 'उपाध्याय' कहते हैं॥ १७१ ॥ गे 


निषेकादीनि केर्माणि यः करोति यथाविधि ॥ 
संभावयति चान्नेन स॑ विप्रो गुरूच्यते ॥ १४२॥ 


और जो आहायण, गर्भाधान आदि संस्कार विधियुक्त कराकर अन्न वस्त्र सें 
शिष्य का पालन पोषण करता है वह उसफा 'मुर' कहलाता है ॥ १४२॥ 


अम्न्यावेय॑ पाकयज्ञानग्निशिमादिकार मखान्‌ ॥ 
यः करोति इतो यस्य स तस्यलिगिहोच्यते || १४३ ॥ 


जो बाह्यण, चरणी लेनेपर, जिस यजमान के स्मार्त या भ्रौत्त आघान , अष्ट का 


आदि पाकयक्ष और ज्योतिशेम आदि यशज्ञों को करता है बह ( चाहाण ) उसका 
+ऋत्विक्‌  कद्दा जाता है ॥ १४७३॥ 


.य आइणोत्यवितर्थ बह्मणा श्रवणावभो॥ ' 


ते माता स पिता ज्ञेयस्तं न इब्ेत्‌ कदाचन ॥ १४४ ॥ 
'* जो बाहाण, दोनों कानों में वैदिक मन्‍्च का भली भाँति उपदेश करता है 


उसे अपने माता पिता के समान जानना चाहिये और उसके साथ कसी भी 
द्ोह न करना चाहिये ॥ १४४ ॥ ह 


>गाप्यावात्‌ दशा»चार्य, आचार्याणां शत पिता ॥ 
महल तु पितृन माता गोखेणातिरिच्यिते ॥ १४५ ॥ 


गौरव ( मान मर्यादा ) करना चाहिये ॥ र्छप्॥ 
>तदकबह्नदात्रोगरीयान्‌ नहदः पिता ॥ 
प्रजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च्‌ शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 


- # २ अध्याय, क्षानप्रशंसा निरूपण +६ पृश्‌ 
अपने शरीर को उत्पन्द करने वालां और गायत्री का उपदेश , देने: से अपने 
में द्विज़ातित्व को उत्पन्च करने वाला; इन दो में उपदेश करने चाला पिता थेष्ठ 
है, क्योंकि, ब्राह्मण का छ्विजाति होना ही डसे इस 'लोक तथा परलोक में चिर- 
स्थायि फल देता है| १७६ ॥ कु 
कामान्माता पिता चेन॑ यदुत्पादयतो मिथक ॥ 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्‌, यदूं योनावभिजायते ॥१४ज। 
आंचायस्लस्प यां जातिं विधिवद्वेदपारगः ॥ 


_““उत्पादयति सावित्या,सा सत्या साध्जराप्मरा ॥१०चता 
' >ज्राता बिता, कामबश होकर, पररुपर मैथुन कंरने से वांलक को जो 'जन्म 
देते हैं. बद फेवल उसका जन्ममात्र होता है, क्योंकि, बद अपनी माता के कुक्ति 
में शरीर अदण करता है । परन्तु, सस॒चे चेद को जानने चाला आचार, सावित्री 
के उपदेश द्वारा चालक के जिस द्विजाति जन्म को देता है. यही तो ब्राह्षण का 
सत्य और अजर-अमर जन्म है ॥ १७७॥ १७छ८॥ |, 


अल्प वा बह वा यरस्य अतस्योपकंरोति यः ॥ 
' तमपीह गुरु विद्याच्छतोपक्रियया तया ॥ १७६ ॥ 


जो थोड़ा या .वहुतं पढ़ाने का जिस' पेर डपकार करता है; उंसे उस 
डपकार के कारण लोक में गुरू मानना चाहिये ॥ १७६ ॥ 
वाह्मस्य जन्मनः कर्ता खधमस्य च शासिता ॥ 


' बालो<पि विप्रो इद्धस्य पिता भवति धूमतः ॥ १५० ॥ 
', अवस्था में अपने से छोटा होने पर भी ; द्विजाति जन्मदाता और धर्म का 
डपदेशक बाह्मण अधिक अवस्था के द्विजाति. का धर्मपिता होता है ( अर्थात्‌ 
उसने उसको अपने पिता के समान मानना चाहिये ) ॥ १४० ॥ ४ 
अध्यापयामास पितुन्‌ शिशुराज्धिस्‍सः कविः ॥| 
पुत्र॒का इति होवाच ज्ञानेन परिगह्य ताबू॥ १५१॥ 
*  अन्ञषिय ऋषि के पुत्र शुक्क जी ने अपने चाचा आंदि बड़े को पढ़ाने के 
-. कारण शिष्य बनाकर, “ वेदा |” इस प्रकार कहा ॥ रृएश्‌ ( 
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ते तमथमप॒च्छन्त देवानागतमन्यव+॥ 
देवाश्रैतान समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुकवान्‌ ॥१४श। 
झतो भवति वे बाल: पिता भवति मन्त्रदः ॥ 
अज्वू हि बालमित्याहु, पितेत्येव तु मन्त्रदमू ॥ १४३ ॥: 
ने हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुमिः ॥ 


ऋषयशअक्रिरे धर्म योप्नचानः स नो महान्‌ ॥ १४४ ॥ 
जब उससे क्रुद्ध होकर उन्होंने देवताओं से यद वात पूँछा तब देवताओं ने 
उनको जबाब दिया कि, आपको जो उसने ' चेटा ” कहा है. चद्द न्यास्य ही है, 


क्योकि; जो मूर्ख हो चही वाल है और जो ज्ञानी उपदेश करे चद्दी पिता है| 
कारण यद्द कि, सूरज को ही वात और उपदेश करने चाले को बड़ा कददते हैं, 
कि, श्रधिक अवस्था, केशों को श्वेतता, अधिक धन, या चादा मामा द्वोने से । 


ऋषियों ने ही यद नियम बनाया है कि, जो विद्वान दो वंद्दी श्रेष्ठ और दम लोगों. 
में बड़ा है ॥ १५२ ॥ १५३६॥ १५७ ॥ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्येह्यं, क्षत्रिया्णां तु वीयेतः ॥ 


वेश्यानां धान्यधनतः, शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १४५ ॥ 
. बाह्मणो को विद्धत्ता,क्षत्रियों को बल, चेश्यों को धन तथा अन्न श्यदि संपत्ति, 
और शूद्रों को अधिक उमर-दोने से बड़ा समझना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


न तेन वृद्धो भवति येनाधस्य पतलितं शिरः ॥ 


“यो वें युवाध्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१५७ा 
,  फैचल माथे'के बाल पकजाने से ही बड़ा नहीं होता । जो बालक होने पर भी: 
यदि पढ़ने वाला दो तो, उसी को देचता चड़ा कहते हैं ॥ १५६॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती; यथा चमममयो भगः ॥ 


कि विप्रोषनधीयान स्त्रयस्ते नाम बिभति ॥ १४७ ॥ 
काठ का हृत्यी अथवा मरजाने साला भर के 

फेवल चम का दिरण ओर बैसे ही ऋषदित ि तो कल आम 
मसाज के दे ॥ १४५७ ॥ ही 


# २ अध्याय, अध्यापनविधि निरूपणु # | ५ 
, यथा पण्डोषफलः स्त्रीष, यथा गोर्गवि चाफला ॥ 
यथा चाज़ेफलं दान, तथा विप्रोषनुचोषफलः ॥१५४८।॥ 
जैसे, स्त्रियों को नपुंसक से कोई फल नही होता, गौ को यो से कोई फल 
नहीं हाता, अथवा : जैसे सू्े को दान देने का कोई फल नहीं होता, चैसे ही 
चेद्‌ न पढ़े हुये ब्राह्मण का भी कोई फल नही होता है.॥ १५८ ॥ 
अहिंसगेव भतानां कार्य श्रेयोध्नशासनम्‌ ॥ 


.: वाक़ चेंव मधुरा श्लक्णा प्रयोज्या घर्ममिच्छता ॥९५६॥। 


धर्म की इच्छा करने वाले को अपने शिष्ष्यों से विना अधिक मार पीट किये 
दी, उत्तम फल देने,चाली विद्या लिखादी चाहिये और सिखाते समय मधुर व ; 
* प्रिय श प्रिय शब्दों का प्रयोग करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 


यस्य वाठमनसी शुद्धे सम्यग गंप्ते च सवदा ॥ 


स वे संवमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६० ॥ 
डसको, वेदान्त शास्त्र में क़द्दे हुये सब फल प्राप्त होते हैँ .जिसके ; चाय 
झौरः मन सदा शद्ध और संयत रहते हैं. ॥ १६० ॥ 


नारुन्तृदः स्पादा्तोंपपि न प्धोहकर्मंधीः॥ 


ययाप्स्योडिजते वाचा नांलोक्यां तामुदीरंयेत ॥१६१॥ 


किसी के डुभ्ख देने पर भी उसके मर्म की बात न कहे, तथा दुसरे के द्वोह 
का काम या इच्छा न करे और जिस वात के कहने से किसी के चित्र को दुःख 
होता हो ऐसी निन्‍्ध वात न कहे ॥ १६१ ॥ 


संमानाद्‌ बराह्मणो नित्यंमुद्धिजेत विषादिव ॥ 


झमतस्गेव चाकाइत्तेदवर्मानस्थ सवेदा ॥१९श॥ 


.. ब्राह्मण को समान से संदा विष के समान डरना आहिये और अस्त के 
समान अपमान की इच्छा करनी चाहिये, तात्पयें यह कि, संमान होने से न हर्ष 
करे और न अपमान से चिंपाद !॥ १६२ ॥ 


सुख हावमंतः शेंते सुख च प्रतिबध्यते ॥ 


ख्क 
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सुख चरति लोकेपस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
अपमान फो सहन करने चाल( खुल से सोता है जागता है और इस जगत 
में सुन से व्यवहार फरता है, अपमान करने. वाला माञ नष्द होता है ॥ १६३॥. 
अनेन ऋषयोगेन संस्कृतात्मा विजः शनेः॥ 
गुण वसन्‌ संचिनयाद ब्ह्माधिगमिकं तपः ॥६१९०। 
गर्भाधान से वेंद्रसस्म' तक के हिजातिसंस्कारों से संस्कृत किया हुआ: 


घाह्मण, क्षत्रिय और चैश्य वर्ण का बृहचारी, शुरु जी के पास रह कर धीरे २ 
येदध्ययन रूप तपस्या करे ॥ १६७४ ॥ 


विविधेवेतेश्न विधिचोदितेः ॥ 
वेदः कृत्स्नोपपिगल्तव्यः सरहस्यो दविजन्मनां ॥ १९५ ॥ 


याह्मण, ज्त्रिय अथवा वेश्य-वृह्मचारी, अनेक प्रकार की तपस्या, और वेद 
ओर शारुत्र में कहे हुये वहाचारि के नियमों के साथ २ उपनिषदों ' के सहित 
समूचे चेद का अध्ययन करके शान संपादन कर ले ॥ १६५ ॥ | 


वेदमेव सदाध्भ्यस्णेत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः ॥ 
वेदाभ्यासों हि विप्रस्थ तप परमिहोच्यते ॥ १९६॥ 


तपस्या करने की इच्छा करने चाला चाह्षण, सदा चेद ही की आवृत्ति करता 
रहे, फ्यकि, वाह्मण के लिये लोक में देदाभ्यास ही सब से उत्तम तपस्या कहीं 
गई है॥ १८६ ॥ 


आ हेव स नखाग्रेम्यः परम तप्यते तपः ॥ 


यः सुम्ब्यपिदिजोप्वीते खाध्यायंशक्तितोहन्‍्व्‌हम॥१९ण! 
जो वृहाच्गरी ठिज, माला धारण कर के ( अर्थात्‌ बह्मचारी के नियमों, का 
स्याग करने पर ) भी प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार चेद्‌ का अध्ययन 
यजता हैं वह नथ शिपान्त देहव्यापी सर्वोत्छषट तपस्या का फल पाता है। 


पृप्मचारी के नियमों से चेदाध्ययन तो इससे भी अधिक फल देने वाला, 
होता £ ॥ ११७॥ 


% २ अध्याय, द्विजातिजन्मनिरूपेण # पूछे" 
-धोष्नधीत्य दविजो वेद्मन्यत्र कुरुते-अमम्‌ ॥ ..' 
स जीवन्नेव शूद्॒तमाश गच्छति, सानयः ॥१६८॥ 
जॉ-डिज वेद, वेदाज्लू, धर्मशास्त्र न पढ़ कर अन्य विद्या पढ़ता है. वद्द जीता 
ही अपने वंश के सहित श॒द्र हो जाता-है अर्थात्‌ बेदिक कर्म में अधिकार रहने 
पर भी उसका फक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ १६८ ॥ 
-मातुसपेपधिजनन द्वितीय॑ मौज्जिबन्धने ॥ 
तृंतीय॑ यक्ञदीज्ञायां द्िजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १६६ ॥ 
* ब्राह्मण, ज्षज्िय और वैश्य का प्रथम जन्म, माता के पेट से , दूसरा जन्म, 


थंशोपवीद खंस्कार से, और तीसरा जन्म, ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ में औरत 
दीक्षा भहरण करने से-होता है ॥ १६८६॥ 


तत्न यद्‌ बह्म॑ज॑न्माधस्य मोज्जीवन्धर्नचिन्हितम्‌ ॥ 


तत्रासस्‍्य माता साविन्नी, पिता लाचारय उच्यते ॥१७ण। 
-डन सीचों जन्मों में दूसरा यक्षोपचीत संस्कार से होने चाला जो; द्विजाति 
जन्म है, उस जन्म में खावित्री उसकी माता और आचार्य उसके पिता कहे 
जाते है ॥ १७०॥ 
वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचच्षते ॥ 
न हास्मिन्‌ युज्यते कर्म किथिदामोझिबन्धनात्‌॥१७१ 
- बेद्‌ का उपदेश करने से आचार्य को इसका पिता कहते हैं, क्योंकि, यशो- 
पत्नीत संस्कार के पहिले वाह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वालक को किसी कर्म का 
अधिकार नहीं होता ॥ १७१ ॥ * 
नाभिव्याहास्येद्‌ बह्म धानिनयनाइते ॥ 
.. - शुद्रेण हिं समस्तावदं_यावद_ वेदे न जायते ॥१७२॥ 


जब तक बाह्मण, चत्िय अथवा चेश्य चालक का वेद्माता खाविचत्नी में 
जन्म न हो, तब तक, वह श॒द्ग के तुल्य है, इसलिये उससे अपने माता पिता 
के श्राद्ध के सिचाय किसी कर्म में बेद मन्त्र का उच्चारण न कराचें॥ १७२ ॥ 
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कृतोपनयनस्याप्स्य ब्रतादेशनमिष्यते ॥ 
ब्रह्मणो ग्रहणं वेत्र कऋ्मेण विधिपवेकम्‌ ॥ १७३॥ 


उपनयन संस्कार होने पर उपनीत वालक को नित्य स्नान, तर्पण और देव 
पजा आदि प्रह्मचारी के नियम कहने चाहिये और फिर उसे विधभिपूत्रक क्रमसे 
बेद्‌ ( संहिता ब्राह्मण ) का अध्ययन कराना आहिये ॥ १७३ ॥ 


यद्‌ यस्य विहितं चमे, यत्‌ सूत्र, या च मेखला ॥ 
यो दरणंडो, यच्च वसन॑, तत्तदस्य ्रतेष्वपि ॥९७७॥ 


जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा बेश्य वालक को, उपनयन सस्कार भें जो चर्म, 
चशोपवीत, फरधनी, दुएड और चस्त धारण कराये गये हो,वही, लर्म, यशोपचीत, 


मेखला, द्रड ओर चसरुआ ब्रह्मचर्य बत में सी उसे नधचीन धारण करने चाहिये ॥ १७७॥ 
सेवेतेमांस्तु नियमातर बृह्यचारी गुरो वसन्‌॥ 
: संनियम्येन्द्रियग्रामं तयोदृध्यथमात्मनः ॥१७४॥ 


गुरुकुल्न में निवास करता हुआ वृह्मचारी, अपना तपोवल बढ़ाने के लिये 


चज्षु आदि श्ञानेन्द्रिय व वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियों का निम्रह कर इन नियमों का 
पालन कर ॥ १७४ ॥ 


नित्य स्नाता शुचिः कुर्याद्‌ देवषिपितृतर्पर्णम्‌ ॥ 
देवताध्भ्यचनं चेव समिदाधानमेव च ॥१७७॥ 


' चूह्ाचारी भतिदिन स्नान करके स्वच्छुता के साथ देव, ऋषि और 


पितशें का तप, देवताओं का पूजन और अग्नि में सम्तिधाओं से होम 
करे ॥ १७२ ॥ 


वजयेन्मधु मास च गन्धं माल्य रसान्‌ स्त्रियः ॥ 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम ॥१७ण। 
अभ्यड्भप्रब्जनं चादणोंरुपानच्छत्रवाएम ॥ 

"काम कोथ थे लोभ व्‌ नतेनं गीतवादनम ॥१७पी 


# २ अध्याय चहोचोरी निय॑प्रनिरूपय ते घृ 


' * सतत थे जनवादं वः परिवाद तेथा।नंतम | 


स््रीणां च प्रेचणोलम्ममुपपात परस्य वे ॥१७धा 

मंदपान, माँसभक्षर्ण, सुगन्ध सूंघना, फूलों के हार पहिरना, गुड़ आदि 
मीटे रस खाना, स्त्रियां के साथ मैथुन, वाली चीज का भक्षेण, किसी जीव की 
हिंसा, शर्गर में तेल लंगाना: आँखों भें काजल लगाना, जूता पदिरना, छाता 
लेगाना, किसी वस्तु को अंमभिलाधा करना, क्रोध; लासच, नाचनः, गरना, 
चजाना, जुआ खेलना, लोगों की निन्‍्दा या हँसी करना, फूड चोलना, पसई स्त्रियों 
फो कट्ायत्त से देखना या स्पश करता और दूसरों की हानि करना,,इन को ब्ह्चारे 
कभी.च करे ॥१७७॥ ॥१७८॥ ॥९७६॥ - 


एकः* शयीत सर्वत्र न रेंतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित॥। 


कामाद, हि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति बतमात्मन॥१८के " 

'बक्षदारी सब जगह अकेला ही सोचे और जानकर कंभी भी स्वयं वीयपाव 

न करे । इच्छा पूर्वक चीर्यपाव करने से बअह्मचारी कां अह्मचर्य्रव चरष्टं 
छो जाता है ॥ १८० हैं 


स्पप्से सिक्‍ला तह्मयचारी द्विजः शुक्रकामतः ॥ 


स्नालापकमचेयिला त्रिः पनरमामित्यवं॑ जपेत्‌ ॥१८९॥ 


- यदि द्विज ब्रह्मचारी का अनजान से स्वप्नावस्था में वीयंपात हो जाय तो 
स्वान कर सूर्य भगवान्‌ का पूजन करे और “ पुनर्भाम्‌' इस ऋचा को तीन 
चार पढ़ ॥ १४८१ ॥ 


उंदकुम्भं समनसी गोशझंन्मत्तिकाकुशान्‌ ॥ 
रेयावदर्थानि, भेक्त॑ “चॉहरहशरेत्‌ ॥ १८२+ 


अपने गुंरू को जल, माला-फूल, गोवर और कुशा इनकी जितनी आवश्य- 
कता हो उतना ले आये ओर प्रतिदिन भिक्ता माँगा करे ॥ १८२ ॥ 


वेदयक्षेरहीनानां प्रशस्तानां स्रकमंस-॥ 


ब्रच्नवार्याहोंद भेज गहेश्यः प्रयतो5न्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
चह्ाचारी को उन्ही के घरंसे प्रतिदिन नियम से भिक्ता मांगनी दाइियेजों 
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लोग वेदाध्ययन और यज्ञ याग करते हुये अपना २ कर्म करने में तत्पर हो ॥१८शां 
गुरोः कुले न भिन्ञेत, न ज्ञातिकुलबन्खु पु ॥ 
४ आओ ९७ 
अलामे लन्‍्यगेहानां पूव पृ विवजेयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
बूह्मचारी को अपने गुरु, सपिएड और वन्घुओं के घर मभिद्ठां न मांगनी 
चाहिये। यदि दूसरे और घर गांव में न हो तो पहिले पद्दिल को छोड़ना चाहिये 


अर्थात्‌ बन्धुवान्धवों के घर ] उनके न हो तो, अपने सपिर्डों के घर ]और यदि 
उनकेभी न हो तो, गुरु के घर भिक्षा मांगनो चाहिये, अन्यथा नहीं ॥१८७॥ 
छ कप $ परवोक्त मसंभवे 
स्व वार्भप चरेह्रामं पर्वोक्तानामसंभवे ॥. 
, नियम्य प्रयतो वाचममिशरस्तांस्तु वर्जयेत्‌ ॥१८थ॥। 
यदि गांव में वेदाध्ययन यश याग आदि स्वकर्म करने घालों के घरन हों 
तो, गांव भर में चाहे जिस घर से हो विना बोले अ्रह्मचारो को रुवयं शुद्धता 


से सिक्षा मांगनी चाहिये, जिन्हें किसी पूकार का अपराध लगाया ग्रया हो, 
केवल उन्हीं के घर छोड़ दे ॥ १८५ ॥ 


दूरादाहत्य समिषः संनिदष्यादिहायसि॥- 


साथ भातश्र जहुयात्ताभिरग्निमतन्दवितः ॥१८क॥॥ 
' जल आदि दूर देश से समिधाओं को लाकर, काठ की पट्टी टांड़ आदि 
ऊँचे स्थान में रख दे और उन्हीं, से प्रातःकाल और सांयकाल आलस चोड़ 
कर अप्नि में होम करे ॥ १८६ ॥ | रा 


अबला भेक्षचरणमसमिध्य च पावकमू ] ,- . 


अनांतुरः सप्तराज्मवकीणिज्नत चरेत्‌ ॥१८जां- , 


विना कसी रोग आदि कष्ट फेज हचारी यदि सात्त दिन भिन्षा न मांगे, और 


प्रात. सायंदोम नकरेतो उसको अवफोर्णिवत(११-१ १८) प्रायश्चित्त कर ना चाहिये१८७ 
भेत्तेण वर्तयेन्नित्य॑ नेकान्नादी भवेद्धती ॥ 


भेक्तेण ब्रतिनो वृत्तिरपवाससमा स्मृता ॥१८व्त 


छः 
वुह्मचारी को भतिदिन भिन्ता जत्ति से उद्र पोषण करना चाहिये, कर्मी 


रीप अन्न | ह 
भी एक का अन्न न खाना चाहिये, क्योंकि, मित्षा से प्राप्त अन्न का भोजन करने 


# रे अध्याय, वह्यचारी नियमनिरूपण # * पृ& 


पर भी पद्द भोजन उपचास के ही तुक्य है अर्थात्‌ उलको ( वृह्म॒चारी:को ) डप 
चास का फल मिलता है ॥१८ट८॥ 


ब्रतवद्देवदेवत्ये पित्ये कर्मरयथपिवित ॥ 
काममभ्यथितो£नीयाद व्रतमस्य..न ल॒प्यते ॥१८६॥ 


यदि कोई शदंस्थ ब्रह्मेंच्ोरी की देवेती अथवा .पितरों 'के “कार्य'में भोजनार्थ 
निमनन्‍्तण दे तो उस एक का भी अज्ञ-त्रत और ऋषियों के तुल्य- है अर्थात्‌ , 
मद्य-मांस रहित भोजन कर ख़कता है उससे उसके बरतें का अंग नहीं 
दोता॥ १८६ ॥ 


बाह्मएस्यैव कमेंतदप्दिट मनीषिभिं: ॥ 
राजन्य॑वेर्ययोस्वेव नेतत्कम विंधीयते॥ १६० ॥ 


* ऊपर केहा हुआ, आर आदि निमन्‍्न्रण में एक ही के घर भीजन करना 
फेचल आह्यण यह्यचारी के लिंयेडी ऋषियों ने कहा है, कत्रिय और वैश्य वह्यचारी 
को नहीं ॥ १६० ॥-., _ , नल 


चोदितो गुरुणा. नित्ममप्रचोदित एवं वो । 
... कुयदिष्ययने यत्नमाचारयस्य हितेष च॑ ॥ १६९॥ 
* शुरू के कहने या न कहने पर॑ भी अपने पढ़ने में ओर शुरु की सेथा में 
सदा तत्पर रहना चाहिये ॥ १६१ ॥ 
शरीरं चेव वोच च बद्धीव्ियमंनांसि च न॑ 
नियम्य प्राज्ज॑लिस्तिषेद्रीज्षमाणी गरीमंसम्‌ ॥१६२॥ 
शुरु के सामने अ्रपना शरीर, वाणी, चच्चु आदि शानेन्द्रिय, और भन इनको 
रोक कर दहाथ,जोड़े इये खड़ा रहना चाहिये ॥१६२॥  ' 
नित्यमुद्घृतपाणिः स्पोत्साधाचारः ससंयतः | 


आस्यतामिति चोक्त सन्नासीताभिमसं गरों: ॥१६३॥ 
थदिं श॒रुं बैठने को कहैँ तो कपड़ा ओढ़ कर किन्तु, दाहिना हाथ शओडढ़े 
इये कपड़े से काम करने के लिये सदा बाहर निकाल फर भत्री भांति गुरु के 
सामने बैठना चाहिये ॥ १६३ ॥ ह 


दि # मनुस्य॑तिभाषाप्रकाश # 
' हीनान्नवख्वेषः स्यातू स्वेदा गुरुसन्रिधो | 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य, चर्म॑ चेव संविशेत्‌ ॥१६थ॥ 


सदा बहचारी का भोजन कपड़ा पोषाक शुरु के सामने उस से हलका 
दोना चाहिये, गुरु फे पहिले उठना चाहिये और पीछे सोना चादिये॥ १६७४ ॥ 


प्रतिश्रवणसंभाषे शयानों न समाचरेत्‌ ॥ 
नासीनो न च भुग्जानो न तिप्रन्न पराइमुखः॥१६५॥ 
सोते ह॒ये, बैठे इये, जाते रहते, खड़े हुये या पीछे की ओर से कभी शुरु से 
न सुने और न उनसे कुछ कहे ॥. १६५ ॥॥ 
आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छ॑स्तु तिठ्ठतः ॥ 
पउुहझय लाब्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः॥१६क्षा 
'. पराझमुसस्याभिमुसों दुरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ ॥ 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिहतः ॥ १६७ ॥ 
गुरु बैठे हो तो; उठकर, खड़े हो तो $ उनके आगे २-३ पेर चलकर, 
आते हो के ; शीघ्‌ उनके समीप जाकर, दौड़ते हों तो पीछे २ दौड़ कर; 


. पीठ किये हों तो, उनके सामने जाकर;दूर हों तो; उनके समीप जाकर, और सोते 
पाए समीप ही में खड़ेहों तो , नमस्कार कर उनसे सुने और कहै ॥ १६१७७ 


नीच॑ शय्पासन चास्य सदा गुरुसन्निधो ॥ 


' शुरोस्तु चचुविषये न यये्ठसनों भवेत्‌ ॥ १६८॥ 
शुरु के पास शिष्य का बिस्तर और आसन सदा नीचे होने चाहिये | और 
शुरु को ऑज़ो के सामने शिष्य को इच्छालुसार न बैठना चाहिये ॥ १६८ |॥ 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌॥ ., 
न चैवास्थान्‌ इ्नीत गतिभाषितचेष्टितम ॥ १६६ ॥ 


शुरू नो. अभ्िययमानता में भी. उनका नाम माज़ उच्चमेरण, ने करें 
किन्तु झुटवर्य ” ग्रादि उपपद लगाकर उच्चारण करे और गुरु के चाल, चलल. 
आर भाषण का मस्ज़रा न करे ॥ १६६ | अं मस 


& २ अध्याय, वृह्मचारीनियम निरूपण # धर 
गुरोयंत्र परीवोदो निन्‍दा वापि प्रेवर्तते॥  « ' 
कणों तत्र-पिधातव्यों गन्तव्यं वा ततोईन्यतः ॥२००। 
जहां अपने गुरु की हँसी या,निन्दा की बाते होती हो. वहां अपने कान बन्द 
करले या वहाँ से और कहीं चला जाय ॥ २०० ४ 
परीवादातू खरो भवति, श्वा वे भवति निन्दर्कः ॥ 
' परिमोक्ता कृमिभंवति कीयो मवति मत्सरी ॥२०१॥ 


“अपने गुरु की हँसी करने से दूसरे जन्म में वह ( शिष्य ) गदहा होता है 
निन्‍्दा करने से कुत्ता; उनके घन का अनुचित उपभोग करने से कृमि और 
उनके उत्कर्र को न सहने से कीड़ा होता है ॥ २०१ हे 


दूरस्थो नावगेदेन न कंद्धों नान्तिके ख्रियाः ॥ 
यानासंनस्थश्रेवेनमंवरुष्यामिवादयेत्‌ ॥२० री 
स्वयं दूर देश में रह कर किसी दूसरे के .द्वारा गुरु की पूजा ज़ करनी 
चादिये | इसी प्रकार क्रोध में रह करं, अथवा भायां के समीप रहने पर स्वयं 
भी पूजा न करनी चाहियें। गाड़ी आदि सव/रो या गद्दी पर अपने बैड दो तो. 
उतर कर गुरू को नमस्कार करना चाहिये ॥ २०२ ॥ - न्‍ 


प्रतिवातेष्नवाते च नासीत गुरुणाः सह ॥ 


आसंश्रवें चेब गुरोन किव्चिदपि कीर्तयेत ॥..२०शता 
जहाँ अपने शरीर की हवा उनके शरीर पर जाती हो, या उनके शरीर कीं 
" हवा अपने पर आती हो- ऐसे स्थान पंर गुरु के साथ न बेठना चाहिये । जिसके 
विषय में ओर जब शुरू अपना न सुनते हो तो उस' विषय में या उस समय: 
शुरु से कुछ भीकदना न चाहिये ॥ २०३.॥ _ -: - ण+॥+ 
ग्रोः्श्वोश्यानप्रासादसूस्तरेष कटेष च ॥ 


आसीतं गुरुंणां साथ शिलाफेलंकनोष वे. ॥२०७॥ 
 शुरू“के साथ बैलगाड़ी, धोड़ागाड़ी, ऊँटगाड़ी, मक्कान॑, विस्तर, चटाई, 
चट्टान, तख्ता और नाव पर गुरू के साथ शिप्य वैठ सकता है ॥ २०४ ॥ 


दर # मनुस्ख तिभाषाप्रकाश # 
गुरोगुरी सन्निहिते गुरुवद्धत्तिमाचरेत ॥ 


न चानिसृष्टो शुरुंणा खान्‌ गुरूुनभिवादयेत्‌ ॥२०५॥ 
“ गुरु के गुरु को अपने शुरु के समान मानना चाहिये। शुरु की आशा 
के बिना अपने माता चाचा आदि बड़ो को नमस्कार न फरना चादिये ॥२०१५॥ 


विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः खयोनिष ॥ 
प्रतिषेषत्सु चार्मान्‌ हित चोपदिशत्सपि ॥२०७॥ 


विद्या पढ़ाने वाले, अधर्म करने को रोक कर धर्म करने का उपदेश 
करने वाले, और अपने बड़े जनों के लिये भी इसी प्रकार पूर्व में कदे हुये बर्ताव 
को रखना चाहिये ॥ २०६ ॥ 
भ्रेयस्सु गुरुवद्त्ति. नित्यमेव समाचरेत ॥ 
गुरुप॒नु चार्येष गुरोश्चेव सवव्थु पु ॥ २०७ ॥ 
अपने से ज्ञत्त या अवस्था में अधिक शुरु के औरस पुत्र, सम्बन्धी 
ओऔर अपने चाचा आदि इनको भो खदा गुरु के समान मानना चाहिये ॥२०७॥ 
पालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ॥ 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुपन्मानमह॑ति ॥२०८॥ 
वरावरी का था छोटा शुरुषुत्न अपने को पढ्ा सकता द्वो तो उसका भी 


शुरु के समान आदर करना चाहिये और अपने से पढ़े हुये गुरुपुञ॒ का यज्ञ में 
शुरु के ही समान आदर करना चाहिये ॥ २०८॥ 


उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्चि्टभोजने ॥ 
न कुयांद्‌ गुरुप॒त्रस्य पादयोआावनेजनम्‌ ॥२०&॥ 


गुरुपुञ्न के शरीर को अपटन आदि लगाना ओर नहतलाना न चाहिये, 
न उसका जूठा भोजन करना चाहिये और न पैर दावने चाहिये ॥ २०६ ॥ 


: अस्वत्‌ प्रतियृज्याः स्थुः सवर्णा गुरयोषितः ॥ 
असवर्णास्तु संपृज्याः प्रद्यत्यानाभिवादनेः ॥२१०। 
शुरु के स्व॒ज,तीय स्त्ियों की गुरु के समान ही सेवा करनी चाहिये, 


# रै अध्याय, वृह्मचारी नियमनिरूपण # ६३- 
ओर अखवरण स्थ्रियों को उनके आज़े पर केवल उठ कर नमस्कार करना 
चाहिये ॥ २१० ॥ ध्ज 

अभ्यच्जनं स्नापंनं च्‌ गात्रोत्सादनमेव च्‌ ॥ 
_ गुरुपल्या न कायाणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥२११॥ 


* गुरु पत्नी के शरीर में तेल॑ लगाना, नहलाना, अप्रटने लगाकर मालिश 
करना, चोटी करना, इत्यादि कमी न करने चाहिये ॥ २११ ॥ 


गरँपत्नी तु -यवतिनांभिवायेह पादयोः ॥ 


परणंविशतिवर्षेण गणदोषो विजानता ॥ २९२ ॥ 
दुनियां की रीति को जानने घाले बीस चष से श्रधिक अघस्था के शिष्य को 
अपने तरुण गुरुपत्नी का चरणस्पशु करना न चाहिये ॥ २५२॥ , 
स्वभाव एप नारीणएां नराणामिह:दृषणमू ॥ . .> 
अआतोः्थान्न प्रमार्यन्ति प्रमदासु विपश्चितं: ॥२६४३॥ 


पुरुषों को फ्ॉना यद तारियों का स्वभाव है, इस लिये जानकार पुरुष 
स्त्रियों से कभी असावधान नहीं रहते ॥ २२३ ॥ 


आविदांसमल लोके विद्ांसमपि वा पनः ॥ 
प्रमदा ह्त॒र्थ नेत॑ कामक्रीधवशानंगम ॥२१शा 


चाहे विद्वान दो या मूर्ख, उसको काम और क्रोध के आ्रधीन कर जवान 
स्त्रियाँ विगाड सकती हैं ॥ २१४ ॥ 


मात्रा स्वल्रा दुछ्निन्रा वा न विविक्तासनों भवेत ॥ 
. बलवानिन्द्रियग्रामो विद्यांसमपि-कर्पति ॥२१५॥॥ 


प्रंपनी माता, यहिन या कव्या के “साथ एकान्त में कभी ने रहना 
चाहिये, क्‍योंकि, इन्द्रियाँ बड़ी अबल छोती हैँ वे ज्ञानी को भी विषयांन्ध 
>कर देती हैं॥ २१५॥ 


काम त गरुपत्नीनां यवतीनां यवा भवि ॥ 
विधिवद्‌ वन्दनं कुपोद्सावहमिति बवच्‌ ॥ २१६-॥ 


ना 


घ्छे हु '# मनुस्मृतिभाषाँग्रकांश # 
स्वेयं तरुण भी हो वह ब्रह्मचारी अपने तरुणा'गुरुपत्नियों को ( अश्निवाई“ 


येध्मुकशमांःहम्‌ ) ' अपुक में नमस्कार करता हैँ” ऐसा कह फेर बेखटक 
नमस्कार करे ॥ 7१६ ॥| ९ हु 


वि्नोष्य पादग्रहएमन्वह चामिवादनम॥ .. 
: गुरुदारेष कु्रींत.सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ २१७ ॥| 
शि-८ पुरुषों को यह रोति है ऐसा जान कर परंदेश से आने पर अपने 


शुरुपत्नियों का चरणास्पर्श भी करना चाहिये और प्रतिदिन स़मस्कार तो 
करना ही ज्ाहिये ॥ रश८॥ न ३ 
मुए्डो वा जटिलो वा स्पांदयवों स्याच्चिलाजटः)... 
नेन॑ग्रामेईमिनिम्लोचेस्सूयों नाम्गदियात्‌ कवचिता।२१६॥ 
अहाचारो सिर को,मुड़ाया करै, बिलकुल न मुड़ाकर सारे केशों; को जटा 
बनावे, या केचल शिखा ही रखे शर्थात्‌ मांथा मुडाया करे । वृह्मचारी को 
अपने शुरु के घर के सिवाय अन्‍्यत्रं गाव में रहते कंभी सूर्यास्त या सूर्योदय न 
होना चाहिये अर्थात्‌ सूयोस्त के पहिले शुरू के घर आंजाना चाहिये और _ 
सूययोदय होने के वाद ही बहाँ से निकलना चाहिये ॥ २१६ ॥ ० 
ते चेदभ्युदियात्‌ सूर्य: शयानं कामचारतः ॥ 
5 निम्लोचेडाश्यविज्ञानाज्जपननुपवसेदिनम्‌ || २२०॥ 
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बूह्मचारी यदि यथेच्छ स्रो रहा हो तो उसको 
दिन रात भोजन न कर जप करते इये बिताना चाहिये ॥ २२० ॥ 
ले भनिभुक्तेः शर्यानो/्युदितर्च ये. 
भायशिचित्तमकुवाणो युक्तः स्थान्महतनसा ॥| २२१॥- 


छ 


गे बड़ा भारी पाप लगता है।॥ २२१.॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सम्ध्ये समाहितः ॥| . . 
शुचो देशे जपन्‌ जप्पमुपासीत यथाविघ ॥२२२॥ 
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पवित्र भूमि 'पर,वैठ कर आचरूत पांणायाम पूर्वक : प्रत्तः खाये एकाप्रक्तिप्त 
से सन्ध्योपरसन और -ग/यओऔजप, यथाविधि प्रतिदिन करना चाहिये २रुरा। 


यदि स्त्री यंद्वरजः श्ेयः किच्चित्‌ समाचरेंतव। 
तत्सवमाचरथक्तो यत्र वाप्स्य रमेन्मनः ॥२२१॥ 
यदेदि श्रेष्ठ कर्म स्‍त्री और शूद्ध कर तों उस समस्तकर्म को अहाचारी कर 


' सकता हैं और मन को जिस कर्म में आनन्द होता हो उसको भी ब्रह्मचारी करे 
सकता है ( परन्तु वह कर्म शास्त्र निषिद्ध न दो ) ॥ २२३ ॥ 


धर्मार्थावच्यते श्रेयः कामाथों घर्म. एवं व्‌ ॥ 
आथ एवेह वा भरेयस्त्रिवर्ग इति त-रिथितिः.॥२२श। 


.. अच्छे काम ही से घ॒मे और अर्थ, काम और अर्थ, केवल धर्म या केवल 
अर्थ होता है। चस्ततः घर्म, अर्थ और काम ये तोनों अच्छे काम से होते हैं. ॥२२४॥ 


आंचायों बह्मणो मरतिः, पिता मर्तिः प्रजापतेः ॥ 
माता पथिव्या मतिस्त, आता सरो मतिरात्मनः ॥२२५॥ 


आचार्य परमात्मा -का, पिता “भह्यदेव का, माता पृथिवी का और भाई 
अपना रुप है॥ रश्प॥ 


आधचांर्यश्र पिता चेव माता आता च पूर्वजः॥ 
नातेंनाप्यवमन्तव्या बराह्मणेन -विशेषतः ॥ २२६॥ - 


आचाये, पिता, माता, और बड़े भाई ये आते से भी अपमं(निर्त न॑ किये 
जाये और यह ब्राह्मण के लिये तो बहुत ही आवश्यक है ॥ २०६ ॥ 


ये मातापितरों क्लेशं सहेते संभवे नणाम ॥ 
न तस्य -निष्कृतिः शक्या कत वषशतैरपि ॥२२ज॥ 


भछुप्यों की उत्पत्ति में जो कप्ठ माता और पिता को मेलना पड़ता है उससे 
सैकड़ों चर्षों मे भी मझुप्य उऋण नहीं हो सकता ॥ २२७॥ 


तयोनित्य प्रिय कुर्यादाचायस्य-च सवद्य ॥ 
तेष्वेव न्िष तुशेष तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८ -। 
बे 


६६ # मनुस्मतिभाषापकाशि # 
माता, पिता और गुरु का सदा पिय कप्ते रहना चाहिये, क्‍योंकि, उन्हों! 
तीनों के सन्तुष्ट होने से सब तपस्या पूरी होती है ॥ २२८ ॥ 
-तैषं त्रयाणां श॒श्ृषा परम तप उच्यते ॥ 
न तैरपननज्ञातो धर्ममर्य समाचरेत्‌॥ २२६॥ 
उन तीनों की सेवा ही तो सर्वोत्तम तपस्या कददलाती है। उनकी आाघ्षा 
बिना फोर भी ।धर्मकोर्य न करना चाहिये ॥ २९६ ॥ 
त एव हि ज्रयो लोकासस्‍्त एवं श्रय आश्रमाः ॥। 
त एवं हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोउनयः ॥२३०॥ 
पिता वे गाहपत्योएरिनर्माताअग्निरदक्षिणः स्मृतः ॥ 
गुरुरहवनीयस्तु साग्निश्रेता गरीयसी ॥ २३१॥ 


माता, पिंता और आचाये, ये ही तीनो लोक, आश्रम, वेद और अग्नि हैं। 


उनमें पिता गाहपत्योम्नि, माता दक्षिणाग्नि और आचार्य आहवनीय अग्नि हैं 
और ये दी तो तीनो अग्नि श्रेष्ठ हैं ॥ २३० ॥ २३१ ॥ 


' जिध्यप्रभायन्नेतेष श्रींजोकान्‌ विजयेद गृही ॥ 
दीप्प्रमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
इन तीनों की सेवा में प्रमाद न करने से शहस्थाश्रमी भो भूलोक, भुवर्लोक 
और स्व्लोक तीनों को जीत कर देवताओं के सदश पृफाशमान अपने शर्रीर ही 
से स्वगंले,क में आनन्द पाता है ॥ २३२ ॥ 
इम॑ लोक॑ मातृभक्तचा पितृमक्तया तु मध्यमम्‌ ॥ 
,._ अष्युअूपया लेव बहयलोक समश्नुते ॥ २१३ ॥ 
माता की सेचा से भूलोक, पिता की सेवा से सबलों 
झोर शुरु की सेवा से बृहालोक के सुर को पाता करी 0०५७५ 


से तस्या5इता धर्मा यस्थैते त्रय आहताः॥ 
अनाइतास्तु यस्थेते सर्वास्तस्पाफलाः क्रिया: 
जो अपने माता, पित्त और श्राचार्य क्रियाः ॥२३ ४॥ 


की सेवा करता है. उसके सब धर्म 


्ः 
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कार्य सिक्च होते है और जो उनकी सेवा न कर उनका तिरस्कार करता है 
उसको सब धर्म कार्य करने पर भी फल नहीं मिलता है बल्कि सब निष्फल हो 
जाते दे ॥ २३७ ॥ 


यावत्‌ अयस्ते जीवेयस्तावम्नोन्यं समाचरेत ॥ 
तेष्वेव नित्यं शुभ्रंषां कुर्यात प्रियहिते रतः ॥२३५॥ 


जब तक अपने माता, पिता और आचाये जीय तब तक दूसरा कोई धर्म 
कांये स्वतन्त्र हो कर न करना चाहिये, किन्त सदा उन्हीं के प्रियं हित में लौन दो 
उनकी सेवा किया करे ॥ २३५ ॥ 


तेषामनपरोधेन पारूय॑ यद्यदांचरेत ॥ 
तततनिवरेदयेत्तेभ्यो 'मनोवचनकर्ममिः ॥२३ क्ष। 


' उनकी सेवा के सिवाय दूसरा जो जो काया, वाचा और मन से प्रर्म कार्य 
करना हो वह उनको चतला देना चाहिये ॥ २३६ ॥ 


जिब्वेतेष्विति कृत्यं हि परुषस्य समाप्यते ॥ 


एवं धर्म: परः साक्षादुपधर्मोषन्य उच्यते ॥२३७)॥ 
उनकी सेवा करने हीं से मनुष्य के सब घमम, अर्थ ओर काम त्रिविधि पुरुषार्थ 
सिद्ध होते हैं, अवः उनकी सेवा करना ही मुख्य घ॒र्म है और दूसरा सब गौण 
श्रम है ॥ २३७ ॥ 


अद्ृधानः शुमां विद्यामाददीतावरांदेपिं ॥ 
अन्त्यांदपि पर धर्म स्त्रीसल्न दुष्कुलादंपि ॥२३८॥ 
विषादप्यमर्त-गरह्मं-बालादपि. सुभाषितम्‌ ॥ 


अमिंत्रादपि सदुत्तममेध्यादषि क्ास्चनमू ॥२३६॥ 
, यदि नीच मजु॒ष्य.पर झपनी श्रद्धा उत्पन्न, हो ज़ाय, तो,-छखसे -भी उसकी 
उत्तम विद्या खीख लेना चाहिये, चाएडांल से भी मोक्ष, का ज्ञान, दुष्ट 
; कल से भी स्त्री, विष से भी अमृत, छोटे से भी हित-की-वाते, शत्रु से भी 
५ सल्चरित्र और अपविच्र बस्तु से भी झुबर्ण ले लेना चरहिये ॥ २३८॥ एरे६ ॥ 


स्त्रियों स्मान्यथो विद्या धर्म: शौच सुंभाषितम, ॥ 
विविधानिं च शिव्पानि समादेयानि सवेतः ॥२४०। 


है # मछुस्खतिभाषोपकांश + 


स्‍त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शुद्धिक्रिया, उत्तम भाषण ओर नाना प्रकार की 
कारीगरी इनको सव से ले लेना चाहिये ॥ २७० ॥ ' 


अवाह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयतशीे | 


अनत्रज्या च शुभ्रषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ २४१॥ 
यदि बाह्मण अध्यापक अच्छा न मिलला हो, तो ज्व्विय और वैश्य से भी 


पढ़ना चाहिये किन्तु क्ञन्षिय और चेश्य गुरु की सैवा केवल पढ़ने के ही समय 
करनी चहिये, दूसरे समय नदीं ॥ २४१ ॥६ 


नाजाह्मणे ग॒रो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत ॥ 


बाह्मणे चाननूचाने काइल्न्‌ गतिमनत्तमाम ॥२४शां 


जो आहाण विद्वान, न दो उसके, या क्षत्रिय और चैश्य फे पास सदा शिष्य 
को न रहना चाहिये ॥ २७२ || 


यदि लात्यन्तिकं वास रोचयेत गुरोः कुले ए 
युक्तः पस्चिरेंदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 


जिसको शुरु के ही समीप सदा रहने की इच्छा हो वद आमरखान्त शुरू 
की खेवा से तत्पर रहे ॥ २७३३ 


आसमाप्तेः शरीरस्‍्य यस्त शुअपते गुरुम ॥ 
से गच्दयज्जसा विप्रो बह्मणः सझझ् शाश्वतम ॥२४श। 


जो दाह्ण वृह्मचारी आ-मरणान्त गुरु की सेवा करता है बह सहज ही. 
माल पाता है ॥ २०४ ॥ 


न गुखे किव्चिदुपकर्बीत धर्मवित ॥ 
स्नासस्त गरुणा०ज़पः शक्तया गुवधमाहरंत ॥२०५+ा 
जषेत्र हिरण्य॑ गामश्वं छन्नोपानहमासनम ॥| 


वन्य शाक च्‌ वासांसि गुखे प्रीतिमावहेत ॥ २४६ ॥ 


पिद़ने के उमय गृरु को धार्मिक शिष्य कुछ भी न दे, किनत ग़्ररु से अपने 


घर के लिये बिदाई दोने समय उनके आभानुसार यथाशक्ति सेल, सबर्ण, गौ 
छा, दमा; जूता, आसन, चान्य, लाक ओर चम्त्र गुरूददिगार देकर शंग्टक 
सग्गए करे ॥ ७४प ॥ +७६। शरद 3 कफ 
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आचार्य तु खलु : प्रेते गुरुप॒त्रे गुणांनिते ॥ 
गरुदोरं सपिण्डे वा गरुपदत्तिमाचरेत ॥ २४७ ॥ 
एतेघविद्णनेष स्नानासनविहाखान ॥ 
प्रयज्ञानो“ग्निशुश्॒वां साधयेद्‌ देहमात्मनः ॥२९८॥ 


,. _ आमरश्णान्त शुरु की सेवा करनेवाले ( नेप्ठचिक ) अह्मयचारी को आजचाये का 
स्वर्गवास होने पर विद्या आदि गुणों से युक्त गुरु के पुत्र, स्‍त्री और चाचाः 
आदि सपिण्डों कौ सेवा करनी चाहिये, और येन हो तो उन्हीं के घर में 
स्नान, सन्ध्या, भोजन, सायंग्रातहोम से गुरु के अम्नियों की . सेवा-करते २ 
अपने शरीर का भोदा कर दे ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 


एवं चरति यो विप्रो बह्यचयमविप्लतः ॥ 
स गच्छत्यत्तमस्थानं न चेह जायते पनः ॥ २४६ ॥ 


इति मनस्मुतो-द्वितीयोध्ध्यायः ॥ २॥ 


. इस भकार बृहाचंयें आश्रम में बूह्मचाएिं के नियमों का सतत पालन करने 
बाला बग्हाण -मोक्त पाता है और इस , भूलोक , में फिए कभी उत्पन्न नहीं 
- दीता ॥ २४६ ॥ ; ६ 


इति श्री दाक्षियात्यवाह्मणकुलावतंससिद्धेश्वरतनय नेने-गोपालंकृत 
भमलुस्खतिभाषापुकाश छ्वितीयाध्यायः सस्पूरं: ॥ २॥ 


न्च्ख्ब््ख्ह्ज्ल 


हु० नः ममुस्टतिभाषामकाश हे 
+ तुतीयोध्ष्यायः # 


््प्प स्थल 5 


परत्रिशदान्दिकं चर्य गुरो त्रेरेदिक बतम्‌ ॥ 
तदर्धिकं पादिकं वा प्रहणान्तिकमेत वा ॥ १ ॥ 


ऋग, यज और साम इन तीन बेदो का अध्ययन करने के लिये र५ घणष, 
श८ थर्ष, & वर्ष, या पढ़ना समाप्त होने तक गुरु के समीप वास फरना 
चाहिये॥ १॥ 
किक जीत. 
वेदानधीत्य बेदी वा वेद वाईपि यथाक्रमम्‌॥ 


आविप्लुतब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २॥ 
अपनी चुद्धि के अनुसार ऋग्‌, यजु ओर साम ये तीनो, दो, या केचल एक 
शी बेद्‌ ( छ्वितीय अध्याय में कहे हुये ) ब्रह्मचये त्रत के साथ २ पढ़ कर पश्चात्‌ 
गृदस्थाभ्रम को स्वीकार करना चाहिय्रे ( अर्थात्‌ विवाह करना चाहिये ) ॥ २॥ 


त॑ प्रतीत खथमेंण.बुद्ददायहरं पितुः ॥ 
खब्बिएं तत्प आसीनमहंयणेत्‌ प्रथमं गवा ॥.३ ॥ 


युह्चारि नियर्मा के साथ २ अपने द्विज पिता का बेद्‌ रूप धन को आप्त करने 
पर दित्राद के पदिले आसन पर बैठा कर माला फूल और गोदानदद्चिणा से 
उसका आचाये या पिता को सत्कार करना चाहिये ॥ ३ ४ 


गुरुणाप्नमतः स्नाता समावत्तो यथाविधि ॥ 
उछ्हेत द्विजो भार्या सबर्णी लक्षणान्विताम ॥ ४॥ 


शुरू को आशा से अपने शह्योक्त विधि के अहुसार स्नान समाचर्तन 


सम्फार होने पर याहाण, चाभिय और चेश्य को अपने २ चर्ण की सौन्दर्य आदि 
छलदण युक्त फन्या से विवाह करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अमपिगदा च या मातुस्सगोत्रा च या पितुः ॥ 
मा प्रशम्ता छिजातीनां दास्कमंणि मेथने || ५ ॥ 


जो कनपा अपने माता की सपिगद्ा न हो और पिता के सोच को न हो उस 
कर्पा से धारा, क्षत्रिय ऋण दीश्य का धियाह और मैथुन करना टीक है ॥५॥ 


# रे अध्याय, विवाह योग्य स्त्रीनिरुपण # छर्‌ 


 महान्त्यपि समंद्धानि गोजाविधनधान्यतः ॥ 
स्त्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिजजगेत ॥ ६ ॥ 
, हीनक्रिय॑ निष्प्रुष निश्छन्दों रोमशार्शसम ॥ 


.. ज्षय्यामयाव्यपस्मारिश्ित्रिकु ऐकुलानि च ॥ ७ ॥ 

« जिस कुल में-जातकेम आदि क्रिया न होती हो, पुरुष उत्पन्न ने होते हों, 
चेदाध्ययन न होता हो, वड़े बड़े केश, अशैरोग, क्य, अग्निमान्य, मिर्गी, 
भूरापन और कुष्ट रोग दो; ऐसे दस कुलों, के, वड़े-भायी, और गाय, बकरियां, 
भेड़, धन और धान्य से समृद्ध होने पर भी, उन में विवाह सम्बन्ध न करना , 
चाहिये॥ ६ ]७॥ 

,.नोडंहेतू कपिलां कन्यां नाधिकाड़ीं न रोगिणीम ॥ 

” नालोमिकां नातिलोमां न वाचाठां न पिड्ुटाम्‌ ॥प्ते। 
नक्तेशतनदीनाम्नीं नान्त्यप्वंतनामिकाम ॥ 


न पत्यहिप्रेष्यनाम्नी न व भीषणनामिकाम ॥ ६ ॥ 


जिस कन्या के फेश भूरे, अज्भ अधिक हो, रोग हो, बिलकुल केश न हों, चहुत 
रोम हो, वहुत,और खराब बोली हो, आंखें पीली _हो, नाम-नक्षत्र, पेड़, नदा, 
चाणए्डाल आदि हीन जांति, पर्वत, पक्ती, सर्प और दूत घाचक अथवा भयद्गूर 
हाँ, उस कन्या से विवाह करना न चाहिये ॥ ८ ॥ & ॥ 


अव्यड्राड़ी सोम्यनाम्नी हंसवारणगामिनीम ॥ 
तनुलोमकेशदशनां . मुब्ज्ी मुदहेत्‌ स्त्रियम॥ १०॥ 
जिस कन्या के अछू कम न हो, नास सौम्य हो, गति हंसपक्ती या गज के 
समान हो, शरीर पर के रोम, फेश और दांत छोड़े छोटे हो, शरीर कोमल दो 
“ उस कन्या से विचाह करनो चाहिये ॥ १० ॥ 


- यथ्यास्त न भवेद श्राता न विज्ञयित वा पिता ॥ 
नोपयज्छेत ता प्राज्ः पत्रिकाश्थमशडूया ॥ ११ ॥ 


छर # मलुस्य॒तिभाषाप्फाश # 


जिस कन्या का सहोद्र श्राता न हो और पिता की पत्ता न लगता हैं| 
उससे बुद्धिम।न # 4न्िका और अधर्म की शड्जा के हेतु विवाह न करे ॥ ११॥ 


सवर्णाश्ये दिजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ॥ 


कामतस्तु प्रइत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥१श॥ 
पहिले पद्िल अपने जाति और चर्रा की कन्या से वाह्मण, दात्रिय और वैश्य 
की विवाह करना ठोक है और दूसरे अन्य विवाह अन्य जाति और वर्ण की 
कन्या से भी हो सकते है ॥ १२॥ 


शुद्रेव भार्या शूद्रस्य, सा च सवा च विशः स्मुते ॥ 


तेच सवा चेव राज्षश्व, ताश्च स्वाचाग्रजन्मनः ॥१श॥ 
शूद्र की सत्नो शुद्रर्णा ही की कन्या, वैश्य की शद्र और बैश्य दो वर्ण की 
कन्याएँ, क्षत्रिय की श॒द्र, वैश्य और क्षत्रिय तीन वर्ण की कन्याएँ और वाह्षण 
की शूद्र, वेश्य, चातरिय और दाह्मण चारों वर्ण की कन्याएँ भार्या हो 
. सकती हैं॥ १६॥ 
न वाह्मणक्तत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ॥ 


कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भारयोपदिश्यते ॥ १श॥। 
चूहझाण और च्तिय का उनके वर्ण की कन्या न मिलने पर भी शूद्व वर्ण की 
कन्या से विवाह किसी भी इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता है ) १७ ॥ 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद॒हन्तो दिजातयः ॥ 


कुलान्येव नयत्याशु ससन्तानानि शूद्रतामू ॥ १५ ॥ 


.. हद को कन्या से कामचश होकर विवाद करने से चाहाण, चालिय और 
चेश्य अपने छुलों को मय बाल वषच्चों के शुरू कर डश्लते हैं।। १५॥ 


शूद्रावेदी पतत्वत्रेरुतथ्यतनयस्य च्‌ ॥ 
शौनकस्य सुतोत्पत््या तदपत्यतया भुगोः ॥ १६ ॥ 


#नोट--पुनिका-जिस कन्या का भाई न हो, उससे 
पति के ऊुल का न होगा वल्कि माठतकुल का होगा | 
आर पानी माठ्ऊुल वालों को ही मिलता है । 


जो पुत्र होगा चह उसके 
और उसका दिया पिंडा 


# हे अध्याय, बह्चारी नियममसिरूपण # छ्डे 


.  *'घ्ाह्मण शुद्ध की फन्‍्या के साथ व्याद करने से प्रतित :होता है ऐसा अनञि 

झोर गौतम ऋषि का भत है, चाजिय शूद्र की फन्या से ब्याह कर उस से बच्चा 
दोने पर पतित होता है ऐसा शौनक ऋषि का मत है, और वैश्य, शद्ध की 
कन्या से ब्याह कर उसको पीता या नाती होने पर पतित होता है 'ऐसा भृगु 
ऋषि का मत है ॥ १६॥ 


शूद्र॑ं शयनमारोप्य ब्राह्मणों णत्यधोगतिम॥ 
जनयिला सुतं तरस्यां आह्मण्यादेव हीयते ॥१ 


शूद्ध की कन्या के साथ विषय करने से बाह्मण का अ्रधः पात होता है और 
यदि उसको घच्चा हो जाय तो वाह्मरय ही से च्यत हो जाता है॥ १७ ॥ 


देवपित्र्यातिथेयानि -तल्रधानांनि यस्ये त ॥ 


नाश्मन्ति पित॒द्ेवास्तन्न चे सवगे स गच्छति ॥१०)॥ 
शु द्र की कन्या से वाह्मणा, दाजिय और वेश्य ब्याह यदि कर., सी ले तो भी 
देवता, प्रितर ओर अतिथि इनके उद्देश्य ,से कोई काये उसफो साथ लेकर 
न करना चाहिये, क्योंकि, उसके ( शूद्वा फे ) साथ होने वाले काये में देवता 
और पितर शपता हवि अहण नहीं करते और उस टिजाति क्गे स्वर्ग नही 
मिलता ॥ १८ * 5 


वृपलीफेनस्पीस्य निःश्वासोपहतस्य च.| 
तस्यां चेव प्रसृतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥१६॥ 


शद्रा का अधरोष्ठ पान करने से, उसके साथ शयच फरने से और उससे 
बच्चा पैदा करने से.ड्विजाति का उस पाप से छुटक रा नहीं होता ॥ १६॥ 


चतर्णामपि वर्णानां गरेत्य चेह हिताहितान ॥ 
झणाविमान्‌ समासेन ख्रीविवाहान्‌ निवोधत ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथैबाषः प्राजापत्यस्तथाःुरः | ४“ ' 


गान्पवों: राज्संश्वेब पेशांचआाध्मोपष्यमः ॥ २१॥ 
चारो वर्यी के इदलोक और परलोक में अच्छा। और घुरा फल देने चाले, 
कन्या से' ब्या्ई करने के आह, दैव, आपे, मेजापत्थ, आखुरः .गान्थ्, राज़स, 
१० गा 


१ # महुस्छतिभाषाप्रकाश * 
झोर सव से भिरुष्ट पैशाच पऐेसे- आठ विधि हैं सो संचषेप से जानि- 
येगा ॥२०॥ २१ ॥ 


यो यस्य धम्यों वर्णस्य, गुणदोषौ च यस्य यो ॥ 


तद्ः सर्व प्रवत््यामि प्रसवे च गुणागुणान॥२श। 
जिस चर्ण फे लिये जो विचाद घम्य है, जिस विचाह फे जो गुण और दोष 
हैं, और जिस विवाह से संस्कृत रुत्री को सन्तान होने में जो ग्रण और दोष हैं 
बह सब आप लोगों से कहता हूँ ॥ २२ ॥ 


पढानपर्व्या विप्रस्य, क्षत्रस्य चतुरोप्वगान्‌ ॥ 
विदशूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्‌ धर्म्यानराक्षसान्‌ ॥२१॥ 


घाहण के लिये पहिले छ अर्थात्‌ बाह्य, दैव, आप, प्राजापत्य, आखुर औ 
शान्ध् विचाद, क्षत्रिय के लिये अन्तिम चार आसर, गान्धर्ण, राक्षस और पेशाच; 
श्य भर शूद्ध फे लिये राक्षस को छोड़ वही अर्थात्‌ आसुर, गान्धर्वे और 
पैशाच तीन विधाद धम्ये हैं. ॥ २३ ॥ 
चतुरो त्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रशस्ताव कवयो विद॒ः ॥ 
राक्षसं क्षत्रियस्येकमासुरं वेश्यशूद्योंः ॥ २४ ॥ 


उनमें भी ब्राह्मण को पहििले चार बाह्य, देव, आप और प्राजापत्य; क्षत्रिय 
को केवल राक्ास; वैश्य और शूद्र को केचल आखुर विवाद अधिक 


श्रच्छे है ॥ २७ ॥ 
पञ्चानां तु त्रयो धम्याों, द्वावधम्यों स्मताविह ॥ 
पंशाचश्रासरचव न कतेव्यो कदाचन ॥ २५॥॥ 


प्राजापत्य, आखुर, गान्धयं, राच्स और पेशाच, इन अन्तिम पाँच वियाहो में 
पहिले तीन अच्छे दे, ओर अन्तिम दो अथम्ये अर्थात्‌ हनिकारक हैं. | पेशात 
ओऔर आसूुर वियाद कभी न करने चादिये॥ श्प | 


पृथक पथम्वा, मिश्री वा विवाह पर्वचोदितों ॥ 
गान्यर गचसश्चेव धम्यों ऋषत्रस्य तो स्मृतो ॥२। 
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पहिले कहे हुये गान्धर्व और राज्रस विवाह अलग श्रलग या एक साथ क्षत्रिय 
को घर्म्य हैं. ॥ २६॥ 


आच्छांध चांचेगिला व श्रतिशीलवते सयम्‌ ॥ 


आहय दान कन्याया बाह्यो धूमेः प्रकीर्तितः ॥२७॥ 
किसी विद्वान्‌ और सच्चरित्र पुरुष को स्वयं बुला कर अच्छे २ घस्त्र 
पद्दिचा कर तथा पूजन कर कन्या दी जाय तो इस प्रकार का विवाह 'दाह्य विवाह! 
कहलाता है ॥ २७ ॥ 


यज्ञे तु वितते सम्यगलिजे कम कुबेते॥ 


लंकृत्य सुतादानं देव धर्म प्रचन्षते ॥ २८ ॥ 
, यज्ञ में किसी ऋत्विक्‌ को अच्छा काम करते हुये देख/ कर ( प्रसन्न 
चित्त से ) आभूषण सदित कन्या उसे दी जाय तो उस चिचादह् को £' दैष 
जिवाह' कहते हैं ॥ २८ ॥ 
एक गोमिथन द्वे वा वरादादाय धमतः ॥ 


कन्याप्रदानं विधिवदार्षों ध्मंशः स उच्यते ॥२६॥ 
एक एक गौ और साॉँड़ ( अर्थात्‌ कुछ द्रव्य ) विवाह या और किसी. धर्म 
कार्य के लिये बुर से लेकर यद्‌ उसे कन्या दी जाय, तो वह विधाद “ झा 
थियाह” कहलाता है॥ २६ ॥ 
सहोभो चरतां धर्ममिति वाचाप्नभाष्य च्‌ ॥ 


कल्याप्रदानमम्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृत:॥३थां 
कोई भी धर्म कार्य करना हो तो हम दोनों एक साथ किया कर” ऐसी) 
पतिज्ञा चर से करों कर यदि पूजन पूर्शक उसे कन्या दी जाय, तो, वह विवाह 
« ध्राआपस्य विवाह: है ॥ ३० ऐ 


जातिभ्यो द्रविणं दला कन्याये चेव शक्तितः ॥ 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासरो धम उच्यते॥३ ९७ 


पनी शक्ति के अजुलार कन्या या उसके बड़े लोगों को मनमान्ध व्यय करने 
के लिये धन देकर उनसे वह कंन्‍्या ली जाय, तो, यह चिवाह' आखुर विचाह 
वाहलाता है॥ रे१ ॥ हे 
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इच्चयाज्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ॥ 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ॥॥३२॥ 

कन्या और घर दोनों का परस्पर प्रेम होने से किसी समय दोनों में बड़ों 

की श्राज्ञा के बिना ही याँद्‌ समीगम हो जाय तो चह विंधाह ८ गान्धर्ये ? चिंचाह 

कहलाता है, और दोनो की इच्छा से होने केह्ेतु उस विवाह से समागम का सुज 

छाश्ििक प्राप्त होता है ॥ १२॥ न्‍ < 
हला दिला च भित्ता च कोशन्ती रुदती गृहात्‌॥ 
मसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 


यदि रोती और चिस्लाती हुई कन्या का उस के घर में मार काट और 
तोड फोड़ मचा कर बलात्कार से हरण क्रिया गया हो तो वर विवाद 
' राज्षस ” विवाद कदलाता है॥ २३३॥ 


सुष्तां मत्तां प्रभत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति-॥ . . 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाप्टमोह्यमः ॥३७॥ 


यदि कोई पुरुष किखी खोती हुई, नशे में चसूर, या पागल, कन्या केसाथ 
निराले में विल्लाख कर ले, तो इस भाँति जो एक प्रकार का विवाह हुआ वह 
'पेंश।च! विचाह कहलाता है और सब विचाहों से महानिन्‍्य और अधिक पाप- 
जनक है ॥ ३४ ॥| | 


अद्वित् दिजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते.॥| 
इतरेषों तु वर्णानामित्रेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥ 
चाहाणों को जल से ही कन्यावान करना 


चेश्य और श॒द्ठी का तो परस्पर श्रेम होने 
सकता है ॥ ३५॥ 


यो यस्येषां विवाहानां भनुनाइकीतितो गणः ॥' 


(5 तय ५ [| ७- के 
सद शूहृत ! ते विश्याः ! सर्व कीतेयतो मम] व] 
इन कहे हुये आठो चिबाहोँ 


में आप लोगों से सब कद ही रहा ह इसलिये 


। उत्तम होता है,-और अन्य एदाजिय, 
से, फेचल कहने से भी कन्यादान हो 
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में जिसका जो गुण मज्ु 'संगवान ने कहा है उसे भी प्यारे ग़हाणों ! सुन 
लीजिये ॥ ३६ ॥ 


दश पवान परान वंश्यानात्मानं चेकविंशकस ॥ 
वराह्मीपत्रः सकृतकृन्मोचेयेदेनसः पितन्‌ ॥३७॥ 
देवीद्यजः सुतश्चेव सप्तसप्त परावरान्‌ ॥ 


आपोर्राजः सुतस्ख्रीस्त्रीय, पटषट कायोढ़जः सतः ॥१ ० 

वराह्य विवाह से ब्याही हुई स्‍्थ्री से उत्पन्न पुत्र यदि धर्मात्मा हो 
तो घद अपने से पहिले पिता आदि दस पुरुष, आगे के पुत्र आदि दस पुरुप 
ओर स्वयं अपने को, इस प्रकार २१ पुरुषों को एकही बार पाप से मुक्त करा देता 
है। दैव विवाह से व्याही स्त्री से उत्पन्न पुत्र लात ऊपर के सात नीचे के और 
स्वयं अपने को, इस प्रकार पन्‍न्द्रह, आषे विवाह से व्याही स्त्री से तीन ऊपर 
के, तीन नीचे के, और अपने फो इस अकार पॉच, और आजापत्य विचाह से ब्याहीं 
सती से ६ ऊपर के, ६ नीचे के और अपने को, इस प्रकार तेरह; पुरुषों का 
पाप से उद्ध(र होता है.॥ ३७॥ रे८व। 


ब्रह्मादिष विवाहेष चतृष्वेवानप्वेशः ॥ 
अद्यंवचेसिनः पत्री जायन्ते शिष््सम्मताः ॥ ३६ ॥ 
रुपसचगुणोपेता धनवन्ती यशस्विनः ॥ 
पर्याप्तमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च्‌ शत समाः ॥४०॥ 


किसी फा व्याह क्रम से बाह्य, देव, आप ओर पाजापत्य, इन्हीं चार 
विवाहों में से भया हो, तो उसी की सतन्‍्तान चृह्ातेज चाली, शिष्टपुरुषों क्रो मान्य, 
सन्द्र, सार्विक, दयालु, धनी, यशस्वी, यथेच्छ विषयोपभोग करने वाली, 
धर्मात्मा और शतायु होती है ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ॥ 


इतरेष ते शिष्टेष नशंसानतवादिनः ॥ 


जायन्त दुविवादेष ब्ह्यपमंद्धिष: खुताः ॥ ४१ ॥ 
बाकी और दूसरे आसुर, गशन्‍्धवे, राक्तल और पेशाच विवाहों में से यदि किसी: 
मै फोई ब्याद किया दो तो. उन विवाहों 'के -दूषित होने स्ले उसभी खन्तान 
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भो निदय, असत्य बोलने चालो, और प्राह्यण तथा धर्मकार्ण से हुंप करने 
चाली होती है ॥ ४१ ॥ 


अनिन्दितेः स्त्रीविवाहैरनिन्धा भवति प्रजा ॥ 


तैनिरि [ वेवर्जयेत| 
निन्दितेनिन्दिता न॒णां, तस्मातनिन्याव विवर्जयेत॥४२॥ 
सन्तान यदि स्व्रीयों का ब्याह ज्राह्म आदि विवाह विधि से हुआ हो तो 
अच्छी, और आसुर आदि निन्‍्ध विवाद विधियों से हुआ हो तो मिन्ध 

दोती है इस लिये निन्‍्य आखुर आदि विवाह न करने चाहिये ॥ ४२ ॥ 


पाशिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते ॥ 
असवर्णासखयं ज्ेयो विधिरुदाहकर्मणि ॥ ४३ ॥ 
शरः ज्षत्रियया ग्राह्म; प्रतोदो वेश्यकन्यया ॥ 


पसनस्य दशा ग्राह्मा शूदयोक्कृषवेदने ॥ ४४ ॥ 

अपने वरण को कन्या से आ्ह्मण यदि ब्याह करे तो उस कन्या का हाथ 
पकड़ कर विवाह संस्कार करना चाहिये, और असवर्ण कन्या से करे तो यदि 
ज्षत्रिया कन्या हो तो उसके हाथ भें का बाण पकड़ कर, वेश्या क्या हो तो 
उसके हाथ में दो हुई लगाम पक्रड़ कर और शुद्धा कन्या दो तो उसके पहिने 
हुये वध्त का आँचला पकड़ कर विवाद संस्कार करना छादिये।|इसी रीति 
से क्षत्रिय ओर वैश्य को भी असप्र्ण कन्या के साथ विवाद करना 
चांहिये ॥ ४३॥ ४७ ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्थात्खदारनिरतः सदा ॥ 


छू ञ्ञे ५ 
पवेवर्ज वजेच्चेनां तद्धतो रतिकाम्यया ॥ ४४ ॥ 
जब भारयां को ऋतु प्राप्त दो त्तद निषिद्ध राजियों के अतिरिक्त किसी 
एक समय पति को डसके साथ विषय भोग 


ऋतुःस्वाभाविकः स्त्रीणां राज्यः पोडश स्प्ताः ॥ 
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चतुभिरितरेः साथमहोमिः सबिगहितेः ॥ ४६ ॥ 
»  रुधिरस्लाव से निषिद्ध पहले चार दिन को लेकर सोलह द्न तक स्त्रियों का 


# स्वाभाविक ऋतुकाल रहता हे श्रथांत्‌ उतने ही दिनों में गर्भ धारण कर 
* सकती हैं ॥ ४६॥ 


तासामाद्ाश्रतसस्त निन्दितेकादशी च या॥ 


त्रयोदशी च, शेषास्त प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७॥ 
उन सोलह रात्रियाँ में पहली ४ रात्रियाँ, ग्यारहवीं रात और तेरहथों 
रात पति को भोग के लिये निषिदध हैं चाक़ी दस रात उपयुक्त हैं ॥ ४७ ॥ 


यग्मासु पत्रा जायन्ते, स्त्रियोः्यग्मास राजिप ॥ 


तस्माद यग्मासु पत्रार्थों संविशेदातंवे खियम्‌ ॥४८॥ 
+ खम अर्थात्‌ ७ ८, २० १९, १४ और १६ वीं राजि में गर्भाघान से पुत्र 
होते हैं ओर विषम ५, ७, &, १३६ ओर १५ थीं रात्रि में गर्भाघान से कन्या होती 
हैं, इस लिये पुत्र होने की इच्छा करने वाले को अपनी स्त्री से ऋतु काल की 
| सम राशि में भोग करना चाहिये ॥ ४८॥ 


पमान्‌ पुंसोईपिके शुक्रे, श्री भवत्यधिके ख्रियाः ॥ 


समेध्पुमान्‌, पुंखियो वा, क्षीणेउल्पेच विपययः ॥४६॥ 


पुरुष का चीये अधिक द्वो तो पुआ, स्त्री का रुधिर अधिक हो तो कन्या, 
ओर दोनों का बराबर दो तो नपुंसक, या पुत्र और कन्या दोनों होते हैं; और 
यदि दोनों का वीर्य और रुघिर नि सार और कम हो जाय तो सन्‍्तान होती ही 
नहीं ॥ ४६ ॥ ध 


निन्यासष्टासु चान्यासु स्त्रियों रात्रिषु वर्जयन्‌ ॥ 
ब्रह्मचायेंव भत्रति यत्र तत्राश्मे वसन्‌ ॥ ५.० ॥ 
यदि पुरुष अपनी सार्या से पदली ४, ग्यारहवीं और तेरहवीं ऐसी ६ 
निषिद्ध राशियों और दुसरी अन्य आठ राज्यों को छोड़ कर फेघल वाकी ही 


राजियों में विषयोपभोग करता हो तो किसी भी आश्रम ( गहस्थ और 
बानप्रस्थ ) में होने पर भी वह बहाचारी ही है श्र्थांत्‌ उसको वहाचर्य का फल 


जन नलनन- “िललनीकनिकासल- 
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मिलता हैं. ॥ ४० ॥ 


न कम्यायाः पिता विद्वान्‌ गृहणीयाच्छुल्कमखपि॥ 


च 
गृहएंश्छुल्क हि लोभेन स्थान्नरोप्पत्यविकयी ॥४१ ॥ 
जानकार कन्यापिता को परपक्ष से थोड़ा भी द्रव्य न लेना. चाहिये, 
क्योंकि लोभ से द्रव्य लेने वाला मज॒ष्य कन्या देने के कारण कन्या की बेचने 
वाला हो जाता है ॥ ५१ ॥ 


खीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ॥ 


नारी यानानि वस्त्र वा ते पापा यान््मधोगतिम ॥५९॥ 
जो पुरुष किली स्त्री के धन, दःसी, सवारी, और बसुत्र अर्थात्‌ किसी भी 
चस्तु को अपने उपयोग में लाते हैँ वे उस पाप से नरक में जाते है ॥ ४२ ॥ 


आर गोमिथुन शुल्क केचिदाहुम्‌ पेव तत्‌ ॥ 
आत्योप्पेवं महाल्ापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ४३ ॥ 
पहले कहे हुए “आर” विवाह में एक एक या दो दो गाय और 
सॉड वरपत् से लेने को किसीने कहा है वह ठोक नहीं है, बर्योकि, 
चादे थोड़ा घन लिया जाय अथवा चहुत, चह विक्रय ही तो होगा ॥ ५४३ ॥ 


यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः ॥ 
आरहंणं तत्‌ कुमारीणामानुशंस्यं च केवलम्‌ ॥ ४४॥ 


जिन कन्याओं के माता पिता आदि बड़े लोग बरपचा चालो से स्वसन्तोष 
से घन देंगे पर भी स्वयं नहीं लेते किन्तु अपनी कन्याओ को दे देते हैँ वह 


विछय शहों होना 5। 
ध्य माई ऐोना, बल्कि ऐसा करके कन्याओं का बड़ा भारी एक उपकार 
करते है ॥ प४ ॥ 


पितुमिर्नातृभिश्वेताः पतिमिरदेवरेस्तथां ॥ 
पज्या भूषयितव्याश्र वहुकल्याएमीप्सुमिः ॥ ५४ ॥ 


६202२ डअश्प्त्ता क्र खुर है» यर्य चआाएते [4 रह] 
प्ञः मा पाक फन्पाग चादते दो, तो, माता, पिता, श्राता, पति और 
शिर इयादि यो स्थियों का झलदार आदि से सदा खसत्कार करते 


जे! हरदजि रह ॥६ पक) है| 
हम 


# ३ अध्याय, स्त्रीयोसादरवित्रि # मर 


स्न्र' नायस्ते)प्रज्यन्ते: र्मन्ते तंत्रःदेवता) ॥ 5. 
यत्रेर्तास्त न पज्यन्ते सर्वास्तञ्राफलाः क्रिया+ ॥५६॥ 


जिख घराने' भें नारियों का सदे! आदर होंता रहता है उस घराने - पर 
देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है, और जिस में नाररियों का आदर न हो 
उलदा अनाद्र हुआ करता'है उस घराने के, सब काम विगड़ जाते हैं१॥ ९६॥ 


शोचन्ति जामयो' यत्र, -विनश्यत्याश तंत्कुलंम ॥ 
ने शोचन्ति तु यत्रेता बंधते तद्धि सबेदा 4 ४७'॥ 


' बहुत शीघ्र नाश होता है,-आर जहाँ. की वह बेटियाँ, आदि शोक नहीं 
करती वल्कि आनन्द मंनातीहै उस घराने की सदा! बढ़ती होती रहती है ॥४७॥ 


जाम॑ंयो यानि गेहोंनि शपन्त्यप्रतिपजिताः ॥| 
: « , तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ ४८ | 


न 


जिन घरानों की बहू, वेटियाँ आदि सदा अनाद्र -के कारण कुढ़ा करती हैँ. 
_डन घरानों की जैसे किसी दुएन को आभिचारिक कृत्य ( मूठ, करनी,” टोचा, ) 
करने से हानि होती है चांरो ओर से हानि ही होती रूती है ॥ ५८'॥ 


तस्मादेताः सदा पज्या भेषणाच्छांदनाशंन: | 
अंतिकामेन रनेत्य सत्कारपेत्सवेष थे ॥ ५६ 


रैक के जरीच+ ८0 +माएा, 


इसे देतु अपना ठैत्क जो चाहते ही थे सदा उपनयतर' आदि महल फार्य 
ओर डेत्सवो के दिन अपनी स्तियो. को अच्छे र अलड्भार ( गहने), कपड़े और 
भोजन-देफेरे सनन्‍्तुण किया करत पे की 7 7 - ४7, 2:27: -, 
. सन्तुशे माया भरता, भत्रा भार्या तथैत चूका 
यस्मिन्नेव. कुले नित्यं, कल्याण तत्र वे भुवस्‌ ॥६०॥ 
जिस घराना में पति-पत्न॑ परस्पर सन्तुए रहते है उसकी चढ़ती अचश्य 
होती ही रहती है ॥ लत न “(5 आय 26 


यदिः“हि स्त्री न रोचेत, पूम[स न॑ अमोदयेत्‌ ॥ 


मरे # मनुस्ततिभाषात्रफाशं # 


ट ९ कप 
अअप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजन॑ न प्रवतते ॥ ६१॥ 
यदि भच्छे अलझ्कार पस्त्र आदि भागा को नहीं दिये जाते तो छुम्द्र न 
मालुम होने के कारण उस स्त्री से पति को आनन्द नहीं होता, और पति को 
झानन्द न हो तो यहां सन्‍्तति फभी नहीं होती है॥ ६१ ॥ 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्ोचते कुलम्‌ ॥ 


तस्यां लरोचमानायां सेमेव न रोचते ॥ -६२॥ 
घह् कुल जहां पति का अपनी भार्या पर प्रेम होता है सारे जगत को अच्छा 
प्रतीव होता है और घह घराना जहां पति का उसकी भार्या पर प्रेम नहीं होता 
किसी को अच्छा नहीं ज्ञात होता ॥ ६२॥ | 


कुविवाहैः क्रियालोपवेंदानध्ययनेन च ॥ 


कुलान्यकुलतां यान्ति ब्रह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥ 
जिन कुलीन द्विजाति घरानों में आसुराआ्दि निन्‍्ध विवाह अथवाआह्मणों का 
अपमान होता हो, तथा जातकर्म आदि संस्कार और घेदाध्ययन आदि ग होते 
हो, पे अकुलीन ( नीच ) दो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 
शिल्पेन व्यवहारण शूद्रापत्येश्व केवलेः ॥ 
गोभिरंश्वेश्व यानेश्व कृष्पा राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ 
अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन च कमंणाम्‌ ॥ 


कुलान्याश विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६४)॥ 

यढ़रे, लोदार आदि को कारीगरी के काम, ब्याज-बट्टा, अपने वर्ण की स्‍्म्ी 

से विवाद न कर केवल रंडियों ही से सम्तान की उत्पत्ति; गाय, घोड़ा, गाड़ी, 

पालकी आदि सघारियों का क्रय-विक्रय, खेती, राजा की नौकरी, अनधिकारियों 

के याग में आर्त्विज्य, भ्ौत-स्मा्ते क्रियाओं पर अश्रद्धा, और वेदाध्ययन 

का झमायव इत्यादि जिन घरानों में होने लगते हैं उनका शीघ्र ही गाश 
होता है ॥ ६४ ॥ ६५ 


मन्त्रतस्तु समुद्धानि कुलान्यल्पघनान्यपि ॥ 
कुलसंस्याँ च गच्छन्ति कपेन्ति च महद्यशः ॥६६॥ 


# दे अध्याय, गहसुथाक्षम कर्सव्य # पड 

जिन घरानें में वेदजिद्या बहुत हो-थे द्रिद्र होने पर भी कुलीन घर कहलाते 
हेशर लोक में उनकी बड़ी प्रशंघर होने लगती है ॥ ६६ ॥ 

“ बैवाहिकेर्नो कुर्वीत गृह्मं कम॑ यथाविधि ॥ , 

: पंञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकी गृही ॥९७॥ 

शृहस्थ को अपने २ शहसूत्र में कहे सायंप्रासहोंम भादि कर्म, प्॑चमदायक्ष 
ओर झपने घर प्रतिदिन दोनेवाला पाक ( रसोई ) विवाह का में प्राप्त हुये 
अग्नि में करना चाहिये ॥ ६७.४ 


पंज्च सूना ग्रहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपरकरः ॥ 
' कंणठनी चोदकुम्भश्च बध्यते यांस्तु वाहयन्‌ ॥६८॥ 
प्यूल्दा, लिल-लोढ़ा, झाड़ू, ऊखल-सूसर और पानी का कुणडा इन पांसों 


से काम लेने से अनेक जन्तुओं की दिसा होती है अतः ये पांच शूहस्थ के घर 
के बधस्थान ( कसाई घर के सदश ) है ॥ ६८ ५ 


ः तासां ऋषेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महर्षिभिः ॥ 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्र गृहमेपिनाम॥ ६६ ॥ 
“अध्यापनं बह्मयज्ञः पितुयज्ञस्तु तर्पणम्‌॥ 
होमो देवो बलिभोंतो नुयज्ञोइतिथिपुजनम्‌॥ ७० ॥ 
उन सक उपरोक्त, स्थानों में: होनेवालो हिसाओ के प्रायश्वित के लिये 
-महर्षियों ने वेद का अध्ययन ओर अध्यापन रूप ऋष्मयक्त; दितरों का। तर्पेण रूप 
पिठ्यश, देधताओं के उद्देश्य से होम रूप देवयाह ( घेश्वदेव ) कृमि कीट आदि 
जम्तओं के उद्देश्य से बलिदान रुप: भूतयश्ञ (बलिदरण) और अतिथियों, (पाहुन) 
का सत्कार रूप मसुष्ययक्ष, इन पाँच, महायहों का शहस्थों के लियें प्रिधान: 
- किया है ॥ ६६ ॥. ७० 


व्वैतान्‌ यों महायज्ञाद न हापयति शक्तितः 
स गहेएफि वेसलित्यं सूनादोफेत लिएययते॥ ७९ ॥# 


को शहरुथ दन प्चमदायशों का संभवतः व्यत्किम' गद्दी होने देता उसको 


८४ # मनुस्वतिभापाश्रकाश # , 
बुर में रहने पर भी उन वधस्थानों के दिसापराध नहीं लगते ॥ ७१॥ 
देवताउतिथिभुत्यानां पितृणामात्मनश्र यः ॥ 
न निर्बषति प्चानायुच्छवसन्न' सःजीवति ॥७शा 
देवता, प्रोग्णी, अतिथि, -नौकर-चाकुर माता-बिता आंदि, और अपने को 
जो भच्छे २ अ्रत्न आदि से ४ ऐथ नही रखता उसको अपने, जीवन के _ कर्तव्य 
को न फ्रने के देतु सुतम्ाय समझना चाहिंये ॥ ७२ ॥ * आम हि 
के ०» ञ्ह $ ५ त्‌ ४४ प्रहत ५» । है पी 
"डत च हुत चंद तथा प्रहुतमेव च ॥ 80" 
अह्यय॑ हुत॑ प्राशितं चू पण्वयज्ञार्‌ अचक्षते ॥७३॥ 
अत, .हत, प्रहुत,. बाह्ययहुत- और भाशित, इनको भी पर्चमहायक् 
कहते हैं ॥छ३॥ * 2» 5 ७», ४०६ 


- जपोरुतो, हुतो होम, पहुतो भोतिको बलिः || 
माह्यूय॑ हुत॑ दविजाग्रवार्चा, प्राशित पितृतपणम्‌ ॥७५॥ : 


डे 
न्‍ 


और ,पितरों के तृत्ति करने के उद्देश्य" से -दोनेबाला तर्पण तथा. आशिव 


( पितृयक्ञ) हैं ॥ ७४ ॥' ओम 5 
'. स्वाध्याये मा स्याद्‌ देबें चेवेह कंमणिं॥ " 
“- देवकर्मणि युक्तो हि विभतीदं चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
'.. अग्नो प्रौस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिंहते ॥- 
आदित्याज्जायते बृष्टिवष्टेरनन ततः प्रंजाः ॥ ७६. 
व अर  गाः॥ ७६॥; 
पूर्वक दी गई आहत उर्ये को ,मित्तो है, उससे चष्टि 


| पोती, है, धह्टि से अन्त 
शोता ऐ झोर उससे सनन्‍्तान उत्पक्ष होती हैँ, इस अकार इस. सम्पूर्ण जगत फ्ा 


$ ई अध्याय, ग्रहस्थाश्रमकेत्तन्य र | म्प. 
डउपकार एकादेवयज्ञ ( वैश्वदेव-) करने.से होता है-॥७४॥ ७६॥ -. -« 
यथा वायु संमाभित्य वतेन्ते स्वेजन्तवः॥ 


तथा गहस्थ॑पाजित्य-वतन्ते' सवे आश्रमाः ॥ ७७ ॥ 
जैसे सब प्राणी वाय के सहारे जीवित रहते है उसी प्रकार-बह्मचर्य, घानप्रस्थ 
ओऔर।संन्यास इन तीनो आश्रमो, के . मज्ुण्य शहस्थ दी के सद्दारे से,अपने २ 
आश्रम के काये कर सकते हैं ॥ ७७ ॥ 


यस्मात्‌ अयोप्पयाश्रमिंणों ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ ॥ 
गहस्थेनेव धायन्ते तस्मात ज्येतश्रमों गृही ॥ ७८ ॥ 


जब ब्रह्मचारी, बानप्रेस्थ और संस्यासी इन तीनों को शान और अर्च देकर 
शहस्थ दी पालन-पोषणु कर !खकता है तो शहस्थाश्रम, ('ही ) स्व से 
श्रेष्ठ छदरा ॥ ७८ ॥ 


>> 7 ४5+ऋ+ बल े3 ता लक ब्यूजन 


», «स,संधायः प्रेयल्लेन खरगमच्तयमिच्छेता ॥- ... -- 


) 


सुख चेहेच्छता नित्य॑ योप्यायों दुबलेन्धियेः्॥ ७६७१ 
इसलिये इस लोक में विषय'भीग आदि और परलोक में स्वर्ग  सम्य को 
इच्छा किरने चाले फो शहस्थाभ्रम का अवश्य सेवन करना चांहिये जो कि लंपटता 
फे कारण दु्बलेनिद्रयों पुरुंषा से स्वीकार नहीं किया जा सकता। 3४ ॥क . -" 


आषयः पिंतरों देवा भतान्यतिथयस्तथा ॥" 
आशासते कुटमिम्यस्तेम्यः काय विजानतां ॥ ८० ।॥ 


का मलओ की न्‍आमनह 


ऋषि, पितर, देवता; जीव और झतिथि ग्रृहस्थ_ ही, की- आशा रखते - है 
इस लिये जानकार को शहस्थाश्रम का स्वीकार अवश्य करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 


स्वाध्यायेनाचयेतर्षीन, होमेदेंवार, यथाविधि ॥  -- 


पितुर श्रोंद्वेश्व : नानानरेंभतानिं बलिकंमणा ॥८१॥ 
,. शद्रस्थ को-ऋषियों क्ाबेद के अध्यर्यन और 'अध्यापन .से,' देवताओं का 
होम से, पिंतरों का आधी में अनेक प्रकार के अक्दान से, और, जीबी, का 
'' चलिकर्भ से सत्कोर करना सॉहिये ॥ ८१ ॥ .. 


पद # मनुस्मतिभाषाप्रकाश # 


कुर्यादहरहः शआद्धमन्नायेनोदकेन वा ॥ 

पयोगृलफलेबापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
पितरो की तृप्ति चाहने वाले शदस्थ को तिल, धीहि, यव, जल, दूध, मूल 

या फलो से नित्य भ्राद्ध करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 

एकमप्याशयेदिप्र पिन्र्थ पाज्चयज्ञिके ॥ 

न चेवात्राशयेत्‌ किव्चिद वेश्वदेव॑ प्रति द्धिजम्‌ ॥८३॥ 

अग्ने: सोमस्‍्य चोवादों तयोश्येव समस्तयोः ॥ 

विश्वेग्यश्वेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एवं च ॥८श। 


कुद चेवानुमत्ये च म्रजापतय एवं च ॥ 
सह यावा पृथिव्योश्व तथा स्विष््कृतेधन्ततः ॥ ८४ ॥ 
पञ्छ महायश्ों में पितृयश्ष ( नित्यश्राद्ध ) के लिये एक तो भी आहाण 
जिलाना चाहिये, और वैश्वदेव के लिये आह्यण को कुछ भी न जिलावे 
किन्तु शहाअप्मि में पाक किये हुये अक्त से अस्ि, सोम, अप्नीषोभ, विश्वेदेव, 
धन्षन्तरि, कुष्ट, अजुमति, प्रजापति, चावापृधिवी आदि, और सबके अन्त में 
स्विष्टकत्‌ इन देवताओं का नित्य होम करना चाहिये ॥ ८४३॥ ८छे ॥, र४ ॥, 
एवं सम्यगू हविहुला सर्वेदिच्षु प्रदक्तिणम ॥ 
इन्द्रान्तकाणतीनदुभ्यः सानुगेभ्यो वलिं हरेत्‌ ॥८६॥ 
इस सॉति उत्तम रीति से बेश्वदेव दोम करने पर पूर्वदिशा में इम्त्र झऔः 
रेप सन कप डक में यम और उसके झलुयर, पश्चिमदिशों रे 
यरुण ओर उसके अछुचर, ओर उत्तरदिशा में 
अन्न आदि से बलिदान करे ॥ ८८॥ 40060: 2; 
मरुद्य इति तु दवारि क्षिपेदप्सवन्य इत्यपि 
वनस्पतिभ्य इल्णेवं मुशलोलखले हरेत ॥८७॥ 


द्वार देश में चायु, जल में जलदेवता झौर ५ 
हो यहां घनस्पति देवताओं को बलिदान करे ॥ व ५7४७७ 


# नै अध्याय, शुहस्थांभ्रमकरावय # ७ 


: उच्छीषके श्रिये कुर्याद भद्रकाल्ये च पादतः ॥ 


ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां त वास्तमध्ये बलिं हरेत ॥८६॥ 
इशान - दिशा में ओ, निऋति दिशा में भद्रकाली, और भच्यदेश में अक्ा 
और पास्तोष्पति को यलिदान करे ॥ ८८ ॥ 


विश्वेग्यश्चेव देवेभ्यो वलिमाकाश उत्क्तिपेत्‌ ॥ 
दिवाचरेस्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥६०॥ 


यदि दिन में बलिहरण ( भूतयज्ञ ) किया जाय तो विश्वेदेव और दिन में 
संचार करने घाली देवताओं के आसमान ( अम्तरित्त ) में और रात्रि में विश्वे 
* देव और राजिचर देवताओं के उद्देश्य से, अन्तरित् ( आस्मान ) में बलि 
फकना चाहिये ॥ &£० ॥ 


पृश्वास्तुनि कर्बीत वर्लि सर्वास्ममतये ॥ 


पितभ्यो वलिशेष॑ तु सर्व दक्षिणतो हरेंत॥ ६१ ॥ 
सर्वात्मभूति देवता को घर के ऊपर (अर्थात्‌ श्रगासी पर ) बलि दे और 
अपशिष्ट सब अन्न का पितरों को दक्तिण दिशा में बलि दे दे ॥ &१ ॥ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ ॥ 


वायसानां कृमीणां व शनकेनिवंपेद्‌ भवि ॥ ६२॥ 


फिर दूसरा अन्न आदि हथि लेकर कुक्ते, पतित; चाएडाल, तले, लेंगड़े 
आदि,' काक, और कृमिनकीदों के लिये जमीन पर चीरे २ बलि देगा 
चाहिये ६२॥ 


यः सर्वभतानि आह्मणों नित्यमर्चति ॥ 


स गच्छति परं स्थान तेजोमति पथजना ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार से जो द्विजाति सब भूतों को प्रतिदिन ठप करता है उसको 
ऋज ( सीचे ) मार्ग से प्रकाशमय शाश्वत अहास्थान प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ 
मोद्य मिलता है ) ॥ &३ ॥ 


कल्लेतद्‌ बलिकर्मेंवमतिथिं प्वेमाशयेत्‌ ॥ 
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भिक्ञां:च भिक्षवे दद्याद्‌ विधिवद बेह्चारिणे ॥६श 
इस भाँति चलिहर॒ण (-भूतयश्ञ ) करने पर पश्चात्‌ अतिथि को: अपने पहिले 
भोजन कराचे, और खंन्यासी तथा प्रह्मचारी को भिक्ता दे ॥£8॥ 


यत्‌ पण्यफलमाप्नोति गां दत्ता विधिवद शेर! ॥ 
तत्‌ पूरयफलमाप्नोति भिक्षां दा दविजो गृही॥६श)। 
गुरु को यथाविधि गोदान करने से शिष्य को जो उत्तम फल मिलता है, 
भिद्दा देने से बही फल शहस्थ भी पाता है॥&५॥ ' 


भिक्ञामप्यदपात्र वा सक्क विधिपवेकय्‌॥ 


वेदतलवायविदुषे आश्षणायोपपादयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
शहस्थ शक्ति न होने पर भी थोड़ा तो भी अन्न और जल किसी' अच्छे 
वेद्शाएत्र जाननेवाले सत्पात्र त्राह्मण को अंचश्य द्या करे ॥ &<-] । 
नश्यन्ति हृव्यकव्यानि नशाणामविजानताम ॥ 


भस्मी मतेष विप्रेष मोहादत्तानि दात॒मिः,॥ ६७ ॥ 


देवता और पितरो को तृप्ति के उद्देश्य से सूखे और निस्तेज श्राझणों को 
जो कुछ दिया जाता है! उसके फले वताओं को ,कुछ भी नंहीं होता किन्तु 
सब व्यर्थ,हो जाता है, इसलिये .कुपात्र.को दान न देना चाहिये ॥ &७ ॥ 


विद्यातंपं:समुंद्धेष हुंतें विप्रमुखोर्निषं॥ ,..... , 
निस्तारंयति दुर्गाच्च: मंहतश्चेव किल्बिषात्‌.॥६८). " 


विद्वान और तपस्ची वाहाणौ के सुखाग्नि में होम होने से ( अर्थात्‌ सत्पात्रो 
को दान देने से ) बड़ा भारो भी कष्ट या पाप दूर होता है ॥ &८ ॥ 


संग्राप्ताय खतिथये प्रद्यादासनोदफे। . - 


अन्न चेव॑ यथाशक्ति सक्कृत्य विधिपर्वकम्‌ ॥ ६६-॥ 
अपने घर जो अतिथि अपने आप आजाय त्तो उसे चैठने 'के लिये आसन, 


जल और अन्न शक्ति के अनुसार सत्कार पूर्वक अवश्य देना चाहिये ॥ &£ ॥ 


शिलानप्यज्छतो नित्य पव्चार्नीनपि जब्हतः ॥ 


बन कब 


# हे अध्याय, स्त्रीणामाद्रधिधि क म््ः 


सर्व सुकंतमादत्ते ब्राह्मणोप्नचितो वसन्‌ ॥ १०० ॥ 
जिसके यहां अतिथि का सत्कार नंहीं होता घह चाहे पञ्चाग्नियों की सेचा 
फरता इआ शिलोन्छबूत्ति से भी अपना जीवन क्यों न व्यतीत करता हो. 
उसका सब सुरुत चह झतिथि ले लेतर है अर्थात्‌ अत्यन्त दरिद्र दोने पर भी 
, अतिथि का कुछ न कुछ सत्कार श्रवश्य फरना ही चाहिये ॥ १०० ॥ 


तुणानि भमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनता ॥ 


एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिययन्ते कदाचन ॥१०शा 
ठुण (चटाई; कुशासन आदि ), विभ्रान्ति के लिये स्थान, अल और मधुर 
भाषण, इनका तो कम से कमर किसी के यहाँ अभाव नहीं रहता है ॥ १०१ ॥ 
- : एकरात्न तु निवसन्नतिथिब्राह्मणः स्मृतः॥ .#. 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते ॥९०९॥ 


एक रात अपने यहां रहने वाले म्राह्मण को श्रतिथि समभना चाहिये, 
क्योंकि, वह अपने यहां वराबर नहीं रहता ॥ १०२॥ | 


नेकग्रामीएमतिथि विप्न॑ साड्तिकं तथा ॥ 


. उपस्थित गृहे विद्यांद, भार्या यत्राग्नयोईपि वा॥१०श॥ 
जो प्राह्यण अपने दी गॉव में रहता हो, अपनी बातो में दूसरों को लुभा कर " 
फंसाता हो, या जिसके घर पर भारया और अग्नि न हो (चअर्थात्‌ अकेला ही 
हो ) उसे भोजन के समय उपस्थित होने पर भी अतिथि न समभना चादिये 
( श्र्थात्‌ श्षतिथि सत्कार न करना चाहिये )॥ १०३ ॥ 


४. उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुदयः ॥ . 
तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नाददायिनाम्‌ ॥१०७॥ 


जो अनजान शहस्थ लोभ से दूसरों के दी घर भोजन किया फंरते हैं दे 
दुसरे जन्म में अन्नदांतओं के घर पशु होते हैं ॥ १०४ ॥ 


अप्रणोथो:तिथिः साय॑ सूर्योत्े गृहमेधिना ॥ 


काल प्राप्तर्वकाले वा नास्फानश्नन्‌ गह वसन॥१०५॥| 
२. 
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सूर्य रहते २ सायंकाल में शाम के भोजन के समय या भोजनोत्तर भी आया 
डुआ अतिथि शहसु्थ के घर विना भोजन किये न रहने पावे ( अर्थात्‌ उस 
समय भी उसे खिलाना चाहिये ॥ १०४ ॥ , 


न वे खयं तदश्नीयादतियि यन्न भोजयेत्‌॥ 


धन्य यशस्यमायष्यं सवग्यं वांईतिथिपूजनम ॥ १०६॥ 
बिना झतिथि फो खिंलाये वह अन्न शहंस्थ को ने खाना चाहिये। 
खत्कार से धन और यश मिलता है, तथा आखयुर्द्धद्धि होती है, और मरने पर 
स्वर्ग प्राप्ति होती है ॥ १०६ ॥ 


आसनावसथो शपब्यामनुत्रज्यामुपासनाण्‌ ॥ 
उत्तमेषत्तम॑ कुर्योंद , हीने हीन॑, सगे संमण्‌॥ १०७॥ 


जिस प्रकार के, अतिथि अपने यहाँ आयें उनकी योग्यता के अदुसार ही क्‍ 
आसन, रहने को स्थान, बिस्तर, साथ २ जाना, आना और खिद्मत ( सेवा) 
उत्तम, मध्यम, अधम होने चाहिये॥ १०७॥ 


बेशवदेगे तु निबत्ते य्यन्योपतिथिराज्जेत्‌ ॥ 


तस्पाप्यन्न॑ यथाशक्ति प्रददयान्न बलिं हरेत्‌॥ १०८ ॥| 
चेश्वदेव वलिहरण और अतिथिभोजन होने पर यदि दूसरी कोई आजाय 


तो गहस्थ फो उसे भी अपनी शक्ति फे अज्लुसार पुनः पाक बना कर खिलान 
चाहिये ॥ १०८॥ 


न भोजनाथ स्त्रे विप्रः कुलगोत्रे निदेदयेत्‌॥ 
भोजनाथ हि. ते शंसव्‌ वान्ताशीत्यच्यते बधेः ॥१०६। 
घाह्मण को अपने घर भोजन के लिये अपने ही कुल के और गोती न बुला' 


चाहिये, क्‍योंकि, अपने कुल के या गोतियौ को बुलाने वाले को लोग 'वान्ताशं 
( अर्थात्‌ वमन किये इये अन्न का भक्तक ) कहँते हैं॥ १०६ ॥ 


न बाह्मएस्य खतिथिगहे राजन्य उच्यते ॥ 
जेश्यशूद्ों सखा चैव ज्ञातयों गुरुध च्‌ ॥ ११० ॥ 


छत्रिय, घेश्य, श॒ ढ़, मिच, सम्बन्धो और गुरु ये ब्राह्मण के अतिथि ना 


% दे अध्याय, गहस्थाश्रमक्तेव्य के हर 
हो सकते, तंथा चत्रिय के बेश्य, शद्र, मित्र आदि, ओरः वैश्य के -शद्ध आदि ' 
अतिथि नहीं हो सकते ॥११०॥ . 
...._ यदि लतिथिषमेंण क्षत्रियों गृहमा़जेत्‌ ॥ 
भक्तरत्सृक्तविग्रेष कांप तमपि भौजयेत ॥ १११ ॥ 


यदि प्राह्मण के घर पर अतिथि के रूप से ज्त्रिय आजाय तो ब्राह्मण अदि- 
थियो को खिलाने पर उसे भी पेट मर खिला दे ॥ १११ ॥ 


वेश्यशूद्रावपि प्राप्त कुठम्बेततिथिधमिणों ॥ 
भोजयेत्सह मत्येस्तावानुशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥ ११२ ॥ 
यदि वेश्य और शद्ध भी हाहाण के घर पर अतिथि रूप से आजा तो ' 
डन्हें भी सत्कार कर अपने नोकरों के साथ भोजन करावे ॥ ११५॥ 
इतरानपि सख्यादीस्संप्रीया गृहमागतान ॥ 
सक्तत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भायेया ॥१११॥ 
इनके अतिरिक्त प्रेस पूर्वक आये 'हइये अपने मित्रो को झपने साथ भोजन 
करावे ॥ ११३ ऐ 


सुवासिनीः कुमारीश्व रोगिणों गनिणीः स्त्रियः ॥ 
आतिथिम्योत्य एवेतान्मीजयेदविचारयन्‌ ॥११थ। 


विवाहित; कन्या, रोगी झौए गर्भिणी स्त्रियों -कों विचा किसी संकोय ये 
ही झतिथियों के पहिले ही भोजन करा देदे ॥ ११७ ४ 


अदत्वा तु य एशेम्यः पर्व मछके विचच्षणः ॥ 
स मज्जानो न जानाति श्वग॒द्भेजग्पिमात्मन॥११७॥ 
यदि चुद्धिमान, लोग इन छोगो को बिना भोजन कराये पंद्िले अप्रने ही खा 
लेते हैं तो वे नहीं जान सकते कि मरने के बाद उनका मांस कुत्ता खायगा 
यागिद्ध ?!॥ ११४॥ _ 


भक्तवत्खथ विप्रेष स्वेष-भत्येष चेव- हि; 


्श # मनुस्थ॒तिभाषाप्रकाश #६ 


मुज्ञीयातां ततः पश्चादवशिष्ट त्‌ दम्पती ॥ ११४॥ 
आहाण, अपने जातिसम्बन्धी, और नौकरों के भोजन करने याद बचा 
हुआ अन्न स्त्री और पुरुष को खाना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


देवानुपीन्मनुष्यांश्च पितुन्गुह्माश्च देवता: ॥ 
पूजयिल्ा ततः पश्चादू गृहस्थः शेपभुग्मवेत्‌ ॥११णा 
देवता, ऋषि, मलुष्य, पितर, और शहदेवताओं के पूजन करने बाद 
गुहसुथ भोजन करे ॥ ११७ ॥ 
अपंस केवल भुकक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ 
यज्ञशिष्टोशन होतत्सतामन्न॑ विधीयते ॥ ११८ ॥ 


जो मझु॒प्य केवल अपने हो खिये पकाता है चह केवल पाप ही खाता 
है। इस लिये पञ्चमहायज्ञ करने के बाददी भोजन फरना चाहिये ॥ १२८॥ 


' राजलिंबस्नातकगुरुण्पियशवशरमातुलान ॥ : 
अहगेन्म्रधुपकेंण परिसम्वत्सरातुनः ॥ ११६ ॥ 


, राजा, ऋत्विक्‌ , स्नातक, शुरू, जामाता, श्वशुर और मामा; इनकी मर्धू- 
पके से पूजा साल २'के बाद फिए करे ॥ ११५६॥ ,;' 


राजा च श्रोत्रियश्वेत य्ञकर्मस्युप रेथती ॥ * - 


मधुपकेंण संपूज्यों न लयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२०॥ 
राजा और स्नातक ( श्रोज्िय ) की मधुपके से पूजा यक्ष में 'ही करनी 
आादिये ॥ १६० ८ 
४ सायं सन्नस्प सिद्धस्य पल्यमन्ज्र बलि हरेत ॥ : 
पेश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १ श्श्वी 


वी पत्नी साय कारू में सिद्ध अन्न का वलिहंरण मनन्‍्ष वर्कित करे, क्योकि: 
बंरवदेय साय॑ और मातः दोनों समय करना चाहिये ॥ १२५१ [ ह 


पितुयज्ञं तु निर्व्॑य विमश्रेन्द्येपम्निमान ॥ 


# दे अध्याय, शहस्थाश्रमकत्तेंब्य # &३ 


' पिग्डान्वाहायक श्राद्ध कुर्यात्मासानमासिक्म ॥१२शा 
अग्निहोन्री त्राक्मण प्रतिमास अमायास्या में पहिले पित्यज्ञ करके फिर 
पिन्डान्चाहार्यक श्राद्ध किया करे ॥ १२२॥ ! 


पित॒णों मासिक श्राद्धमनवाहाय विदव थाः ॥ 


“'तच्चामिषेण कतंन्यं प्रश्स्तेन सम तंतः ॥ १९३ ॥ 
. पितरों का जो माखिक भधारू है, उसे चुद्धि मान अन्वाह्यय' फद्दते हैं, उसे 
उत्तम साँस से पूरी तयारी के साथ करना चाहिये॥ श्श्शा। 


तत्र ये भोजनीयाः स्ययें च वर्ज्या द्िजोत्तमाः॥ 


यावन्तश्चेव येश्चान्नेस्तावस्त्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥ 
उसमे जैसे ओर जितने बांहमणु जिन अन्‍्नों से भोजन कराने चाहिये, और 
जिनका वर्जन करना च्यहिये चद सब आंपसे पूर्णतया बतलाता हूं:॥ १२७ ॥ 
दो देवे पित॒कायें त्रीनेकेकेंसुभयत्र वा ॥ 
भोजगेत्सुसम॒ुद्धोएपि न प्रसज्ज्येत विस्तरें ॥ १२५ ॥ 
दो (बाह्मण) देवताओं के ओर तीन पित॒रों के-उद्देश्य से या दोनों तरफ एक 
एक दी खिलावे; चाहे बड़ा धनी भी हो, इससे अधिक विस्तार मे न करे॥१२५॥ 
संत्कियां देशकालो व शौच बाह्यणसम्पदः ॥ 


पम्चेतानिस्तरों हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम ॥१२७॥ 
विस्तार में करने से ( निमन्वितों का ) सत्कार, (शास्त्रोक्त ) स्थांने, समय, 
शुद्धि, और अच्छे वक्मणों का मिलना, इनमें हानि पहुंचती है, इसलिये विस्तार 
न करना चाहिये ॥ १२६॥ 


प्रथिता प्रेतकृत्येषा पित्य नाम विधक्षये ॥ 
तस्मिन्यक्तस्थैति नित्य॑ प्रेतकत्येव लोकिकी ॥ १२७॥ 


» अमावास्था के दिन का कम फितृकर्म अखिद्ध है, उसे करने से दपिज्यकर्स 
सिद्ध होता है ॥ १२७ ॥ 


श्रोजियायेव देयानि हव्यकृव्यानि दातमिः ॥ 


&४ # मलुस्ततिभाषाप्रकाश # 


- अहंत्तमायें विप्राय तस्मे दर्तं महाफलम्‌॥ १२८ ॥ 
- दाता को चाहिये, कि देव और पितरों के लिये जो अन्न है घद भोत्रिय 
को ही दे, जो पूज्यतम वांझण को दिया जाय उससे बड़ा फल होता है ॥ १२८॥ 
एकेकमपि विद्धांसं देवे पित्ये व भोजयेत्‌॥ 
पृष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्‌ बहूनपि ॥ ११६ ॥ 
_ एक एक भी विठान बाह्मण दैव और पित॒स्थान में भोजन कराने से जो फल 


होता है चद वेद के न जानने वाले बहुतों को भी भोजन कराने से नहीं 
होता ॥ १२६॥ _ , 


दरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम । 


ती तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोएतिथिः स्मृतः ॥१३०॥ 
चेद्‌ पारंगत वाह्मण की दूर से ही परीक्षा करे चद दैय-पिउ्य अन्नो> का 
पात्न है। दान देने में वह अतिथि कहा है ॥ १३० ॥ 
सहस्त्र हि सहस्त्राणामनचां यत्र मब्जते । 


एकस्तान्मन्त्रविद्मीतः सर्वानहति घमेतः ॥ १३१ ॥ 
चेद न जानने वाले दस लक्ष भी जिस (भाद्ध) में खाते हैं चर्दा वेद 
जानने चाजा फेचल एकही धर्म से उन सबकी योग्यता रखता है॥ १४१ ॥ 
. बानोछशय देयानि कव्यानि च॒ हवींषि च ॥ 
न हि हस्तावसुग्दिग्पो रुधिरेणेव शुध्य्रतः ॥ १३२ ॥ 
अच्छा विद्वान वाहाण भ्राद्ध में खिलाना चाहिये, क्योकि, लोह में भरे 
दोनों हाथ लोह से दी शुद्ध नहीं दोते हैं ( किन्तु जल से )॥ १३२ ॥ । 
यावतो ग्रसते ग्रासान हृव्यकव्येष्वमंन्त्रवित्‌ ॥ 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तशूलश्योगुटान्‌ ॥ १३३ ॥ 


जिसके घर दब्य कव्यों में सूर्ख वाह्मण जितने आस खाता है, उतने दी 


शर्माएँ ' नामक तप्त लोह शस्त्र मसने पर उसको मुख में धारण करना . 
पड़ता है ॥ १३३ ॥ 


# रेडध्याय, ग्ृहस्थांभमकत्तंव्य %# ध्प 


' शञाननिष्ठा द्विजाः केचित तपोनिंशस्तथाओपरे॥ ' 
तपःखाध्यायनिष्ठाश्व कमनिशस्तथापपरे ॥ १३९ ॥ 
कुछ चाह्मण शाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, ज्ञान और तप  उभयनिष्ठ; अथवा कम 
निष्ठ होते है ॥ (६४ ५. 
ताननिछेष कव्यानि प्रतिष्ठाप्पानि यत्नतः ॥ 


हव्यानि-तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतष्वेपि ॥ १३५-॥ 
भाद्ध में शाननिष्ठ ब्रान्‍्षपण खिलाने का ही उद्योग फेरना चाहिये, और दैध 
कर्म में पहिले कहे हुये ,शाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, शानतपडभयनिष्ठ और कर्मनिष्ठ 
इन चारो में से जो मिल जॉय, उसे खिंलाया जा संकता है ॥ १३५ ॥ 


अश्रोत्रियः पिता यस्य पतन्रः स्याद्दिदपारुः ॥ : 
अश्रोन्रियों वा पन्रः स्थात्‌ पिता स्यार्देदपारगः ॥१३१ ॥ 
ज्यायांसमनयोवियाद यस्य स्पोच्छोत्रियः पिता ॥ 


मन्त्रसंपर्जनाथ तु सत्कारमितरोषहीति ॥ १३७१॥॥ 
जिसका वाप मूर्ज हो अःर,वह स्वयं विद्वान, हो, या बह स्वयं मूर्ख है परंत 
उसका घाप घिद्धान्‌ रहा हो, इन दो में वही श्रेष्ठ है, जिसका वाप विद्वान हो परंत 
चलन्त पूजा में स्वयं विद्वान जो है उसका खत्कार हो सकता है ॥१३६॥११७॥ 


न श्राद्धे भोजयेन्मित्न धनेः:कार्योःस्थ संग्रहः ॥ 
: नारे न मित्र य॑ विद्यात्त आद्धे भोजयेद द्विजम॥१३ प॥। 


' श्ाद्ध में अपना मित्र खिलाना न चाहिये, उसकी भेत्री संपादन करनी हो 
तो धह दूसरा घन उसे दे सकता है। भ्राद्ध में उसी ब्राह्मण को खिलाचे, जिसको 
कि, वह अपना मित्र या शत्र ने समझता हो ॥ १३ेंट॥ 


यस्य मित्रप्रधानानि अद्भानि व हवींषि च॑ ॥ 


तस्य प्रेत्य फल नास्ति श्राद्धेष च हविः्ष च्‌॥१३६॥ 
भ्रार्द ओर दैवकर्मो में जिसके घर मित्र ही खायां करते हैं. उसंको उन 
हैव भ्राद्ध कर्मों का फल कुछ भी नहीं मिलता ॥ १३६ ॥ 


यः संगतानि कुरुते मोहाच्छाहँन मानवः ॥ 


कद # सहुस्खतिभाषापकाश # 


स खर्गाच्च्यवते लोकाच्छाछमित्रो द्विजाधमः ॥१४०। 
संभोजनी सापमिहिता पेशाची दक्षिणा दिजेः ॥ 
हहैवास्ते तुःसा लोके गौरपे वेकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ 


जो मलुप्य अश्ञानवश भाद् में खिलाकर मैत्री संपदन करता है उस भाद 
से मैत्री फर्ने चाले अधम यूहाण को स्वर्ग लोक नहीं प्राप्त होता। 
क्योंकि, उस भोज को अच्छे घाह्मण ' पैशाच भोज ! 'पिशाचों का भोजन 
कहते हैं, और घद इसी लोक में मैत्री फल देता है, परलोक में फल नहीं वे 
सकता,- जैसे अन्धी गाय एक घर खे दुसरे घर नहीं जा सकती ॥(४०गाए४१॥ 


यथेरिणें बीजमुप्वा न वप्ता लभते फलम्‌॥ 


तथाध्नचे हविदेता न दाता लमते फलम्‌॥ १४२ ॥ 


जैसे ऊपर खेत में बीज बोने से कुछ भी फल दोने वाले को नहीं मिलता 
चैसे द्वो मूर्ख खिलाने से दाता को कुछ भी फल नही होता ॥ १४२ ॥ 


दातृन्‌ प्रतिप्रहीतृ श्व कुर्ते फलभागिनः ॥ 


विद॒षे दक्षिणां दत्था विधिवत प्रेतय चेह च॥ १४३॥ 


विद्वांन को दान देने से दाता और प्रतिश्रहता, दोनों पेहिक घ पारलीकिक 
फल पांते हैं. ॥ १४३ ॥ 


काम॑ आद्धेः्वेयेनिसन्, नाभिरूपमपि तवरिम्‌ ॥ 
द्विषता हि हृविभुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 


घिद्दान्‌ माह्मण न मिले तो श्राद्ध में मित्र खिलाना अच्छा, परन्तु श्र 


खिलाना श्रच्छा नहीं , चाहे चह विद्वान्‌ भी क्यों न हों, क्योंकि, शत्रु ने खाया 
हुआ हवि निष्फल हो ज्ञात है ॥ १४४ ॥ 


यत्नेन भोजयेच्छाद्धे बच्ह॑ वेदपारगम्‌ ॥ 


शाखान्तगमथाघयु, छन्दोगं तु समाप्तिकम ॥१४५॥ 


जन चैदाष्पायो ऋण/्वेदी, शाखपमात्र पढ़े इये यजुर्वेदी, और सम्पूर्ण वेद 
पढ़े इये सामचेदी आह्मण को भ्राद्ध में खिलाने ॥ १७५ ॥ 


#ू दे श्रष्योय, , पीत्र बाह्मण *# ढक 


एपामन्यत्तमों यस्य भज्जीत श्राद्धमचितः ॥ 
पितृणां तस्य तृप्तिः, स्थाच्छाश्वती साप्तपोरषी ॥१४७॥ 
इन तीन कहे हुये ज्ाह्मणों में से,एक ब्राह्मण जिसके घर आदध में भोजन 
धांता दें उसके सात पुश्त के पिवरों की अक्षय तृप्ति होती है ॥ १४६ ॥ 
एंप ये प्रथमः कल्पः प्रदाने हृब्यकव्ययों 
अनकल्पस्पयं ज्षेयः सदा सद्गिस्नष्ठितः ॥ १४७ ॥ 
मांतामहं मात॒ल च खखीय॑ शवशुरं गुरुष॥  ' 


दोहिन्नं विवपतिं बन्धमत्रिग्याज्यो च भोजयेत ॥१४प॥ 


,  जिखसे अपना किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो ऐसे दी पात्र को भराद्ध 

आंदि में भोजन कराना मुख्य पक्ष है, ओर यदि वेसा न मिले तो नाना, मामा, 
भाष्जा, श्वशुर, शुरु, नाती, - दमादू, मवसिया भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई. 
ऋत्विक (जो अपने यहाँ सदर होम आदि कराता हो ), और याज्य ,( जिसके 
यहाँ अपने होम आदि फराते हो ), इनमें से किसी को भोजन फरावे; परंतु यह 
गौण पक्त है ॥ १४७७ ॥ १४८॥ 


न बआह्मणं परीक्षेत देवे क्रमणि धर्मवित्‌ ॥ 
पिश्ये कमणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयेत्ततः ॥ १४६ ॥ 


देवताओं फे उद्देश्य से किये जानेवाले कर्म में ब्राह्मण की विशेष परीक्षा 
कंरने की आवश्यकतां नहीं है, परंतु, आद्ध में अवश्य परोक्ता करही बाहमण 
निम्नन्त्रित करना चाहिये॥ १४७६ ॥ + .. 


ये स्तेनपतितक्लीवा .ये च नास्तिकमतयः-॥ 
ताज हृव्यकव्ययोविप्राननहांन मनस्त्रवीत्‌ ॥ -१५० ॥ 
जो चोर, पतित, ज्पंसक और नास्तिक दो वे भ्राद्ध आदि के योग्य -नहीं हैं 
ऐसा मद कहते हैं. ॥ १५० ॥ | 


जटिल चानधीयानं दुर्बलं कितंवं तथा ॥ 
श्३ 
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याजयन्ति च ये परगांस्तांश्व श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥१४॥ 

जिस याहाण ने जटा धारण फी दो, घेद न पढ़नेवाले सूर्ख, कमजोर, 
धूत और कम्पनियों के याचक, इन्हें भाद में भोजन न करावे ॥?९श॥। 
, चिकित्सकान देवलकान्‌ मांसविक्रयिएस्तथा ॥ 

विपणेन च जीवस्तो वर्ज्याः स्युहंब्यकव्ययोः ॥१४७॥ 


चैच, पुजारी, मांसविकेता, और घनियाई घृत्ति अर्थात्‌ रोज़गार करनेवाले, 
इन्हें भी भरादथावि में बुलाना न चाहिये ॥ १४२ ॥ 


प्रेष्यो ग्रामस्य राज़्श्व कुनखी श्यावदन्तकः ॥ 
प्रतिरेद्धा ग॒रोश्रेव, त्यक्ताग्निरवाधुपिस्तथा ॥ १४६३ ॥| 
यक्मी च पशुपालश्च परित्ता निराकृतिः ॥ 
ब्रह्मद्धिट्‌ परिवित्तिश्व गणाभ्यन्तर एवं च ॥ १४४ । 
कुशीलवोध्वकीर्णी च गृषलीपतिरेव च ॥ 

पोनभवश्च काणश्च यस्य चोपपतिमृंहे ॥ १४५ ॥ 
भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा ॥. 
शुद्रशिष्यो गुरुश्चेव बारदुष्टः कुछगोलकी ॥ १४५ ॥ 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोगरोस्तथा॥ 

ब्राह्मेयोनेश्व सम्बन्धे्सयोगं पतितेगंतः ॥ १४७ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी ॥ 
समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कृटकारकः ॥ १५४८ ॥ 
पित्रा विवदमानश्व कितवो मद्यपस्तथा ॥ 
पापरोग्यभिशस्तश्व॒ दाम्मिको रसविक्रयी ॥| १५६ ॥ 


के दे अध्याय, अपान्त घबाहण # है ढ& 


धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषपतिः ॥ 
मित्रभुगू चूतवत्तिश्व पत्राचार्यस्तथेव च ॥ १६० ॥ 

' आमरी गण्डमाली-च शिवत््यथो पिशुनस्तथा ॥ 
उम्मत्तोग््धश्च वर्ज्याः स्पवेंदनिन्दक एवं च॥ १६श॥ 

- हस्तिगोः्श्वोष्टदमको नक्तत्रेयेश्व जीवति ॥ 
-पक्तिणां पोषको यश्च यद्धाचार्यस्तथेव च ॥ १६२ ॥ 
स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः ॥ 
ग्रहसंवेशकी दूतो इच्तारोपफ एवं चे ॥ १६३ ॥ 

- शुक्रीड़ी श्येनजीवी च कन्यादषक एव-च ॥ 

: हिंखो वृषलेवृत्तिच गणानां चेव याजकः ॥ १६४ ॥ 
आधचारहीनः क्लीबश्व नित्य याचनकस्तथा ॥ 

' कृषिजीबी श्लीपदी च सद्भिनिन्दित एवं च॥ १६५ ॥ 
ओरभ्रिको माहिषिकः परपर्वापतिस्तथा ॥ 


प्रेतनिर्यातकश्नेव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 


गाँव का दूव, राजा का दूंत, जिंसंके नाखून बिगड़े हों, जिसके काले दांत 
हों, झुद के विदद काम करनेवाला, आदित-अग्नियों को तद्यागनेबाला, ब्याज 
-बद्धा करनेवाला, ज्यरोगी, गाय भैंस पाल कर उनका रोज़गार करनेवाला, ज्येष्ठ 
भाता के पदिले अपना विवाद करलेनेवाला, किसी देवता आदि को न॑ माननेयासा, 
' बहाद्वंषी, जिसके पहिले छोटे श्राता का विवाद हुआ हो, दल (कम्पनी ) सें 
' रहनेवालां, नाँचनेवाला, परस्जी के कारण जिसका .वृह्मचर्यत्त 'नष्ट 
« हुआ हो, शा ( सरैतिन ) रखनेवाला, पुनर्विवादिता रुत्ी से उत्पन्न, काना, 
' जिसके घर जार आता दो, चेतन लेकर पढानेवाला, वेतन देकर पदनेवाला, शद्‌ 
; से परदनेघाला; शद्र को पढ़ानेवाला, गाली-गोरा करनेवाला, कुरड ( पति 
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रहते जार से उत्पन्न ), गोलक ( पति मरने पर जार से उत्पन्न ), बिना किसी 
कारण अपने माता पिता, और गुरु फो त्यागनेवाला, पतितों फे साथ पठन 
पाठन या विवाद आदि सम्बन्ध करनेवाला, घर में आग तगानेयालां, किसी 
को जहर देनेवाला, सदा कुण्ड या गोलक दी का श्रन्न खानेवाला, सोमरस 
चेचनेवाला, समुद्रगमन ( अर्थात्‌ परवेशगमन ) करनेबाला, दूसरों की स्तुति 
से जीवन फरनेवाला, तेल का रोजगारी, भूठी गवाही ' करनेवालां, अपने मा 
याप से लड़नेवाला, घूर्ते, मद्यपान फरनेचाला, कुष्ठी, जिसपर किसी प्ातक का 
आरोप दो, दम्भ दिखानेवाला, दूध वघी बेचनेवाला, धह्ठ भौर याय वनानेवाला; 
यड़ी बहिन फे पदिले छोटी से विवाद करनेवाला, दोस्तों से दुश्मनी करनेवालां, 
छुआरी, पुत्र से पढ़नेवाला, जिसको मिण्गीं आती दो, जिसे गएडमाला ्ड 
हो, श्वेतकुछवाला; दुष्ट, पागल, अ्न्धा, चेद्निन्दक, हाथी साँड़ घोड़ा और 
ऊँट का दमन करनेवाला अर्थात्‌ पीलवानी गाड़ीवानी सददीसी आदि 
करनेवाला, ज्योतिषी, लाल चुलचुल आदि रखनेवाला, लड़ाई की कवायद 
सिखानेवाला, नहर खोदनेवाला, बाँध वॉधनेचाला, घर आदि- वनानेवाला 
कार्रीगर, दूत, किसी से द्वव्य लेकर पेंड़ लगानेवाला, कुत्ते पालनेचाला, 
बाम पक्षी के क्रमचिकय से जीवन करनेवाला, किसी को कन्या को पय लगाने 
बाला, दिखा फरनेवाला, शूद्ध की घृत्ति करनेवाला, सडूघ का याग करानेवाला, 
आचारहीन, नपुंसक, मिखमंगा, खेती करनेवाला, जिसको पील पैर हुआ हो, 


निन्‍्ध, मेपपाल, महिपपाल, पुनर्विवादह करनेवाला और मुर्देफरोस,इन्दे भी भार 
में बुलाना न चादिये ॥ १५३-१६६ ॥ 


एतान्‌ विगहिताचारानपाइक्तेयार्‌ दिजाधमार॥ 
-द्विजातिप्रवरो विद्धानुभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 


जो चाल चलन में खराब होने से अच्छे लोगों के साथ बैठनें लायक़ नहीं 
हैं ऐसे ऊपर फद्दे हुये नीच यूहाणों को विढान अपने यहाँ दैव और पिह्रय' कर्म 
में फभी न चुलाबे ॥ श्छूछ॥ - 


बाह्मणस्वनधीयानस्तृणाग्निखि शाम्यति ॥ 
तस्म हर्व्य न दातव्यं, न हि भस्मनि हयते॥ १६८ ॥ 


# हे अध्याय, अपात बाह्म॑ण #-52 १६५, 
ड़ 
न पढ़नेवाला पृह्ायण फ़ूम्त की अमर के समान अपने आप निस्‍्नेज्ञ हीं 


का 


जाता है इस लिये उसे भोजन कराना न चाहिये क्योकि, भस्म में; किसी का 
होम नहीं किया जा खकता है ॥ श्षप॥..*“_ 
अयाइक्तदाने यो दातमभंवत्यध्व फ्लोदयः ॥ 
देंवे हविषि पित्ये वा तलवक्त्याम्यशेषतः ॥ १६६ ॥ 


दैव और पिच्य कर्म में श्रपात्र को दान देने से जो अनिष्ठ फल होता है चदद 
सब में कहता हूं. ॥ १६६ ॥ 


.. आततैय॑द्‌ दिजेभुक्त परित्ञादिभिस्तथा ॥ 
- अपाइक्तेयेर्यदन्येश्च तद्वे रक्षांसि भु्जते ॥,१७० ॥ 
चेदाध्ययन के लिये बृह्मचर्यवत जिन्होंने धारण न किया:हो, बड़े श्राता के 


पहिले - अपना चिचाह , करलेनेवाले, और दूसरे देखे ही अपाञ् जो हों 
वे जो कुछ खाते हैं उसे राचस लोगों से खाने के समान जानना 


चाहिये ॥ १७० ॥ 
दायग्निहोत्रसंयोगं करुते योहग्रज्े स्थिते | 
पखित्ता स विज्ेयः, परिवित्तिस्त पवंजः॥ १७१ ॥ 


जी ज्येप्ठ आता के पहिले अपना: विवाह या अप्लिद्योश्न करता है 
चह 'परिवेत्तए/, और ज्येष्ठ श्राता 'परिवित्ति! होता है ॥ १७१ ॥: 


: परिवित्तिः पखित्ता यया च परिविययते ॥ 


सर्वे ते नर्| यान्ति दातुयाजकपस्चमाः ॥ १७२॥ 
परिवित्ति, परिवेता , यह कन्या जिस फे विवाह होने से परिवेदन 
दोष उत्पन्न हुआ हो , उस कन्या का दाता और उस विवाह को कराने 
वाला कर्मकाणडी , ऐसे ये पाँचों नरक में जाते हैँ ॥ १७२ ॥ 


आतम तस्य भार्यायां योध्न्रज्येत कामतः ॥ 
धर्मेशापि:नियक्ता्यां स जेयो दिधिषपततिः ॥ १७३ ॥ऐ 
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अपने भ्राता के मर जाने पर उसकी स्थ्री से सगाई होने पर भी कामवश 
होकर उस भौजाई से आसक दोने बाला ' दिधिपृषति ' होता दै ॥ १७३ ॥ 


परदारेषु जायेते दो खुती कुणगोलको ॥ 
पत्गो जीवति कण्डः स्पान्मृते भर्तरि गोलकः ॥१७०॥ 


पति जीवित रद्दते पराई स्थ्री से उत्पन्न पुञ ' कुरठ” और पति मरने पर 
पराई स्त्री से उत्पन्न पुञ * गोलक ! होता है ॥ १७४ ॥ 


तो त जाती परक्ेत्रे प्राणिनों प्रेत चेह व ॥ 


दत्तानि हृव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम॥ १०७श॥। 

पराई स्त्री से पैदा दुपे कुए्ड' ओर गोलक आदि पाणियों से खाया 
अन्न दाताओं की हानि करता है ॥ १७५॥ 

अपाइकक्‍त्यों यावतः पावक्त्याव्‌ भुग्जानाननुपश्यति॥ 

तावतां न फल तत्न दाता प्राप्नोति बालिशः॥१७७॥ 

पक्तिवाह्मय ( अर्थात्‌ अपाञ ) अपनी पंक्ति में वैठ कर भोजन करने याले 

जितनो को देखता दै उन सब को खिलाने कां फल दाता को नहीं मिखता ॥१७६॥ 


वीक्ष्यान्धी नवतेः, काण, पष्टेः, शिवत्री शतस्य त ॥ 
पापरोगी सहसखस्य द्ातनाशयते फलम्‌ ॥ १७७ ॥ 
अन्धे फो भोजन कराने से &०, काने को ६०, भूरे को १०० और कोढ़ी के 
१००० को भोजन कराने का फल नण्ट होता है ॥ १७७ ॥ 
यावतः संस्पुशेदड्लैब्नाल्मणान्‌ शूद्रयाजकः 
तावतां न भजेद्दातुः फल॑ दानस्य पौतिकम॥ १७८ ॥ 
शुद्र का याग करने वाले को भोजन कराने से उसकी पंक्ति में बैठ कर 


जितने घाहमए भोजन कर सकते हो उनके भोजन कराने का फल दाता को 
नहीं मिलता ॥ १७८ ॥ 


वेदविच्चापि विग्रोह्स्य लोभात्‌ कृला प्रतिग्रहम ॥ 


# मे अध्याय, अपात्र चाह्मण *# १०३ 


विनाशं ब्रजति ज्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥ १७६ ॥ 
श्रच्छा वेद्‌ प्रढ़ा हुआ विदुवान्‌ त्राह्मण भी यदि शूद्व से थाग कराने वाले 


ब्राह्मण-से लोभ चशांत्‌ कुछ ले ले तो वद भी जल में कच्चे घड़े के समान 
थोडेद्दी काल में निस्तेज हो ऊ.तः है॥ १७६ ॥ 


सोमविकरयिएे विष्ठा भिषजे पयशोणितम्‌ ॥ 


.. नष्ट देवलके दत्तमप्रतिष्ठ तु बाघ पो ॥ १८० ॥ 
दाता दुसरे जन्म में सोम रस बेचने वाले को दान देने से विष्ठाभोजी और 
शैद्य फो देने से पीध. और रक्त भोजी होता है। पुजारी या ध्याज वद्या करने 
धाले को देने से दाता का वद्द दान निष्फल हो जाता है ॥ १८० ॥ 


यत्त वांणिज 3 दत्त नेंह नामुत्र तद्‌ भवेत्‌ ॥| 


अस्मनीव हुत॑ हव्यं तथा पोनभंवे द्विजे ॥ १८९ ॥ 
बनियाई दृत्ति करने चाले सगाई, से उत्पन्न प्राक्षण को जो कुछ दिया 


जाय उससे न तो इसी लोक.में नाम होता है, न परलोक मिलता है किन्तु 
- राजी में किये हुये होम फे समान निष्फल द्वो जाता है॥ १८१ ॥ 


इतरेप लपाइक्त्येष यथोदिश्ष्वसाथप ॥ 


मेदोपसुद्मांसमज्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ थ्८शा। 
ओर दूसरे अन्य अपांत्र ज्ाह्म॒ण फो अन्न देने से घह अन्न दाता फे लिये 
मेद्‌, रक्त, मांस, मज़ा, और अस्थि उत्पन्न करता है ( अर्थात्‌ वद दाता दूखरे 
जन्प्र में उस योनि में उत्पन्न होता है जदाँ उत्पन्न होने- से मेद आदि 
खाया जाय ॥१०शा 
अपाइत योपहता पदक्तिः पाव्यते येद्िजोत्तमेः॥ 
तन्निबोधत कांस्न्येंन. छिजाग्रचान पह्शक्तिपावनान्‌ २८३ 
यदि बाह्मण पंक्ति अपाध बैठने के कारण दूषित होजाय तो जिन थाह्मर्णो 


के बैठने से उसका दोष दुर हो जाता है उन्त पकक्ति के पाचन करने घाले 
श्रेष्ठ बाध्णों को कहता हूं ॥ १८४ ॥ 
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अग्म याः सर्वेष वेदेष सर्वभ्वचनेष च ॥ 


ओजियानययजाश्चेव विज्लेयाः पहक्तिपावनोंः ॥ १८७) 
चारो घेद पढ़े हुए, छुआ वेदाड्ों को जानने चाले, और जिनके पूर्ष पुरुष 
चरावर विद्वान ही होते चले आप्ये हो, ये सब पड्क्ति को पावन करने पाले 
होते हैं ( श्र्थात्‌ पात्र हैं )॥ १८७ ॥ हि 
जिणाचिकेतः पण्चाग्निस्त्रिसुपण: पहढगवित ॥ 
ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठ मामग एवं च॥ १८५४ ॥ 
वेदाथवित प्रवक्ता च ब्रह्मगारी सहसदः ॥ 


शतायुश्वेव. विज्ेया बराह्मणाः पहुक्तिपावनाः ॥१८७॥ 
भियाचिकेत नामक वेदिकालुवाक पढ़ने घ जानने घाला, अग्निददोश्री, प्रति- 
दिन जिसुपर्ण पढ़ने व जानने वाला, छुओ घेंदाक् जाननेवरला, दाहक्ष पिचादह से 
विधि युक्त ब्याही हुई स्त्रीका औरस पुत्र, ज्ये नामक साम का गान करने 
बाला, वेदाथे का शाता और वक्ता, बृह्यचारी, एक हजार ग्रोदान जिसने किया 


हो, और सौ घरषका, ये सब वाहमण पड्क्तिपाचन ( अर्थात्‌ दान के 
पात्र) हैं ॥ १८५ ॥ १८५९॥ 


पवेच्ररपरेच्यर्वां श्राद्धकमण्यपस्थिते ॥ 


निमन्त्रयेत व्यवराज्‌ सम्यग विप्रान्‌ यथोदितान॥१८७। 


श्राद्ध से पहिले दिन या उसी दिन पूर्चोक्त लक्षणों से थुक्त चाह्मण कम से 
कम भादुध में सेेजन फे लिये चुलावे ॥ १८७ ॥ 


निमन्त्रितो द्विजः पिश्ये नियतात्म भवेत्‌ सदा ॥ 
न च्‌ छन्दांस्यधीयीत यस्य श्रांद्धं च तड़वेत्‌ ॥४८८)। 


भआादूध में भोजनार्थ निमन्धण स्वीकार करने के बाद उस याह्मण को 
नियम से रहना चाहिये और यूहायक्ष के अतिरिक्त वेदाध्ययन भौ न करना 


चाहिये, उसी प्रकार भ्राद्ध करने चाले को भी नियम से रहना चाहिये थ 
उस चदाध्ययन सी न करना चाहिये॥ श्थ्८ ॥ 


# हे अध्याय, पितनिरूपर $ १०५ 


निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान ॥ 
वायवच्चानगच्छन्ति तथासीनानपासते ॥ १८६ | 


निमन्त्ररा के वाद भरादुधकर्ता के पितर उन वाहाणों फे पास रहते हैं, 
/ चलने पर उनके पीछे २ प्राण के समान चलले हैं, और बैठने पर उनके पास 
बैठ जाते हैं ॥ १८६ ॥ 

केतितस्त यथान्याय॑ हृव्यकव्ये द्विजोत्तमः ॥ 


कृथ॑चिदप्यतिक्रामन पापः सूकरतां ब्रजेत || १६० ॥ 
आह में भोजवनार्थ निमन्त्रण स्वीकार कर यदि किसी प्रकार घह 
उस आह में स जाय तो चह बाहाण 'डस पाप से दूसरे जन्म में सूअर 
होता है॥ १६० ॥ 
आपमन्त्रितस्तु यः श्रोद्धे इबल्या सह मोदंतसे ॥ 
दातुर्यद्द॒ष्कृतं किथित्तत्सर्वे म्रतिपयते ॥ १६१॥ 
श्राद्ध में भोजनार्थ आमन्त्रण स्वीकार कर , वाहमण यदि सरैतिन 


के साथ विषयोपभोग करता है तो उसे श्रांद्र करनेवाले का सारा पाप 
लगता है ॥ १६१ ॥ 


अक्रोधनाः शोचपराः सतत बह्मचारिणः ॥ 
न्यस्तशख्रा महाभागाः पितरः पू्वेदेवतोः ॥ १६२ ॥ 

. पितर क्रोधरहित, शुद्ध, खदा अहायचये से रहनेवाले, लड़ाई भगड़ा न करने 
चाले, दया आदि गुणों से युक्त और अनादि देवता हैं, इसलिये भ्राद्ध कर्ता और 
भोक्ता दोनों को ऐसा ही होना चाहिये ॥ १६२ ॥ 

_यस्मादुलत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ॥ 
ये च यैरुपचर्याः स्थनियमेस्तान निबोधत | १६३ ॥ 


' इन सब पितर्रों की उत्पत्ति जिससे होती है, और जिन २ नियमों से इनकी 
सेचा करनी पड़ती है उन सब को कहता हूँ ॥ १६३ ॥ 


, मनोंहेरसण्यगभस्य ये मरीच्यादयः सुताः ॥ 


१५ 
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तेषामषीणां सर्वेषां पत्राः पितुगणाः स्मृताः ॥ १६४ ॥ 
हिरण्यगर्भ के पुत्र मत्ुु भगवान्‌, उनके मरीचि आदि ऋषि जो पुत्र हैं, और 
उन सब ऋषियों के पुत्र पितर कहलाते हैं॥ १६४ ॥ 


विराय्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्पताः ॥ 


अग्तिष्वात्ताश्व देवानां मारीचा लोकविश्रताः ॥१६५॥ 
विराद के पुत्र सोमसद्‌ आदि साध्यो के पितर है, मंरीचि ऋषि के पुत्र 
शअग्निष्वात्त आदि देवताओं के पितर पसिद्ध है ॥ १६५ ॥ 
देत्यवदानवयक्षाणां गन्धवोरगरलसाम ॥ 
मुपएंकिन्नराणां च स्मृता बहिषदो5ज्िजाः ॥ १६६ ॥ 


श्रत्रि ऋषि के पुत्र वहिंषद्‌ आदि-दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्े, उरग, राच्ास 
. और झुपर्ण आदि किन्नर, इनके पितर है ॥ १६६ ॥ 


सोमपा नाम विप्राणों, च्त्रियाणां हविभुजः ॥ 


वेश्यानामाज्यपा नाम, शूद्राणां तु सुकालिनः ॥१६णा। 


ब्राह्मणों के पितर सोमप, क्षत्रियों के हविभुज, घेश्यों के आज्यप, और श्र 
के सुकाली आदि है ॥ १६७ ॥ 


सोमपास्तु कवेः पत्रा हविष्मन्तो5॑ड्विस्सुताः ॥ 


पलस्त्यस्याज्यपाः पत्रा वसिष्ठत्य सुकालिनः ॥ १६८॥ 


सोमप भगु ऋषि के, हविश्ुज अद्विण ऋषि के, आज्यप पुलस्त्य ऋषि के 
ओर सुकाली चसिष्ठ ऋषि के पुत्र हैं॥ १६८ ॥ 


अग्निदग्घानग्निदम्धान्‌ काव्याद वहिंपदस्तथा ॥ 
अग्निष्वात्तांश्च सोम्यांश्व विधाणामेव निर्दिशेत॥१६६॥ 


अग्निवम्ध, अनग्निदग्ध, भ्गुपुन्र सोमप, वहिंपद, अग्निष्वात्त ओर सौस्य 
इन्हें आह्मणो के ही पितर समझना चाहिये ॥ १६६ ॥ 


य एसे तु गण मुख्याः पितृणां परिकी्तिताः ॥ 
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तेषामपीह विज्ञेयं पृत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥ २००॥ 
पितरों के जो ये मुख्य २ गंण कहदे गये हैं इनके और भी पुत्र पौच अनन्त हैं॥२००॥ 
: ऋषिम्यः पितरो जाताः पितृभ्यों देवमानवाः ॥ 
देवेम्यस्तु जगत्‌ सर्व चर स्थाखनुपूर्वशः ॥ २०१॥ 
ऋषियों से पितर, पितरों से देवता और मनुष्य, और देवताओं से यद्द 
पय स्थावर जड्जम जगत कम से उत्पन्न है॥ २०१ ॥ 
राजतैर्भाजने रेषामथों वा राजतानितः ॥ 


वायपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२॥ 
इन कहे हुये पितरो को शुद्ध चान्‍्दी के या मिलावटी चान्दी के पात्रों से 
यदि जल दिया जाय, तो, वह अक्षय रहता है ॥ २०२ ॥ 
देवकार्याद्‌ बिजातीनां पितृकाय विशिष्यते ॥ 
हि पितुकार्यस्य पूर्वमाष्यायन श्रुतमू ॥| २०३ ॥ 
. याह्ायणौ के लिये तो दैवकांयें से बढ़कर पित॒काय है, क्यो कि, दैवकार्य भाद्ध 
: का पू्चाज्ष कहा गया है १ २०णश॥ न 
तेषामास्लमूतं तु पूर्व देव नियोजयेतू 4... 
रक्षांसि हि विलम्पन्ति श्राद्यमारक्वजितम्‌ ॥ २०४ ॥ 
पितसे के कार्य की रक्ता करनेवाले देवस्थानीय ब्राह्मण को पहिले निमन्न्रित. 
करे । क्‍योंकि रक्वक के बिना राक्षस भाद्ध का नाश करते है ॥ २०४ ॥ 
वाद्यन्तं तदीहेत पिन्राथन्तं न तड़वेत्‌॥ 
पित्रायन्त लीहमानः लिग्रं नश्यति सान्वयः २००) 


दैवकर्म से प्राय्म्म कर देव कर्म पर ही श्षाद्ध समाप्त करे अर्थात्‌ विश्वेदेव 

देवता का प्रथम आवाहन कर पितरो के विसर्जन के वाद विसजेन करे । पितर्रों 

के कर्म से आरस्म कर उन्हों के कर्म.पर श्राद्ध संमात्त करनेवचाला मय अपने: 
बालयच्चों के शीघ्र मठ हो जए्ता है॥ र०प ॥ 
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शुचि देश विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत ॥| 


दक्षिणाप्रवएं वेव प्रयल्लेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


श्राद्ध के लिये स्थान गोचर से लीप कर शुद्ध, एकान्त में, ओर दक्तिण फे 
तरफ नीचा करना चाहिये ॥ २०६ ॥ 


अवकाशेष चोक्षेप नदीतीरेष चेव हिं ॥ 
बविविक्तेष च्‌ तष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 
स्वाभाविक पविन्न स्थान, नदियों के किनारे, या किसी पए्कान्त स्थान. में. 
श्राद्ध करने से पितर सदा सन्‍्तुए्ट रहते है ॥ २०७ ॥ 
आसनेगपक्लृप्तेष बहिष्पस्सु पृथक्‌ पृथक ॥ 


उपस्पष्ठोदकान सम्यग विप्रांस्तानपवेशयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
पूर्वोक्त स्थल. में अच्छी रीति से कुशासन चिछाकर उनपर क्रम से दाथ 
पैर धोकर शुद्ध निमन्त्रित चाह्मण जेठाने चाहिये ॥ २०८ ॥ 


उपवेश्य तु तान्‌ विप्रानासनेषजगप्सितान्‌ ॥ 


गन्धमास्पें: सुरभिभिरवेयेद वप्वेकम ॥। २०६ ॥ 
पव्िन्न आहाणोे को आसन पर वैठाकर अच्छे २ सुमन्‍्धयुक्त चन्दन और 
फूल मालाओ से देव और पितरों की कम से पञा करनी चाहिये ॥ २०६ ॥ 


तेषामुदकमानीय सपविज्नांस्तिलानपि ॥ 


अउनो कु्यांदनुज्ञातों ब्राह्मणों बाह्मणः सह ॥ २१० ॥ 
उन बाह्मणो को अष्ये, उदक, पत्रिची, लिल आदि देने पर उनसे आशा लेफर 
उन्ही माहयणो के साथ अग्नौकरण ( अर्थात्‌ अग्नि में होम ) करें ॥ २१० ॥ 


अग्नेः सोमयमाम्यां च कृला5प्यायनमादितः ॥ 
हविदनिन विधिवत पश्चात्‌ संतर्पगेत पित॒व ॥ २९१॥ 


अश्लि, सोम और यम को विधि प्‌चेक होम से संत कर दित्‌ स्थानीय 
फ़ाणा का भाजन कराये ॥ २४२ 0 
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अग्न्यमावे त॑ विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ॥ 
यो हग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रदशिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ 


, श्रप्नि न रहे तो वाह्मण के हाथ पर ही होम करे, क्‍यों कि, विद्वान मन्त्रदर्शी 
दाह्मण अग्नि और दाह्मण को एक ही समभते हैं ॥ २१२॥ 


अक्रोधनान सुप्रसादाव वदन्तेतान परातनान ॥ 
लोकस्थाप्यायने यक्ताव्छाद्ध देवान द्विजोत्तमान ॥२११॥ 


भाद्ध में देवता तो वाह्मण हा हैँ, जिन्हे कभी क्रोध न आता हो, चित्त सदा 
प्रसन्न रहता हो, लोक को खदा संत॒प्ट करते हो, ओर अवस्था में अधिक ऐसे 
बूहारा ही को तो श्राद्ध का देवता कहते हैं ॥ २१३ ॥ 
आअपसब्यमग्नी कृला स्वमाइत्य विक्रमम ॥। 
>> + शा] पेदुदकं 
अपसब्येन हस्तेन निवेपेदुदक भुवि ॥ २१४ ॥ 
.. अपखसब्य होकर ( अर्थात्‌ दाहिने कन्धे पर यजशौपवीत रख कर ) अग्नि के 
चारो ओर उल्टा पानी फेर कर सब होम की क्रिया करे, फिर दाहिने दाथ सें 
भूमि पर जल छिड़के ॥ २१७ ॥ 


त्रींस्त तस्माद्धविः्शेषात्‌ पिण्ठान्‌ कूखा समाहितः ॥ 


ओदकेनेव विधिना निवषेदक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ 
अग्नीकरण से वचे हुए अन्न के तीन पिश्ड वना कर जिस प्रकार 
प्रतिदिन तर्पण करते हो, उसी क्रम से दक्तिण दिशा की ओर मुख कर स्वस्थ- 
चित्त से पिएडदान करे ॥ २११ ॥ 


न्यप्य पिण्डांस्ततस्तांस्त प्रय्तों विधिप्वेकम ॥| 
तेष दर्मेष त॑ हस्त॑ निमज्याब्लेपभागिनाम्‌॥ २१६ ॥ 


पिएडदान की विश्वि से उत्तम प्रकार पिता 'पितामह अर अपितामहों को 
( द्ाथ से ) घिएड देकर, उस हाथ को जिन कुशां पर पिणड दिये हो, उन्हीं 
कुशो पर दृद्धमअपितंामद आदि तीन-की तृप्ति के उद्देश्य से पोछे अर्थात्‌ हाथ में 
लगे हुये लेप को छुड़ाबे ॥ २१६॥ 


आचम्योदक्‌ पराइत्य क्िरायम्य शनेस्सून्‌ ॥ 
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पहऋतंश्र नमस्कृर्यात्‌ पितनेव च मन्त्रवित्‌॥ २४७॥ 


फिर उत्तरामिमख आचमन व तीन प्राशयाम कर ' वसनन्‍्ताय नमस्तुभ्य! 
इस मन्त्र से छुओ ऋतश्ों को नमस्कार कर दक्षियाभिमल ' नमो व: पितर 
इस मन्त्र को कहते २ पिएडो को (अर्थात्‌ तत्स्थ पितस को) नमस्कार फरे॥२१७॥ 


उदक॑ निनयेच्छेष॑ शनेः पिश्डान्तिके पनः ॥ 
अवजिध्रेच्च तार पिग्दान्‌ यथान्युप्तानू समाहित॥२१८॥ 
पश्चात्‌ पाग्म में अव्शिष्ट जो जल हो डसे पिगड़ों पर धीरे २ समर्पेंण 


कर पिएडदान के क्रम से पहिले दूसरे ओर तीसरे प्एिड को सावधान चित्त 
से रूँघे ॥ २१८ ॥ 


पिएटेम्यस्वल्पिकां मात्रां समादायानपवंशः ॥ 


तेनेव विप्रानासीनानू विधिवत्‌ परवमाशयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 


उन दिये हुये पिए्डो मेंसे थाड़। साग पितृस्थानीय ब्राह्मणों को मोजन के 
पहिले खिलांवे ॥ २१६ ॥ 


प्रियमाणे त्‌ पितरि पर्वेषामेव निर्गपेत्‌॥ 


विप्रवद्धापि ते श्राद्धे खक पितस्माणयेत्‌ ॥ २२० ॥ 


पिता जीवित हो तो पितामह पृपितामह चृुद्धपपितामह की तृत्ति 
के उद्देश्य से आद्ध करे, या पितृस्थान में पितां को सात्षात वैठाकर खिलाचे 
(और अन्य दो स्थान में आहाण को खिलाबे ओर दो ही पिएड भी दे) ॥ २२० ॥ 


पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः ॥ 
प्रितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्‌ प्रपितामहम ॥ २२९ ॥ 
पितामहो वा तच्छारं भज्जीतेत्यबवीन्‌ मनः ॥ 

काम वा समनुज्ञातः स्वयभिव समाच्रेत्‌ ॥| २२२ ॥ 


जिसका पिता भर गया हो और दादा ( पितामह ) जीवित रहा हो उसे 
अपने दाद ( पितामह ) की सम्मति से अपने पिता प्रपितामह और चुद्ध 
घपितामद के नाम से श्राद्ध करनप चाहिये, या पितामह को साक्षात्‌ उनके स्थान 


- हैह इ्अध्यश्य, श्राद्ध विधि + १११ 
में और अन्य दो, स्थानों में दो आह्मण वैठाकर श्राद्ध-कस्ता चाहिये ॥२२१॥र२शसा। 
तेषां दा तु हस्तेष सपवित्र॑ तिलोदकमू॥ 

तत्पिण्डाग्न॑ प्रयच्छेत स्वधेषोमस्लिति बवन्‌ ॥ २२३ ॥ 
उन पितृस्थान में बैठे हुये आहाणों के हाथों पर कुशा का पवित्र (दो 


कुशां ) और तिलोदक देकर पहिले कद्दे हुये उन २ पिएडौ के -भाग़ उनके हस्त 
पर देना चाहिये ॥ २२३ ॥ ह॒ | 


पाणिम्यां तपसंग्रह्य स्वयमन्नस्य वधितम ॥ 


विप्रान्तिके पित॒न्‌ ध्यायन शनकेरुपनिन्षिपेत ॥१२५॥ 


पश्चात्‌ अपने हाथ के बनाये हुये पांचों (पचलो.) को अपने दाथ से - 
उठाकर ब्ाह्मणें के आगे पितरों का ध्यान- करते हुये धीरे २ रखना 
चाहिये ॥ २२४ ॥ ५ 


उमयोहंस्तयोमु क्त॑ यदन्‍्नमुपनीयते ॥ 


तदिप्रलम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्ट्वेतसः ॥ २२५॥ - 
जो अन्न आदि पाक वस्तुएँ- दोनों हाथों से नहीं जाई जाती उन्‍हें दुए्ट असर 
छीन कर खा जाते हैं,.( इसलिये पाक घर से सब पदार्थ दोनों हाथों से उठा 
कर आह्यणो'के समीप ले आना चाहिये ) ॥ २रशे५ ॥ 


गुएंँश्च सपशाका्यीान पयो दधे घत॑ मंध ॥ 


विन्यसेत्‌ अयतः पर्व भमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 


तरकारियाँ, चरनी, दाल, शाक, दूध, ददी, घी और सहद्‌ इत्यादि सब 
बस्त पहिले स्वस्थ चित्त से ब्राह्मणों के समीप एकत्र करले ॥ २२६ ॥ 


' भक्त भोज्यं च विविध मलानि.च फलानि च ॥ 
- हथानि चेव मांसानि पानानि सुरभीणि च॥ २२७ ॥ 
उपनीय तु तंत्सव शनकेः सुसमाहितः॥. - 
परिवेषयेत प्रयतो भुणांनू सवान_ प्रचोदयन्‌ ॥ २२८॥ 


लड्डू, खीरं, अनेक प्रकार के''सूल और फल, (तथा उत्तमोत्तम मांख... ४ 
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सम्नन्धित जल आदि सब वस्त धीरे २ एकत्र कर लेने पर स्वस्थ चित्न सो 
एक पक के आम्ल, सघुर आदि शुण कद कह कर उन्हें क्रम से म्राह्मणो के 


अएह्े पात्र पर परोसना चाहिये ॥ २श८ ॥ 
नासमापातयेज्जात न झुप्येन्नान॒तं वदेत्‌ ॥ 
न पादेन स्पशेदन्न न चेतदवघनयेत्‌ ॥ २९२६ ॥ 
अर गमयति प्रेतान्‌ कोपोररीनन॒तं शुनः ॥ 
पादस्पशस्त रक्षांसि दुष्क्तीनवधुननम्‌ ॥ २३० ॥ 


परोसते समय कभी रोदन, क्रोध या असत्य भाषण न करना चाहिये, अन्न 
को पैर से न छूना चाहिये, और ऊँचे से परोसना भी न चाहिये, 
फ्योौकि, घद अन्न रोदन करने से प्रेत पिशाचों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, 
अखत्यभाषण करने से कुष्तों को, पादस्पर्श करने से राक्षसों को और 


ऊँचे से परोसन से दुएो को मिलता है, ( पितरों को नहीं मिलता ) 
॥ २२६ ॥ २३० ॥ 


ययद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्ततयादमत्सरः ॥ 
बल्मोद्याश्व कथाः कुर्यात्‌ पितृणामेतदीप्सितम ॥२३१॥ 


चनी हुई चस्तुओ में से जो वस्तु प्राह्मणों को अपेक्षित हां उसे बिना 
फिसी मत्सर के उन्हें देनी चाहिये, और भोजन के समय परवूह्य के विषय में 
कुछ चर्चा करनी चाहिये, फ्योकि पितरों को यही चर्चा प्रिय होती है ॥ २२१ ॥ 
० हक | 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्ये घमेशास्त्राणि चेव हि॥ 
आसख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि चारश्शा 
भ्राद्ध में भोजन के समय पित्सक्त आदि चेद्क भन्‍त्र, धर्मशास्त्र, सौपरो 
मेप्रायद्ण आदि आखझूयान, महासमारत आदि इतिदास, भागवत आदि पुराण 
आर शीमक्त शिपसद्भत्प आदि ब्राह्मण से सुनाने चाहिये ॥ २३२ ॥ 


हयगेद बराह्मणांस्तशे भोजयेच्च शनें: शनेः ॥ 
अन्नाश्नासकृच्चंतान्‌ गुएंशव परिचोदयेत्‌ ॥| २६३३ ॥ 
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स्वयं सन्‍्तुष्ठट चित्त होकर मधुर भाषणादि से शाह्मणों को सन्तष्ट करे 
ओर हए एक पदार्थ की पुनः पुनः पशंसा कर के धीरे धीरे बाह्मणों को 
खिलाबे ॥ २३३ ॥ 


ब्रतस्थमपि दौहिन्न श्राद्धे यल्लेन भोजयेत ॥ 

कुतपं चासने दद्यात्तिलेश्व विकिरेन्महीम || २३४ ॥ 
जऔीएि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ॥ 
त्रीणि चात्र-प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमलराम ॥ २३५ ॥ 


चाहे नाती हाचये आश्रम में भी क्‍यों न हो, उसे भाद्ध में अबश्य भोजन 
करावे, प्राह्मणों को बैठने फे लिये गलीचा अवश्य दे, और ज़भीन पर तिल 
” छोड़े, क्योंकि, भराद्ध में नाती, गलीचा, और तिल ये तीन ही तो शअ्रत्यन्त पवित्र 
हैं। और शुद्धता, कीध न आने देना, और शीघ्रतो न करना, इन तीनों की भी 
श्राद्ध में बड़ी प्रशंसा की गई है ॥ २३४७ ॥ २३५ ॥ 


अत्यष्णुं स्ेमन्न॑ स्योद भज्जीरंस्ते च वाग्यताः ॥ 


न च छिजातयो बयर्दात्रा पथ्ठ हविगणाद ॥ २३६॥ 
वाह्म॒णों फो सव बन्नी हुई! गरमागर्म चीजे घुपचाप दिना बोले ही भक्तण 
करनी चाहिये, और यजमान के यह पूछने पर भी कि पंदार्थ कैसे स्वादिष्ट 
बने हैं- ? कुछ कहना न चाहिये ॥ २३८ ॥ 
यावद॒ष्ण भवत्यन्न॑ यावदश्नन्ति वाग्यताः ॥ 
प्तिरस्तावद्श्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥ २३७॥ 
जब तक अन्न गरम रहता है, वाह्मण बिना वोले खाते हैं, ओर पदार्थों की 
अशुंसा नही की जाती, तभी तक चहद्द पितरों को मिलता है ॥ २३७ ॥ 


यद्श्टितशिरा मछकते यद मछक्ते दक्षिणामुखः ॥ 
सोपानंत्कश्व यद भड़के तद्धे रक्षांसि मञ्ञते ॥२३८॥ 
माथे पर पगडी या साफा पहिने, दक्षियासिमुज और जूता पद्िन कर जो 


खाया जाता है बह राक्षसों को पहुँचता' है, ( पितर्से को नहीं ) ॥ शर३े८ ॥ 
१६ 


बा 


श्श्् % मनुस्झ॒तिभाषाप्रकाश 


चाणहालश्व वराहश्व कुककुटः श्वा तथेव च॥ 
रजखला च पण्टश्व नेक्षेरन्नशनतो छिजान्‌ ॥९३४ 


भोजन करते हुये वाह्मणों को चाएडाल, सूअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्च॒ला स्त्री 
और नपंसक मलुप्य देखने न पावे ॥ २३६ ॥ 


होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरमिवीक््यते ॥ 
देवे कर्माण पिन्ये वा-तहुच्छत्ययथातंथम्‌ ॥ २४० ॥ 
होम करते, दान देते या लेते, भोजन करते, देश पौरंमास आदि दैच कम 


करते, और धाद्ध करते समय यदि वाह्मणो को चाणडाल आदि देख ले ती धद 
कर्म निप्फल हो जाता है ॥ २४० ॥ 


प्राणेन सुकरो हन्ति, पत्षवातेन कुबकुटः ॥ 


श्वा तु दृशष्टिनिपातेन स्प्शेनावखएंजेः ॥२४१॥ 


जिस अन्न को सूअर सँँघ ले, मुर्ग के पंखों की हवा लगे, कुत्ता देख 


ले, या चाए्डाल सपशे कर ले, उस अन्न से किया हुआ भादूध विफल 
दोता है ॥ २४१ ॥ 


खज्जो वा यदि वा काणो दातः प्रेष्योर्पपे वा भवेत्‌ ॥ 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पनः ॥ २४२ ॥ 


लंगड़ा, फाना, नौकर, और जिसे कोई अह्ू कम या अधिक हों, इन्हें भी 
धाठट्य फरते समय वहाँ से हटा देना चाहिये ॥ २७२ ॥ 


ब्राह्मण मिच्ुक वापि भोजनाथ्थमुपस्थितम ॥ 
वराह्मणस्पनज्ञातः शक्तितः प्रतिपजयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


यदि द्ाप्मण या संन्याली श्रतियि शादध में श्राजाय तो उनका भी श्राटथ 
भे प्राद्मरों की आया से अस्त आदि देंकर सत्फार फर सकते हैँ ॥ २४३ ॥ 


मायब्णिफसन्नार्य सन्नीयाप्लाव्य वारिणा ॥ 
मगुत्मुजडुक्तवतामग्रतो विकिस्द्‌ भुवि ॥ २९४ ॥ 


# ३ अध्याय, भाइविधि # ध्श्प 


खब बनी हुई पाक फी चस्तओं को एक पाजञ में लेकर उसमें जल भर कर 
बाह्मणोें का भोजन होने पर [उनके पात्र के आगे जमीन में कुशा पर-“विकिर/ 
देना चाहिये ॥ २४४ ॥ 


असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम ॥ 


उच्छिए्ट भागधेयं स्पाहरभेष विकिरशय यः ॥| २४५ ॥ 
भरने पर पातित्य आदि के फारण जिनको दाह संस्कार न हुआ हो और 
सिन्होंने बिना अपराध अपनी साध्वी स्थियों का त्याग किया हो ऐसे अपने कल 
फे हुए झुत पुरुषों को कुशो पर द्या हुआ विकिर ओर याहाणो के पठलों पर 
' बचा जूठा भाग सिलता/है ॥ २४५ ॥ 


उच्छेषणं भमिगतमजिल्नस्याशठ्स्य च ॥ 
दासवगेस्य ततित्ये भागधेय॑ प्रचच्षते || २४६ ॥ 


भादुध में जमीन पर पड़े हुए जूठे भाग 'पर सीधे २ नौकरों का भाग भन्‍्वादि 
कहते दे अर्थात्‌ उसे नौकरों को देना चाहिये ॥ २७६॥ 


आसपिणडक्रियाकम ढिजातेः संस्थितस्य त ॥ 
अदेव भोजयेच्छारं पिण्डमेक त निर्वपेत ॥ २४७ ॥ 


ब्राह्मण, च्त्रिय, और/ बेश्य, इनके मरने पर जब तक उनका ( १) सपिण्डन 
न दो तब तक उनके भ्रादूध में विश्वेदेव देवता के बिना दी केवल पिलृस्थान. 
में आह्यणों, को खिलावे और उसी प्यक का पिएड करे ॥ २४७ ॥ 


सहपिण्डक्रियायां द कृतायामस्य धर्मतः ॥ 


अनयेवाबता कार्य पिण्डनिवेपणं सुतेः ॥ २४८ ॥ 
वाह्मण, ज्त्जिय, और चौश्य का विधियुक्त सपिण्डन होने पर पुत्रों को 
(२) परर्वंणविधि से उनका श्राद्ध करना चाहिये।ार४८। . « 
- आह अुवंता य उच्छि्ट वृषलाय प्रयच्छति ॥ 
(१) जिस आदुध में मरे हुए का पिएड उसके दीन पितरों के पिएड में 
मिलाया जाता है उसे सपिए्डन कहते हैं ।२ तीन पुरुषों के उद्देश्य से जिस 
भादूध में त्तीन पिएड दिये जाते हैं उस श्रादुध को पाषेण कहते हैं । 


११५ हर # मलनुस्दतिभापाप्रकाश # 


स मद्दे नरक॑ याति कालसूत्रमवाकशिराः ॥ २४६ ॥ 
जो मूर्ख भ्रादुध दोने के बाद भ्राद्धका जूठा शद्ध को खाने के लिये देता 
है, वह * कालसूज ” नामक नरक में जाकर उलदा ( नीचे मूड़ी ऊपर दॉग ) 
देंगता है॥ २७६ ॥ 


आ्राद्धभगपलीतल्प॑ तदहयों5घिगच्लति ॥ 


तस्याः परीषे तन्‍्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५.० ॥ 


जो ब्राह्मण भादुध में भोजन कर उसी द्नि यदि स्त्री के साथ विषयोपभोग 
करता है, तो, उसके पितरों को एक महीने तक उसी के विष्ठा में वास करना 
पड़ता है ॥ २९० ॥ 


पुष्ठा स्वदितमित्येवं तुप्तानाचामयेत्ततः ॥ 


आचान्तांश्वानजानीयादभितो स्म्यतामिति ॥ २५१ ॥ 


चाहाणों को भोजन हो जाने पर उन्हें ' खब श्च्छी तरह से त्तो आपने भोजन 
किया ? ? ऐसा पूछुने पर थे जब कहें कि ' हाँ, हम तृप्त हो गये ! तब उनके 
हाथ घुला कर ' भो श्रमि रम्यताम्‌ ' 'महाराज़ ] अब आप अपने छर;जा/सकतके 
हूँ? ऐसा कह कर उन्हें जाने की सम्मति दे ॥ २५१ ॥ 


स्वधाएस्लित्येव त॑ बय ब्रह्मणास्तदनन्तरम ॥ 
स्घाकारः परा ह्याशीः सर्वेष पितकरमसु ॥ २५२ ॥ 


भाद्ध फरनेवाले यजमान की अपने २ घर जाने की संमत्ति मिलने के चाद 
प्राह्मण डसे ' स्वधा5म्तु ! ' तेरा कल्याण दो” ऐसा आशीर्वाद दें, फ्योकि 
शा में ' स्वधा ! शब्द ही सद से चढ़ कर आशीर्वाद होता है ॥ २०२ ॥ 


ततो भक्तवर्तां तेषामन्नशेप॑ निवेदयेत्‌॥ 
यथा ब्रुयस्तथा कुर्यांदनज्ञातस्ततो छिजेंः ॥ २५३ ॥ 


संघ भाजन कर चुके एप यात्णोें से उनके भोजन से अवशिए्ठ सब अन्न 


की पहना चाफिये और फिर ये वाक्षण उस श्रन्न को जो कुछ फरने कहें बेसाही 
डर्द प्रशंसा का करना चाहिये ॥ २४३ | 


# दे अध्याय, श्रोद्धविधि # ११७ 


पित्ये खद्तिमित्येव वाच्यं, गोहे तु सुश्नतम ॥ 
संपन्नमित्यभ्युदये, देवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 

* प्रेत से तो खाया ? ? ऐसा भ्राद्ध में, ' भली भाँति तो सुना १ ” ऐसा बात 
चीत में, “ठीक तो हुआ ?१” ऐसा मइल कार्य में, और *' आपको पसन्द तो 
हुआ ? ऐसा दैवकर्म में वाह्मणों से पूछना चाहिये ॥ २४४ ॥ 

अपराब्स्तथा दर्भा वास्तुसंपादनं तिलाः ॥ 
सुष्टिमृ प्िद्विजाश्चाग्रयाः श्राद्धकर्मसु संपदः ॥ २५५ ॥ 
दिन के पांच हिस्लों में से तीसरा हिस्सा, दर्भ, शुद्ध शुद, तिल, खब 
परणोसनां, उत्तम पाक घनाना, और श्रेष्ट ( पंक्तिपावन पात्र ) ब्राह्मण, ये भ्राद्ध 
की सर्वोत्त म॒ बस्तुएँ हैं॥ शरप॑४ ॥ 


दर्भा: पवित्र पर्वाने हविष्याणि च सवेशः ॥ 


पवित्न॑ यच्च पर्वोक्त विज्ञेया हृव्यसंपदः ॥ २५६ ॥ 
'. दूर्भो की पविन्नी, दिन का पहिला दिस्ला, दृविष्य अज्न ( २४७ ) और पूर्व 
श्लोक में कहे हुये पवित्र ग्रह, ब्राह्मण, पाक, परिवेषण आदि, ये दैवकर्म की 
सर्वोत्तम बस्तुएँ हैँ ॥ २५६ ॥ 

मुन्यज्नानि पयः सोमो मांस यच्चानपरक्ृतम्‌ ॥ 

अन्तारलवएण चेव प्रकृत्या हविरुष्यते || २५७ ॥ 

बिना बोये दी जो अन्न आप से आप उत्पन्न होते हैं, साँचा, तिन्ची आदि; 

दुध, सोीमरस, ताजा भांस, और जो कृति से न _बनाये जाते' हो ऐसे सैन्धवः 


०-०७ 


आदि नमक, ये ही तो स्वाभाविक हवि हैं ॥ २५७ ॥ 
विसुज्य आज्यणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः ॥ 
दक्षिणां दिशभाकाइलन याचेतेमान्‌ वरांच्‌ पितृद २५८ 
दातारो नो5मिवर्धन्तां, वेदाई, सन्‍्ततिखे च ॥ 


अद्धा-च नो मा व्यगंमद बहु धेयं चनो४स्विति॥२५६।॥ 
श्राद्ध के ब्राह्मण जब घर जाने को तैच्यार हों, तब दक्षिण दिशा की ओर 


११८ # मलुस्यतिसाषाप्रकाश # 


देखते सावधान चित्त से दूसरी कोई बात चीत न करते शुद्ध होकर 
उनसे ये वर मॉग ले, कि, हमारे दाता, चेद और सन्तति ( बाल बच्चों ) 
की वढती होती रहे, हमारी भ्रद्धा कम न हो, और हमे दान देने प्ले लिये द्वब्य 
बहुत रहे ॥ २७८ ॥ २५६ ॥ 


एवं निवंषणं कृजा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
गां विप्रमजमर्ग्नि वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥| २६०॥ 


इस भाँति धाद्ध कर पितर्से से चरदान मॉगले के धाद्‌ उन पियडों को गौ, 
वाह्मण, या बकरे को खिलावे, अन्नि में जला दे, या जल में फेंक दे ॥ २६०॥ 


पिर्डनिर्वपणं केचित्‌ पुरस्तादेव कुपते ॥ 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रत्षिपन्त्यनलेः्प्छु वा ॥ २६९१ ॥ 
कोई लोग वाह्मयण भोजन के पद्दिले ही पिएड दान करते हैं, और उन पिएडो 


को पत्तियाँ फो खिलाते हैं, उ नका अग्नि में दाह कर देते है, या जल में पूकतेप 
करते हैँ ॥ २६१ ॥ 


पतित्रता धर्मपत्नी पितृपूजनततपरा ॥ 
मध्यम तु ततः पिण्डमद्यात्‌ सम्यक्‌ सुता्थिनी ॥२६२ ॥ 
पति की सेवा दी जिसका सर्वोत्तम बग है ऐसी पतिब्रता स्त्री को यदि 


पुत्र की कामना हो तो चह भली भॉति पितरसे के पिएड की पूजा कर उनमें से 
दूसरा अपने समझुर के उद्देश्य से दिया छुआ पिएड भच्तण करे ॥ २६२ ॥ 


आयुष्मन्त सुतं सूते वशोमेघासमन्वितम्‌ ॥ 
धनवन्तं प्रजावन्तं मालिक धार्मिक॑ तथा || २६३ ॥ 
उस पिणद के भजण करने से उस स्त्री को दीर्घायु, फीर्ति और चुद्धि से 


सुर, धती, सन्तति जिसे उन्पन्न दोने चालो हो, सात्विक और घर्माव्मा पुत्र 
उपप्त दोता दे ॥ २६३ ॥ 


पक्ताल्य हस्तोवाचम्पटरज्रातिग्रायं प्रकल्पयत ॥ 
न्ञानिभ्यः मत्तत॑ दचा वान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ २६४॥। 


क थे अध्याय, आऋद्धविधि *# ११६ 


पिएड विसर्जन करने के चाद हृथ धोकर आचमन फरे, और अपने सब 
गोजज ओर बन्छु वान्धवों को सोजंन करावे ॥ २६७ ॥ 


उच्छेंपणं तु तंत्तिध्यावद्धिप विसजिताः॥ 
ततो ग्ृहबलिं कुर्यादिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ 


जब तक दाह्मण अपने २ घर न जाँय तब तक उच्छिष्ट (जूठे) पात्रों (पत्तलो) 
को न हठावे ( अर्थात्‌ उनके जाने के वाद जूठा निकाले ) और फिर पतिद्न के 
पशथ्चमदायज्ञ करे, यही तो घर्म है-॥ २६५ ॥ 


हँविंय॑च्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यते॥ 


पित॒भ्यो विधिवद्तत्तं तत्मवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥ 
अब, जिस अन्न के भोजन कराने से पितरों को वहुत काल तंक ठृप्ति होती 
हैं उसे कहता हूं ॥ २६६ ॥ 


तिलेब्रीहियवेर्मा पेरड्टिमृलंफलेन वा ॥ 


दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्‌ पितरों नुणाम॥-२६७॥ 


तिल, धान, जब, उड़द, जल, मूल, और फख को भलि भाँति भोजन 
कराने से मनु॒प्यों के पितर एक मास तक तृप्त रहते हैं ॥ २६७ ॥ 


दो मासो मंत्स्थमासेन, जीन मासार् हरिणेन तु ॥ 
ओरेणाथ चतर;, शाकुनेनाथ पंश्च वे ॥ २६८ ॥ 
पणमासान्‌ छागमांसेन पांषेतेन च संप्त वे ॥ 
अप्टावेणस्य मांसेन रौखेण नवेव त्‌॥ २६६ ॥ 

दश ,मासांस्त तृप्यन्ति वराहमहिषामिषेः ॥ 
शशकमप्रयोस्त मांसेन मासानेकादशेब ते ॥ २७० ॥ 
संवेत्सरं त गव्येन पयसा पायसेन च ॥ 


वार्धीणसस्य मांसिन तृप्तिदांदिशवाषिकी ॥ २७१ ॥ 
मत्स्य के साँस से दो मास, दिरन।फे मांस से तीन मास , मेढ़े के मांस से 
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चार मास, पक्षियों के मांस से पाँच मास, बकरे फे मांस से छु मास, चित" 
कबरे दिरन के मांस से सात मास, काले स्॒ग के मांस से आठ मास, रूरु सुग 
(वारद्र्तिघा) के मांस से नव मांस,सूअर और मैंसे के मांस से द्खमास, खरगोश 
और फल्लुए के मास से ग्यारद्द मास, गौ के दूधाऔर खीर से एक वर्ष, ओर सफेद, 
और पुराने बकरेफे मांस से वारह वर्ष तक पितर ठृप्त रहते हैं॥२६म्प२६६॥२७०॥२०१॥ 


कालशाक महाशल्काः खड़लोहामिष मधु॥ 


आननन्‍्त्यायेव कल्यन्ते मुन्यज्नानि च सर्वशः ॥२७श॥ 
करेसू का शाक कांटे दार ( रोह ) मछली, गड़ा और लाल बकरे फा. 
मांस, शहद, और सब प्रकार के साँवा तिन्नी आदि ऋषियों के अन्न, इनसे 
सैकड़ों चर्ष तक पितर ठृप्त रहते हैं ॥ २७२ ५ ह 


यक्तिम्चिन्मधुना मिश्र॑ प्रद्यात्ु त्योदशीम्‌ ॥ 


तदप्यक्षयमेव|स्यादर्षासु च मघासु च॥ २७३ ॥ 
यर्षा ऋतु (अर्थात्‌ भाद्षदद कृष्णपक्ष ) की चयोद्शी मघा नक्षान्न 
से युक्त हो, तो उस दिन शहद्‌ से थुक्त जो दी पितरों के उद्देश्य से 


आह्मयण फो खिलाया जाय उससे पितरसी की सदा के लिये तृप्ति 
होतो है ॥ २७३ ॥ ष 


अपि नः स कुले जायाद_ यो नो दद्यात्रयोदशीम्‌ ॥ 


पायसं मथुसर्पिम्यों प्राकछाये कुब्जस्स्य च ॥२७७॥ 
क्योंकि, पितर सदा यह चाहते हैं कि दमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष 
उत्पन्न हो, जो भाट्रपद्‌ कृप्णे प्रयोदशी और हस्तिच्छाय योग के दिन घी और 
शदहदद्‌ से मिश्रित खीर हमें श्रवश्य खिलाया करे ॥ २७४ ॥ 


यद यद_ ददाति विधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ 
तत्ततितुणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ २७५ ॥ 


ओ जो बचस्तुफँ श्रद्धा पूर्वक भलीभाँति दी जाती हैँ उन से पिठलोक में 
पिनरो की सदा ये; लिये बहुत ठृति रहती है ॥ र७५ ॥ 


ऋष्णपत्ते दशस्यादी बजयिला चतुदंशीम॥ 


# दे अध्याय, भ्राद्धचिधि # श्र१्‌ 


श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयों यथेता न तथेत्राः ॥ २७६ ॥ 


कृष्णपक्त को चतुर्दशी छोड़ कर दृशमी से झध्रावास्या तक की तिथियाँ 
श्राद्ध के लिये जितनी अच्छी हैं उतनी और कोई तिथियाँ अ्रच्छी नहीं हैं॥२७द॥ 


यज्ञु कुवेत दिनचेंप सर्वात्‌ कामान समश्नते ॥ 


अयन्षु त पित॒न्‌ सवा प्रजां प्राप्नोति पष्कलाम॥२७७॥ 


सम तिथि और नक्तात्रों (द्धितीया, चतुर्थी आदि तिथियाँ, और भरणी, रोदियी 
आदि दुसरे, चौथे, छुठव नक्षत्रों ) फे'द्नि भ्राद्ध करने से सब फामनाएँ सिद्ध 
दोती हैं, और विषम तिथि और नक्तत्नों ( प्रतिपदा, तृतीया आदि तिथियाँ, और 
अश्विनी, कृत्तिकां आदि पहिले, तीसरे, पाँचव आदि नक्षत्रों ) के दिन भाद्ध 
करने से बहुत सन्‍्तति ( बाल-बच्चे ) दोती है ॥ २७७ ॥ 


यथा चेवापरः पक्तः पर्यपक्षादिशिष्यते ॥ 


तथा श्राद्धस्य पंर्वाहणादपराहणो विशिष्यते ॥२७८॥ 
जैसे झपदध कै लिये श॒क्लपत्त से कष्णपत्त श्रेष्ठ है, चैसे दी पूर्वाह्न ( अर्थात्‌ 
द्निके पदिले भाग से ) अपरह( दिन का तीसरा भाग ) श्रेष्ठ होता है ॥२७८॥ 
. आचीनावीतिना सेम्यगपसव्यमतन्दिणा ॥ 


पिन्यमानिधनात कार्य विधिवद्र्भपाणिना ॥२७६॥ 
दहिने कन्धे'पर जनेऊ रखंकर, आलख छोड़कर, द्थ में कुश लेकर, जिन्दगी 
रहने तक विधिपूर्वक भली भाँति भ्राद्ध/ करनां चाहिये ॥ २७६ ॥ 
ग़त्रो श्राद्ध न कुवीत राक्तसी कीतिता हि सो ॥ 


. सख्ययोरुमयोश्वेव सूर्य चेवाचिरोदिते || २८० ॥ 
अब में श्राद्ध न करना चाहिये, क्योंकि, वह राज्र्सों के काम करने 
के लिये कही गई है। पेसे ही साँफ़-लबेरे की दोनों सन्धियों में और सूर्योदय 


कै समय मी श्राद्ध करना न चाहिये ॥ श८० ॥ 


, अनेन विधिना श्राद्ध तिरूदुस्पेह निर्वपेत्‌ ॥ 
' ददि 
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हेमन्तग्रीषमवर्षासु पाव्वयक्षिकमन्वहस्‌ ॥ २८१ ॥ 
पूर्वोक्त विधि से भ्ाद्ध एक वर्ष में कम से कम हेमन्त, औष्म और चर्षो 
तीन ऋतुओं में अर्थात्‌ मकर संक्रान्ति, अक्षय ठृतीया और पिठपक्ष इन तीन 
समय तो अवश्य करना हो चाहिये, और पन्चमहायज्ञों में का निलभ्राद्ध तो 
अतिदिन ही करना चाहिये ॥ २८२ ॥ 


न पैतुयज्षियों होगो लौकिकेःनौ विधीयते ॥ 
न दर्शन विना श्राद्धमाहितासनेद्विजन्मनः ॥२८२॥ 
आद् में अग्नोकरण होम लौकिक अग्नि में न फरना चाहिये, ( किन्तु 
जिसने भ्रौत या स्माते अग्न्याधान न किया हो उसे वाह्मण के हाथ पर करने 


फो पहिले कह दिया हैं )। अशिद्दोत्री को वार्पिक थाद्ध ( वर्सी ) छोड़कर दूसरा 
कोई धाद्ध सिचाय अमावास्या के, अन्य दिन न करना चाहिये॥ र्र ॥ 


यदेव तपंयत्यद्धिः पितुन्‌ स्‍्नाला छिजोत्तमः ॥ 
तेनेव कृत्सनमाप्नोति पितुयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥ २८३ ॥ 


याहाण यदि पथ्चमहायक्नों में का नित्यभ्रांदध न कर सके तो स्नान फरते ही 
जल से पितरों का तपंण किया करे, उससे भी नित्यभ्ा३ का सथ फल उसे 
मिल सकता हूँ ॥ २८३ ॥ 


वसूज्‌ वदन्ति तु पितुन र्रांश्वेद पितामहान्‌ ॥ 
प्रपितामहास्तथा5दित्याब्छृतिरेषा सनातनी ॥२८श॥ 


घसुओझों को पितर, सडए को पित्तामह, और आदित्यों को श्रपितामह कहते हैं, 
| प 5 4] र्थां ह पिनरे कि 
कब थुनि दे। ( अर्थात्‌ पितरें! का चछुकप से, पितामद का रुद्ध रूप 
से, श्रोग प्रपित्तामद का आदिन्य रूप से धाद्ध में ध्यान करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 


विधरमाशी भ्न्नित्यं निटो वाधह्मुतमोजनः । 
विवरण भुक्तशप॑ ते यज्ञशेप॑ तथाउमृतम्‌ ॥ २८५. ॥ 


' विघस ' बाद गाने बाद व्यप्रशिष्ट ( बचा हुआ ) अन्न, और ' अमृत ! 
य्पू $ श्र ष आफ # पा 
पु से आयायाद इक पदलाना | फहें, ए। सदा सहारा करना चाहिये ॥२८४॥ 


कर्ज 


# ई अध्याय, श्रादविधि # श्श्३े 
एतद्वो5मिहित सब विधानं पाञ्वयज्ञिकम्‌॥ 
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधान श्रयतामिति ॥ २८९ ॥ 

इति श्रीमनुस्मृतो तृतीयोध्यायः॥। 


यह सब पम्वमद्दायज्ञ की विधि आप, से अब तक कही, अब वाह्मण को 
कैसे रहना चाहिये सो छुनिये ॥ २८८६॥ 


“इति भ्रीदाक्षिणात्यकुलावर्तंसलिद्धेश्वरतनूजः नेने-गोपालकृतमजुस्झति- 
- भाषाप्रकाशे तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


न्त्च्छ्ाइड्ह्हः 
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+ चतुर्थोष्ष्यायः 8 


सनम ल्नम-०न 


चतथमायषो भागगुषिलायं गुरो छिजः ॥| 
दितीयमायषो भागं इतदारों गृहे बसेत्‌ ॥ १॥ 


धाहयण को ज्योतिषशार्थ से अपनी आयु का निश्चय कर उसमें से चौथाई 
श्रायु धोने तक गुरुकुल में रहकर बहाचर्यवत ( वेदाध्ययन ) करना चाहिये, 
और आयु के दूसरे भाग में विवाद कर शहस्थाश्रम में रदना चादिये ॥ १॥ 


अद्वोहेणव भूतानामल्पद्रोहिण वा पुनः ॥ 
था वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीगेदनापदि॥ २॥। 


यदि फिसी प्रकार की आपत्ति न हो तो वाह्मण को, जिसमे किसी प्रकारें 
की प्रांणियों की हांनि न दो सकती दो, या दो भी तो चहुत ही कम, ऐसी दृत्ति 
से श्रपना जीवन वितवाना चाहिये ॥ र ॥ 


यात्रामाज्रप्रंसिध्यथ से: कर्ममिरगहितेः ॥ 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसब्चयभ ॥ ३ ॥ 
जिनका शास्त्र मे निपेषध न किया हो ऐसे अपने २ ऋत आदि ( श्र. ४ 


इंलों, ४ ) कमों से शरीर फो कष्ट न देते, अपने और कुडुम्ध कै निर्वाद भर फे 
लिये घन फा सध्चय अवश्य फरना चाहिये ॥ ३॥ 


ऋताभृताभ्यां जीगेत्तु मुतेन प्रमुतिन वा ॥ 
संत्यानृताम्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 


ऋत, अम्दृत, ग्वंत, प्रयत, और सत्यात्षत चृत्ति से निर्वाह करना चाहिये 
परंतु कर्मी श्ववृत्ति से न करना चाहिये ॥ 8 ॥ 


ऋतमुञ्छशिल तेबममुर्त स्थादयाचितम ॥ 
तु याचित भक्त प्रमुंतं कषेएं स्मृतम ॥ ५ ॥ 
सत्यानृत तु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते ॥ 


, # 8 अध्याय, शहस्थ दृच्ति # श्श्पू 


से ध्ववृत्तिगाख्याता तस्मात्तां पखिजयेत ॥ ६ ॥ 
ऋत-उच्छ ( अच्न के खेत या बाजार में पड़े हुए दाने पक २ उठाना ), और 
शिल (खेत से अन्न के बालके बाल उठाना ), अश्ठत अयाचितवृत्ति, मत मिक्ता- 


चुर्ति, प्रद्यत खेती, ओर सत्यादत रोज़गार है, इनसे या व्याज्ञ बच्चे से अपना 
जींचन व्यतीत करे, किन्तु भौकरी श्वद्त्ति है, इसलिये नौकरी कभी न करनी 


चाहिये ॥ ५॥६॥। 
कुशूलधान्यको वा स्थात्‌ कुम्मीधान्यक एंड वा ॥ 
अयहैहिको वापि भगेदश्वस्तनिक एवं वा ॥ ७॥ 


शुहस्थ को उतना धान्य संचित कर रखना चाहिये, जितने से एक वर्ष, छु 
भहिने, तोन दिन या एक दिन का सली भाँति निर्वाह हो ॥ ७ ॥ 


चतुणांभपि चेतेषां दिजानां गृहमेधिनास ॥ 
ज्यायान्‌ परः परो ज्ञेयो धर्मतों लोकजित्तमः ॥ ८॥ 


एक साल, छु मददीने, तीन दिन और एक दिन के निर्वाह भर घान्य सब्नित 
करनेवाले चारों गृहस्थों में उच्चरोच्तर ( अर्थात्‌ एक सालभर का धान्य खंचय 
करनेवाले से छ महीने तक का धान्‍्य संचय करनेवाला, उससे तीन दिन का 
धान्य रूंचय कंरनेवासा और उससे द्नि सर का धान्य सच्चय करनेवाला 
श्रेष्ठ और लोगों पर अपना प्रभाव डालनेवाला होता है ॥ ८ ॥. 


पटकमेंकोी भवत्येषां जिमिरयः प्रवर्तते ॥ 


द्ाभ्यामेकश्वत्थस्त बहासत्रेण जीवति ॥ ६ ॥ 


ईन गंहस्थों में से कोई उच्छ-शिल, अयाचित, भिक्ता, खेती, रोज्ञमार और 
ब्याज बचद्दा, इन छुददों कर्मों से, कोई याजन, अध्यापन, और पूतिग्रह, इन तीन 
से, कोई याजन और अध्यापन दो से, ओर कोई केवल अध्यापन दी से अपना 
जीवन व्यतीत फंरता दे ॥ & ॥ 


वर्तयंश्व शिलोब्डाम्यामग्निहोत्रपरायणः ॥ 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाकेवला। निर्यणेत्सदा ॥ १० ॥ 
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शिल ओर उच्छवृत्ति से रहनेवाले को केवल पूनिदिन का अशिद्वोत्र होम, 
पर्व ओर अयन समाप्ति में होनेवाली 'दशे? ' पूर्णमास ' और ' आम्रयण 
इष्टियों करनी चाहिये ॥ १० ॥ 


न लोकतपूत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन ॥ 
अजिल्यामशर्ग शुद्धां जीमेदू ब्रह्मणजीविकाम्‌ ॥ १९॥ 


हँसी, ठट्टा, मस्खरे आदि से अ्रपना जीवन निर्वाह कभी न करना चाहिये, 
किन्तु कुटिलता और धघूतेता न करते हुए शुद्ध बाहयण की दबृत्ति से रहना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


. सन्तोरष परमास्थाय सुखार्थी संयतो मगेत्‌ ॥ 
. सन्तोपमूलं हि सुख दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२॥ 
झुख चाहनेवाले को बहुत सन्तोष कर नियम से रहना चाहिये, व्योकि 
सन्तोष से खुख और अखन्तोष से दुःख होता है॥ १२॥ 
अतोष्न्यतमया वृत्ता जीव॑स्तु स्नातको द्वितः ॥ 


ख॒र्गायुष्ययशस्यानि अतानीमानि धार्गेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इन कही हुई बृत्तियों में से किसी. भी:बृत्ति से जीवन व्यतीत करनेवाले 
शहस्थ वाह्मण, यश और आयु को वृद्धि और स्वर्ग की प्राप्ति के लिये इन बचयमाण 
घते ( नियमों ) का पालन करे ॥ १ ३॥ 
पेदोदित स्रक कर्म नित्यं कुयांदतन्दितः ॥ 


तद्धि कुबेच्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति प्रमां गतिम्‌ ॥१श॥ 
चेद और शास्त्र में कहें हुये अपने कम कोः आलस्य छोड़कर शक्ति के शजु- 
सार करने से उसकी सह्नति होती है ॥ १४७॥ 
नेहेताथान्‌ प्रसड्रेन न विरुद्धेन कर्मणा ॥ 
न विद्यमानेष्वमेषु नातत्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ 
जिसमें लोग आसक्त दो जाते है ऐसे गाने बजाने के काम से, शास्त्र निधषि- 


उमर ठ़ को याग कराना इत्यादि कमों से, घन रहने पर, या सकट फाल में भी 
पतित आदि से घन न लेना चाहिये ॥ श्ष 0 


% ४ अध्याय, ग्रहस्थ चृज्षि ॥# १५७ 
इन्द्रियायेष सर्वेष न प्रसज्येत कामतः ॥ 


अतिग्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवरतेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जान चूक कर किसो भी इन्द्रिय के विषयोपभेग में आसक्त न होना 
चादिये। यदे किसो पूकार किसी विषय की शौक दो जाय, तो उसे रोकने की 
मन से चेष्टा करनो चाहिये ॥ १ ॥ 


सवान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ खाध्यायस्य विरोधिनः ॥ 
यथातथाष्ध्यापयंस्तु सा हस्य कृतकृत्यता ॥१७ 
पठन-पाठन के लिये हानिकारक जितने काम हाँ, सर्वो को छोड़ दे, क्योंकि, 
शहस्थ चाहे जिस पूकार से हो पढ़ाता रहे, तभी तो कृतकृत्य होता है ॥ १७ ॥ 
वयूसः कर्मणोःर्थस्थ श्र॒तस्याभिजनस्य च ॥ 
वेषवाखुद्धिसारूप्यमाचरन्‌ विचरेदिह ॥ १८ ॥ 
अवस्था, कर्म, धन, विद्या, और देश, इनके अचुकूल चाल-चलन, वात-चीत, 
ओऔर चतुराई करनी चाहिये ॥ १८॥ 


बुद्धिटद्धिकराण्याशु धान्यानि च हितानि च ॥ 
नित्य॑ शास्त्राय्यवेज्षेत निगमांश्रेव बेदिकान्‌ ॥१६॥ 


ज्ञान को बढ़ानेवाले व्याकरण, न्याय, मीमांसा, स्छति, पुराण आदि, धन 
को दनेवालों 'वाहर्पत्य ” “ शुक्र ” “चाणक्य ' आदि नीतियाँ; शररीर- 
को स्वास्थ्य देनेवाले बेद्यक ज्योतिष आदि, और वेदार्थ का बोध करानेषाले 
निरुक्त पातिशाख्य आदि को सदा देखते व मनन करते रहना चाहिये ॥ १६ ॥ 


यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति ॥ 
तथा तथा विजानाति, विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०। 


पुरुष ज्यों ज्यों शास्त्र को देखता है व्यो त्यों उसे अधिक ज्ञान होने लगता 
है और उसे वेंशानिक वात अच्छी मारूम होने लगती हैं ॥ र० ॥ 


नुयज्वं पित॒यज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आषियक्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ वे सबंदा ॥ 
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शहरुथ को जहाँ तक हो सके, बरह्ययश ('वेदाध्ययन ), वेश्वदेव, वलिदरणा, 
अतिथिसत्कार, और पित्यक्ष ( नित्यभादू या तपेण ), इन पह्च महायक्षो के 
करने में नागा न करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


एतानेके महायज्ञाव यज्ञसास्त्रविदों जनाः ॥ 
अनीहमानाः सततमिन्दियेष्वेव जह॑वति ॥ २२ ॥ 


बाह्य और आल्तर यज्ञानुष्टान जाननेवाल्े ज्ञानो लोग पश्चक्षानेन्द्रियोँ मे 
उनके २ विषयो का उपभोग न करने से आहुति देकर पण्चमद्दायशों के फष 
पूण्त कर लेते हैं ॥ २२ ॥ 


वाच्येके जह॑वृति ग्राएं, प्राणे वां च सवेदा ॥ 


वाचि प्राऐे च पश्यन्तो यज्ञनिईतिमक्षयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
 चागिन्द्रिय और पाण के निरोध करने से सदा के लिये यज्ञ का फल 
मिलेगा, ” ऐसा जान कर कोई योगी मौन और प्राशायाम ही खदा किया 
करते हैं ॥ २३॥॥ 
ब्ञानेनेवापरे विप्रा यजन्त्येतेमंखेः सदा ॥ 
दर्शन चाधभासान्ते पौएंमासेन चेव हि ॥ २४ ॥ 


यूह्ानिष्ठ गृहस्थ की ज्ञान से ही सब यज्ञ आदि क्रिया हो सकती हैं, इस 
लिये प्रतिदिन होनेवाले पत्चमहायज्ञ और पक्ष पक्त में होनेवाली ' दर्श ? और - 
४ पूर्णमास * इप्टियाँ, इनका फल बे बूह्मज्ञान ही से संपादन कर लेते है ॥ २४ ॥ 


अग्निहोत्नं च जहुयादायन्ते यनिशोः सदा ॥ 
दशन चाधमासन्ते पोणमासेन चेव हि ॥ २५४ ॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्टया, तथलेन्ते द्विजोध््वरैः ॥ 


हि लयनस्यादो समान्ते सौमिके्मखेः ॥ २६ ॥ 
अदस्थ को भादः साय दोनो समय अग्निद्दोच्,, पत्त २ में दर्श और पूणमास 
न चान की नई फसल तैय्यार हो जावे पर ( अर्थात्‌ अगहन में ) आश्रय 
शेक्ठि ( जिसमे नये धान हो का होम होता है), चार २ महीने में चातुर्मास्य 


ड़ 
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याग, छु २ महीनों पर अग्नीषोम याग ( जिसमे पशु के अह्लो का होमपहोता है) 
और साल साल पर ज्योतिष्दोम यज्ञ, अवश्य करना चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


' आानिष्ठा नवसस्थेष्टया पशुना चारिनमांच द्विजः ॥ 
नवान्नमयान्‌ मांर्स वा दीघमायेजीजिविषः ॥ २७॥ 
नगेनानचिता हास्य:पशुहव्येन- चाग्नयः ॥ 


आणानेवात्तमिच्छन्ति नवान्नामिषगर्धिनः ॥२८॥। 
अगिहोत्री को, यदि बहुत खालें तक जीवित-रहने की इच्छा हो, तो बिना 
आशम्रयणेष्टि किये नये अन्न, ओर बिना अग्नीषोसीय पशुयाग क्रिये मईस, कां- 
भक्तण च करता चाहिये; क्‍योंकि, अपस्ियोँ को नवीन अन्न और प्रशु का माँस 
मिलने की अत्यन्त चाहना होने से, उन्हें, यदि वह नहीं मिलता, त्तो, वे अग्रि- 
होनी के प्राण ही को भच्तण करना चाहने लगते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


आसनाशनंशब्याभिरहिमूलफलेन वा॥ 
ज्यस्य केश्िंद्सेद, गैहे शक्तितोषनवितीर्तिंधिः ॥२2॥ 
अतिथि को, शदस्थ के घर यदि बैठते के लिये.आसन, -भोजन, ज्वोने को 


विस्तर, पीने को जल, मल और फल उसकी शक्ति फे अनुसार न मिले, तो 
उसके घर न रहना चाहिये ॥ २६॥ 


याषणिडिनों विकेमस्थान्‌ बेडालबंतिकार शगय ॥ः 
हेतुकानू बकवृत्तीश्च वाहमात्रेणापि जाचेयेत ॥३०॥ 


पाखण्डी, अनाचारी, .विडालबती, धूर्त, वेद शारुव विरुद्ध सके करने 


चाले, बक्रवत्ति करनेवाले, “इनका वातंचीत से भी संत्कार ' न करना 
चाहिये ॥ हणवी - हक 


वेदविद्यात्रतसस्‍्नातान श्रोंत्रियान्‌ गुंहमेधिनः ॥ 


पजयेद्धव्यकब्येत्र विपरीतांश्च वर्जेयेत्‌ ॥ ३९ ॥॥ 
विद्यास्यावक '( जो त्रह्मचारी ब्रत की सम्राप्ति फे'पहिले ही गुरुकूल से घर 


रा 


अध्याय के १६६'एलोक में लिखा है। 
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जाता है), ब्रतस्नातक ( जो अहायारी घत समाप्त होते द्वी वेदाध्ययन को 
समाप्ति के पहिले गुरुकुल से घर जाता है), और विद्या, घत, उभयस्नातक 
( बेदाध्ययन, और व॒त, दोनों समाप्त कर शुरुकुल से घर जाता दै ), ऐसे गहें 
स्थाश्रभी चैदिकों फा वैव और पित्य ( भ्राद्रघ ) कम में अधश्य सरकाएं 
फरना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


शक्तितोःपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ॥ 
संविभागश्च भूतेग्यः कर्तोव्योडनुपरोधतः ॥ ३९॥ 
शुहस्थ, जितमा देने से कुडुम्बियों फो कष्ट न हो, उतना अन्न प्रक्मचारी, 
संम्यासी, आदि जो कमी रसोई नहीं बनाते उन्हें, और सब जीव जन्तुओं को 
अपनी शक्ति के अज्ुसार थोड़ा थोड़ा दे दे ॥ ३२ ॥ | 
राजतो पनमनिच्छेत्‌ संसीदन्‌ स्नातकः छुधा ॥ 
याज्यान्तेवोसिनोवा5पि न खन्यंत इति स्थितिः ॥३३॥ 


स्नातक को यदि खाने पीने का कष्ट होने लगे तो राजा, यजमान, भर 
शिष्य, इनसे धन लेनां चाहिये, दूसरे से नहीं ॥ ३३ ॥ 


. न सीदेत्‌ स्नातको विप्रः छुधा शक्तः कथव्चन ॥ 


न जीण॑मलवद्धासा भवेच्च विभवे सति ॥३१॥ 
गृहस्थ को कभी खाने पीने का कष्ट न मोगना चाहिये, और शक्ति हो तो 
पुराना और मैला पस्ठा भी न पहिरना चाहिये ॥ २७ ॥ 


क्लृप्तकेशनखश्मभुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ॥ 


स्वाध्याये चेव युक्तः स्पान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥| 
भृदृश्थ सिर और दाढ़ी की दहजामत झवश्य चनवाया करे, नाखून कदाया 


करे, सफेद्‌ घस्टा पहिने, शुद्धता से रहे, बेदाघष्यन करे, और सदा अपना दित 
करने में लूगा रहे ॥ ३५ ॥. 


वेणवी धारयेद_ य्टिं सोदक॑ च कमण्डलुम्‌॥ 


यज्लोपवीत वेद च शुभे रोक्मे च कुझहले ॥ ३६ ॥ 
बॉस की छड़ो, जलका पाज, ( गले में ) जनेऊ, कुश, और कानों में सोने फे 
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- अच्छे कुए्डल धारण करे ॥ ३६॥॥ 
नेक्षेतो्यन्तमादित्यं नास्‍्तं॑ यान्तं कदाचन ॥ 


नोपसुष्ट न वारिस्थं न मध्यनमसो गतम्‌॥ ३७ ॥ 
* शहसरुथ को उद्य, अस्त और प्रहण के समय खारा सूर्य कभी न देखना 
चाहिये, जल.में सूर्य का प्रतिविस्व और आस्मान के बीचो घीच जब सूर्य झा 
जाय तो उस समय भी उसे न देखना चांहिये ॥ २७ ॥ 


न लंडपयेद्धत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षति ॥ 
न चोदके निरीक्षेत सं रुपमिति धारणा ॥ ३८॥ 


. शास्त्र का सिद्धान्त है, कि, बछड़े के पगद्दे को लाँघना न चाहिये, वृष्टि में 
दौड़ना न चाहिये, और जल में अपनी छाया देखनी न चाहिये ॥ श८॥ - 
“मुदं गां देवतं विभ्न घत॑ मधु चतुष्पथम्‌॥ 
प्रदक्तिणानि कुर्बीत प्रज्ञतांश्व वनस्पतीय ॥ ३६॥ 
" चलते समय यदि्‌ रास्ते में मिद्ठी की ढेर गौ, देवता, 'आहाण, घी, शहप्‌, 
चौराह, ओर प्रसिद्ध वृत्त मिले, तो उन्हें श्रपनी दाहिनी ओर करके अप्गे 
जाना चाहिये॥ ३६४॥ ., 


नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोषपि स्त्रियमातंवदशेने ॥ 


समानशयने चेव न शयीत-तया सह ॥ ४० ॥ 
कामदेव से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी स्त्री के साथ रजस्वला वशा में 
विषयोपभोग अथवा एक ही विस्तर पर निद्रा न करनी चांहिये ॥४०॥ 


सजंसां।भिष्लताँ. नारी नंरस्थ हपगच्छतः ॥ 


प्रत्ञा तेजो बंल चन्तुगयश्व प्रहीयते ॥ 8१ ॥ 
शजस्व॒त्वा स्‍त्री से विषयोपभोग करनेवाले मजुष्य की बुद्धि, देंज: कल, 
भेज, ओर आउु, प्लीय दो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 


तां विवजयतस्तस्य रजसा समभिष्लताम॥ 
प्रता तेजो बल॑ चन्तुरायश्रेव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ 
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श्जस्वला स्त्री से विषयोपसोग न करनेवाले महुप्य की चुद्रुधि, तेज, वल, 
दृष्टि, और आयु बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥ 


नाश्नीयाड्ाययासार्थ नेनामीक्षेत चाश्नतीमू॥| 
चुवर्ती जुम्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥४शां 
- नाज्जयन्ती स्वके नेत्रे न चाम्यक्तामनाइताम॥ ., 
न पश्येत्रसवन्ती :च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४शा 
एक पाज्म में स्त्री, और आप, दोनो, के एक साथ न खाना चाहिये, जिस समय 
स्त्री भोजन करती हो, छींकती हो, जमुद्दाई लेती दो, सुख से बैठी हो, आँखों 
में काजल डालती हो, शरीर में तेल आदि को लगाती हो, स्तन शरादि 


श्रेड्ठौ पर से वस्त्ा हट गया दो, और पूसूत होती हो, उस समय ड्से तेजस्वी 
होने को इच्छा करने वाले दाह्मण को न देखना चाहिये ॥ ४३॥ ४४ ॥. 


नान्नमद्ादेकवासा न नग्नः स्नानमाच्रेत्‌ ॥ 
न मत्र पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोतजजे॥ ४५ ॥ 


: घक ही वस्न पहन कर भोजन न करना: विन वस्त्र के. स्नान; रास्ते 
राखी और गोठे में लघुशड्ा और शौच कभी न करना चाहिये ॥ ११... 


न फालकृट्टे न जले न चित्मां न च्‌ पर्वते ॥ 
न जीएंदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 
न ससत्तोषु ग़तेंषु न गच्छन्नापि च स्थितः ॥ , 
न नदीतीस्मासाद्य न च पर्यतमस्तके॥ ४७ ॥ 
वास्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंंस्तयव गाः ॥ 


न कदाचन झुर्वीत विरमत्रस्य विसजेनम्‌ | ४८-॥। 
भोड़ए हुआए खेत, जल, सित्तर (मुददं जलाने के लिये काष्ट रे जाते हैं), पदाड़, 
धुरोना हुटा-फूटा मन्दिर, चल्मीक ( वाम्वी ), और छोटे २ जन्तुओं के बिल, 
इनमें; चलतें २; खड़े २, नदी के किनारे, पदाड़ के चोटी ( शिखर ) पर, दवा 
की यज पर, अभि, घाहाण, सूर्य, जल और गायेँ, इन्हें देखते हुप्प, कभी लघुशबूब 
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और शीच न करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 3७ ॥ छ८क , 


तिरख्त्योच्चरेत काष्ठलोहपत्रतणादिना ॥ 
नियम्य प्रयतों वाचं संवीताड़ोवर्गुरिठितः ॥ ४६ ॥। 


भूमि, पर शुष्क लकड़ी, भिद्टी का ढेला, पत्ते, या घाल आदि रख कंर है 
उसके ऊर्पर बिना बोलें शरीर को दस्त से ढोंके कर और सिरमें चस्त लपेटः 
कर लघुशड़ा और शोच फरना चादिये ॥ ४६ ॥ 


मत्रोच्चारंसमुत्सग- दिवा कुर्याददहुमुखः॥ा 
“ दक्षिणामिभखों राज्रों संध्ययोश्व यथा दिया ॥५०णा 


शौच करे ॥ ५० ॥ 


छांयायामन्धकारे वा राजावहनि वा द्विजः॥ 


यथासुखमुखः कुर्यात्‌ प्राएंबांघाभयेष च॥ ५४ ॥' 
आहाण, किसी पेड़ आदि की छाया, अन्धकार, और जान जोखिमी में 
रात हो चाहे दिन, उस समय जिसी किसी तरफ मुँद कर लघुशड्ा ' श्रोरण शौच 
कर सकता है ॥ ११ ॥ 


प्रत्यस्निं प्रतिसूर्य च प्रतिसोमोदकदिजान ॥ 


प्रतिगां प्रतिवात च प्रज्ञा नश्यंति मेहंतः ॥ ४२,॥ 
लघुशडा और शौच अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, आह्ाण और गौ के सामने 
उन्हें न देखते भी करने से , तथा हवा की रुख पर करने से बुद्धि नए हो 
जाती है॥ परत 


नाग्नि मुखेनोपधमेन्नग्नां नेच्तेत च ख्रियम्‌ ॥ 


नामेथ्यं प्रक्षिपेदग्नो, न॑ च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अग्नि को मुख से सात्षांत्‌ न फुँकना चाहिये, ( किन्तु फुँकेयद पंखा आदि: 
से ), नही रुक्नी को ( विषयोपस्नोग के बिना ) देखना,-मृत्र विष्ठा आदि मलौका 
, झगि में फँकना, और अगि पर पैर सेंकना निषिदुध है ॥५३ ॥ 


अधस्तान्नोपदध्याज्व न चेनमभिलड्घयेत ॥ 
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न चेन॑ पादतः कुर्यात्‌ न श्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अग को अपनी खटिया पलक श्राद्‌ के नीचे रखना, लाधना, और निद्रा 
के समय पेर की ओर रखना न चाहिये, और जिस से किसी के जीवन. में कष्ट 
पूप्त दो, ऐसा भी कोई काम न करना चाहिये ॥ ५४ ॥४ 


नाश्नीयात्‌ सन्धिबेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ ॥ 
न चेव प्रलिखेद्‌ भूमिं नात्मनोपहरेत्‌ सूजम्‌॥ ४४॥ 


सन्ध्या फे समय जाना, चलना, औ ए सोना न चाहिये, जमीन पर लकड़ी काँटा 
आदि से खीचना न चाहिये, और अपने हो से अपने गले वे माला उतारनीः 
न चाहिये ॥ ५५ ॥ 


नाखु मूत्र परीष वा हीवन वा समुत्युजेत्‌ ॥ .- 
अमेध्यलिप्तमन्यद्ा लोहित वा विषाणि वा। ५४६ ॥ 


सूज, विष्ठा, थूँक, या ये जिन में लगे हो ऐसे घर आदि, लोह, जहर, 
इन्हें जल में फेफना न चाहिये ॥ ५६ ॥ 
नेकः सपेच्दुस्यगेहे शयानं न प्रवोधगेत ॥ .. - 
नोदक्ययापभिभाषेत यज्ञ गच्छेत्न चाइतः ॥ ५७ ॥ 
सारे घर में अकेला न सोचे, सोये हुये को न जगावे, रजस्वल्ा से न बोले 
ओर विना वरणी के यज्ञ करने न जाय, ( किन्तु दर्शन के लिये जा 
सकता है ) ॥ ५७ ॥ * 


अग्न्यगारे गयां गोष्ठे जाह्मणानां च सन्रिभो ॥ 


स्वाध्याये मोजने चेव दक्तिएं पाणिमुद्धरेत ॥ ५८.॥ 
अश्ि के घर में, भौके गोठे में, वाह्मणो के समीप, और पढ़ते तथा भोजन 
करते समय दाहिने हाथ को वस्त्र के बाहर रखना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


न वास्येह्ं धयन्ती न चाचक्षीत कस्यचित्‌॥ 


न दिवीन्दययुध दष्ठा कस्यचिदर्शयेद्‌ बुध: श ५६ ॥ 


जया दूधपीती हुई गौ को न हॉके या नदूखरे को कहे, आस्मान में इन्द- 
धडु को देख कर दूसरे को न दिखिलावे ॥ ४६ [| ह 
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नाॉंधामिके वसेद्रामे न व्याधिबहुले भुशम्‌ ॥ 

नेकः भपदेताघांन न चिंरं पते वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधामिकजनाइते ॥ 

ने पापरिडजनाकान्ते नोपसष्टेप्न्यजेन मिः ॥ ६१ ॥ 


जहाँ दुष्ट नास्तिक आदि, या रोग बहुत दो, उस गाँव और 
पहाड़ में बहुत न रहा करे, और अकेला रास्ते में कसी न चले, श॒द्र 
के राज्य में; और जिसके आस पास नास्तिक ही लोग रहते दो, जदाँ पाल 
शडी लोग रहते हो, और जहाँ डोम चमार आदि नीच जाति से कप्ड पहुँचता 
हो, ऐसे स्थान पर कसी वास न॑ करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


न भज्जीतोद्धतस्नेह नातिसोहित्यमांचरेत ॥ 
नांतिप्रगे नातिसाय॑ .न॑ साय प्रातशशितः ॥ ६२ ॥ 


. _ जिखका सत्त निकाल लिया गया हो, उसे न खाना चाहिये, झधिक न जाना 
चाहिये, सयोद्य और “सूर्यास्त के समय न खाना चाहिये, और दिन में यदि 
ख़ब भोजन फिया हो तो शाम की न खना चाहिये ॥ ६२॥ 


न. कुँवीत वथा चेथ्ट॑ न वारयजजलिना पिबेंत ॥ 
नोत्सड़े भक्तयेड्रत्यान न जात स्पोत्कुतहली ॥६श। 


ब्यथ का फाम ( जिसमें फोर दानि खास न हो) य करना चाहिये, हाथ 
के अप्जलि से पानी न पीना दिये, पलथी पर लेकर लडु झादि को न खाना 
पादिये, और बिना मतलब के किसी यात को ऊानने की इच्छा न फरनो 
सांहिये॥ दर ॥ 


-. न न॒त्येदथवां गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ ॥ 
नास्फोट्येन्न च च्लोडेन्न च रक्तो विरावयेत ॥ ६४ ॥ 


नाँचना, गाना, बजाना, ताल ठोकना, दोम मारना और शौक से गद्हा 
आदि की योलौ योलना उचित नहीं है ॥ ६४ ॥ 


" न पादो वावयेत्तांस्मे कदाचिंदपि भाजने ॥ 
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न भिन्नमारडे मज्जीत न भावश्नतिदूषिते ॥ ९५ ॥| 
कांसे के वर्तन में कमी पैर न घोना चाहिये, फूटे, या जिस से मन में 
घुणा आती हो ऐसे पात्र में भोजन न करना चाहिये ॥ ६५४ ॥ 


उपानही च्‌ वोसश्व धृतमन्यैन घारगेत्‌॥ 


उपबीतमलंकारं सूज॑ करकमेव व ॥ ६६॥ 
दूसरे के पहने हुये जूते, बस्तर, जनेऊ, अल्द्भार ( गहने ), और माला को 
पहनना न चाहिये, और दूसरे की झुरोही ( करवा ) 'से जल न पीना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


नाविनीतित्रेजेद्धयेंन च ज्ुय॒वाधिपीडितेः है 


न भिन्नशुज्ञक्तिखुरेन वालधिविरुपितेः ॥ १७ ॥ 
मस्त ( बिगड़ेल ) कुधा या रोग से पीड़ित, सौंग, और जिनके खुर ट्टे 
झ कर नेत्र फूटे हो; और जिनका रौवा विगड़ गया हो, ऐसे बैलों की गाड़ी 
से यात्रा न फरनी चाहिये ॥ ६७ ॥ 


विनीतैस्तु अजेन्नित्यमाशुगेलेक्षणानिितेः ॥ 
वर्ण्रूपोपसम्पन्नेः प्रतोदेगातुदन्‌ू भुशम्‌ ॥ ६८ ॥ 


सोधे, शीघ्र चलनेवाले, उत्तम लक्षणों से युक्त, ओर जिनका रह तथा रूप 
उत्तम दो, ऐसे यैली की गाड़ी से उन्हें चहुत चादुक न मारते हुये यांला करनी 
चाहिये॥ द८॥ 


वालातपः प्रेतघमो वर्ज्य मिन्न॑ तथासनम ॥ 
न बिन्यात नखलोमानि दन्तैनोंत्याट्येन्नवान्‌ ॥६धीो 


सूर्योदय के समय फा कोमल धाम और म॒र्दे के घुँचे से दर रहना 
चाहिये. फऱे इटे श्रासन पर से बैठना चाहिये, अपने नाखून और केश 


आपने हो मे फो मे फाटना चाहिये, झीर दाँनों से नायून न उचादने 
शालिये ४ *१ ॥ 


ने मुन्नो्ठ वे मुदूनीयानन डिन्यात्‌ करजेस्तुणम ॥ 
ने कम निम्फल कुर्योन्‍्नायत्यामसुखोदयम ॥ ७० ॥ 


के ४ अध्याय, ग्रहस्थ-नियल # १३७ 

मिद्दी के ढेले का मर्देन न॑ करना, चाहिये, नाखूनों से घास न तोड़ना 

चाहिये, ओर जिस से कोई लाथ या परिणाम में सुख न हो उस फाम को 
न करना चाहिये ॥ ७० ॥ 


लोषपरदी तृणच्लेदी नखखादी च यो नरः ॥ 
स विनाशं व्रजत्याश सूचकोःशुविरेव व || ७१ ॥ 


ढेले का चूर करनेवाला, नाखून से घास तोड़नेचाला, अपने नाखुन को 
दाँत से उचायनेवाला, दूसरों के भूठे सच्चे दोषों को कहनेवाला और गरन्दा 
रहनेवाला, ये बहुत शीत्र नष्ट हो ज्ञात हैं ॥ ७१ ॥ 


न विगहय कथा कुर्यादू बहिर्माल्यं न धारयेत्‌ ॥ 
गयां च यारन॑ पृष्ठेन सवंधव विगहितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


हठात्‌ किसी बात को न कहना चाहिये, अपने हशथ से माला (सब 
का देख पड़े ) ऐेसी न प्रहिननी चाह्यि, और बैल के पीठ पर सवारी करना 
ठो व्हुत ही निन्‍्ध है ॥ ७२ ॥ 
अदारण च नातीयाद्रामं वा जेश्म वाइतम्‌ ॥ 


सत्रो च इच्तमूलानि दूरतः पसविजयेत्‌ || ७३ ॥ 
किसी गाँव या घर में विना फाटक या दरवाजे के दूसरी ओर से न जाना 
आहिये, और रात्रि में पेड़ या मूल से टूर है। रहना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


नादेः कीडेत्कदाचित्त खय॑ नोपनहो हरेत्‌ ॥ 
शयनस्थो<पि भव्जीत न पाएस्थि ने चासने ॥७श॥ 


- कमी पॉसे यां कवड़ियाँ से ज्रुवा न खेले, अपने जूने अपने हाथ से न 
ले ज्ञाय, विस्तर पर बैठ कर, हार्थ में लेकर और आख़नः पर रख कर कभी 
नखाना चाहिये। ७४ ॥ * ' 

सर्व च तिलसंम्बद्धं नाग्ादस्तमिते खो ॥ 
न व्‌ नग्नः शयीतेह न चोच्बिष्टः बचिद्जेत ॥७५॥ 
तिल की वनी हुई कोई भी चीज सूर्यास्त के घाद न खाय; नज् 


सोचे, और जड़े हाथ या म्ंह कहीं न जाय ॥9प॥« - 
की सणण 


श्रे८ £ मनुस्मृतिभाषाप्रकाश # 


आदंपादस्त भज्जीत नाह्रेपादस्तु संविशेत ॥ 
आंद्रपादस्तु भ्जानो दीघमायखाप्नुयात्‌ ॥ ७६॥ 


पैर धोकर ओदेही पेर से भोजम करना चाहिये, और पेरए पाछ फए सोना 
चाहिये, ओदे पेर से भोजन करने से वहुत आयु बढती हैं ॥ ७० ॥ 
९ + ८ * हे 
अचजु॒विषपं दुर्ग न प्रमाग्ेत कहिंचितुत 
न विश्मत्रमुदीक्षेत न बाहुम्याँ नदी तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


किस स्थान फो पहले कभी न देखा हो, चहों फभी अखावधानों न॑ 
करनी चादिये ( किन्तु सावधानता से जाना चाहिये » अपने मल 
सूथ को देखना न चाहिये, ओर हाथों. से तैर कर नदी के पार जाना न 
चाहिये ॥ ७७ ॥ 


आअधितिड्ेन्न केशांस्तुनभस्मास्थिकपांलिकोः ॥ .._ 
न कार्पोसास्थि ने तुणार दीघमायजिजीविपु+॥७०८॥ 


घहुत साल जीने की इच्छा फरनेवाला वाल, राखी, खपड़े, विनौले, और 
भूसी, इनकी ढेर पर ने चढ़े ॥ ७८ ॥ 


न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालेन पल्कसेः ॥ 
न मखनांवलिप्ेश्व नान्‍्ट्र्नान्त्यावसायिभिः || ७६ ॥ 


पतित, डोम चमार आदि चाएडाल, पुस्कस, मर्खे, धन) आदि से उन्मत्त, 
ओर धोबी आदि नीच, इनके पान्ष न वैठना चाहिये || ७६ ॥ 


न शूद्राय माते दचयात्‌ नोच्छिष्ट न हृविष्कृतम्‌ ॥ 


न चास्योपदिशेद्धम॑ न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ ८०॥ 


शद्ग को न तो राय दे, च जूठछा, और न होम से वची फोई च॒स्तु उसे 
घर्में का उपदेश न करे और न उसे कोई घत कहे ॥ ८० ॥ 


यो हास्य धर्मभाचष्ट यश्चेयादिशति व्रत ॥ 
सोध्संचत माम तमर्शसह तेनैव मज्जति ॥ ८१ ॥ 


जा जह्मण श5 को धर्म अर भत कहता है, उसे, जहां गहिण क्ास्धकार 


# ४ अध्याय, शहरुथ नियम ॥ १३६ 
हांता है, ऐसे नश्क में उस श॒द्र के साथ रहना पड़ता है'॥ ८१ ॥ 
न संहताम्यां पाणिस्यां कण्डये दात्मनः शिरः ॥ 


न घशेच्चेतदुच्छचिष्टो न चस्‍्नायादिना ततः ॥ ८२॥ 
दोनो दृथों को मिला कर लिए न खुजलावे, जूठें से सिर कड़े स्पर्श म करे 


” झऔर बिना सिर भिगोये के स्नान न करे ॥ ८२॥ 


केशग्रहान्‌: पहारंश्व शिरस्पेतान विवर्जयेत्‌ ॥ 


शिरःस्नातश्च तेलेन- नाड़ किज्चिदपि स्प्रोत ॥८3॥ 
पकेसी का कोटा पकड़ कर उसे सिर में न मारे, और सिर में तेल लगा 
कर अपने किसी झअक्ढ को न छूवे ॥ परे ॥ 
न गंँज्ञः प्रतिगहणीयादराजन्यप्रसूतितः ॥ 
सूनावक्रथजवतां वेशेनेव च्‌ जीवताम ॥ ८४॥ 
' ज्ञत्रिय छे सिवाय अन्यजातीय राजा, कलाई, तेली, कलवार, और रंडिया 
का दलाल, इन से दान कभी न ले ॥ ८४ ॥ 
दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमों घजः ॥ 
'दशघजसभो वेशों दशनेशसभो नपः | ८५ ॥ 


तेली दस कसाईयों फे, कलवार दख तेलियों के, और राजा दस कलवारों 
के बराबर होते हैं. ॥ ८५ ॥ 


दशसूनासह्साणि. यी वाहयति सोनिकः ॥ 
तेन तुल्यः स्पुंतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८९ ॥ 


जो कलाई एक दज़ार कलाईजखानों का मालिक होता है, ( श्र्थात्‌ एक 
हजार कसाईखानों में पशुओं को वरावर कट्वाते रहता है) उसके बरावर 
राजा होता है, इसलिये राजा” से दान' लेने में घोर पातक है।॥ ८६॥ 


यों राज्नः प्रतिंगृंहणांति लुब्धस्योच्छांखंवतिनः ॥| 
प पर्यायेण योतीमाव्‌ नरकानेकृविंशतिम ॥ ८७ ॥ 


१४० # मनुस्मेतिभाषाधकाश _्८ 
तामिश्षमन्धतामिस महारैखरीखी ॥ 
नरक कालसूत्रं च महानरकमेव च्‌ ॥ ८८ ॥ 
सम्जीवन महपीचि तपन॑ संप्रतापनम्‌ ॥ 
संहात॑ च सकाकोल॑ कुडमल॑ प्रतिमृतिकम्‌ ॥ ८६ ॥| 
लोहशड्भुजीप॑ च पन्‍्धान शाल्मली नदीम्‌ ॥ 
असिपत्रवन॑ चेव लोहदारकमेव च ॥ ६० ॥ 
जो दाह्मण शास्त्र विरुद्ध काम करनेवाले, और लोभी राजा से दान लेता 
है, उसे, ताभिस्र ( अन्वेरी कोठडी ), अन्घतामिस्‌ ( गहिरा ऑघेग जहाँ होता 
है), मद्दारौर्व, रौरव, नरक, कालसूत्र (जहाँ सदा फाँसी पर लटकाया जाता 
है), म्हानरक, सम्जीयन ( जान मार कर पुन, २ जिलाया जाता हैं), महा- 
विचि ( जिस जल में चडा भारी हलरा होता है » तपन ( जहाँ गरमी होती 
है ), संप्रतापन ( जहाँ शरीर जलाया जाता है ), संद्यात, सक्राकोल, कुट्मल, 
प्रतिमूर्ति, लोहशहु ( जहाँ लोहे के कॉर गड़ते है. » ऋजीपब, पन्‍्था ( जहाँ 
सदा चलना ही पड़ता हैं), शास्मलीनदी, आखिफ्नवन ( जहाँ चार्रो ओर 
तलवारे लगतीं दो ) और लोहद।रक ( जहाँ लोहे करी पुतली से संभोग फरना 
पड़ता हो ) ऐसे २५ नरक में क्रम से जाकर वहाँ का डुश्ल भोगना पड़ता 
ह है ॥ ८७ ॥ ८८ | ८& ॥| &० |॥ 


एतद्विदुन्तो विद्ांसो आाह्मणा बह्मवादिनः ॥ 
» - मे राज्नः प्रतिगृहणन्ति प्रेत श्रेयो४भिकाइक्षिण:॥६ शा. 


' शाजा से दान लेने से नरकों में जाना पड़ता है? इस बात को जानने 


वाले विद्वान बूह्ानिष्ठ मोक्ष फो चाहने वाले बाहाण राजा से दान नहीं 
लेते ॥&१॥ 


बह मुहृत बुष्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ ॥ 
कयबलेशाश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्थमेव च ॥ ६२ ॥ 


पा ( प्रात.काल ३-४ यज्ञे के ) समय उठ कर भगवषज्ञामस्मरण फरे और 


फिर उस दिन अमुक समय अमुकत घम्मे कार्य, अमुक समय अमुक घन संपादन का 


£ ४ अध्याय, गृहस्थ नियप # श्छर 


काम, उनसे होगेवाले शरीर के कष्ट, इन सर्वो को बिचारे और फिर वहाकर्म 
करने का विचार करे ॥ &२॥ 


उत्थायावश्यक कृता कृतशोच : सेमाहितः ॥| 
पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिछ्ेत्खकाले चापरां चिर्म्‌ ॥ ६३ ॥ 


किर बिस्तर से उठ कर आवश्यक शौच, मजमाजेन, [स्नान आदि को 
कर सूर्योदय तक, और इसी प्रकार सायंकाल में तारे उगने तक सन्ध्या और 
जप करता रहे ॥ &३॥ 


ऋषयो दीघसन्ध्यातादीधमायखाप्नयः ॥ 


प्रश्ां पशश्च कीति च बह्मवर्चेसमेव च ॥ ६४ ॥ 
ऋषि लोगों की स्नान सन्ध्या अश्विक होने से, उन्हें, यहुत आयु, घुद्धि 
यश, नाम. और वह्मतेज मिलते हैं, इसलिये सवा को स्नान सन्ध्या खंब अधिक 
करनी चाहिये ॥ &४ ॥ 


श्रोवर्यां प्रोष्ठपद्यां वाध्प्पपाकृत्य यथाविधि ॥ 
यक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान विप्रोष्घपण्चमान ॥६५॥ 


आधपण या आद्रपद की पूर्णमासी के दिन चेंदिक विधि से आवणी (उपा- 
कम ) कर साढ़ेचार महीने तक वचरावर वेदाध्ययन करे ॥ &£४ ॥ 


पंष्ये तु छन्दसां कुर्याद बहिरुत्सजन द्विजः ॥ 


माधशुक्लस्य वा प्राप्पे पवाहणे प्रथमेःहनि ॥ ६६ ॥ 
जिसने भ्रावशशुकल पोणमासी के दिन उपाकर्मविधि की हो, वह साहे- 
खार मद्दीने के वाद जिस दिन पुप्यनक्षञ आवबे, उस दिन, और जिसने भांदपद 
शुक्ल पौणेमासी के दिन उपाकर्मविधि की हो, वद माच कृष्ण प्रतिपत्‌ के दिन 
प्रातःकाल घर या गाँव से बाहर जाकर उत्सजन विधि को करे ॥ &८ |? 


यथाशास्त्रं त कृत्योपमत्सर्ग छन्दसां वहिंः ॥ 
विस्मेत्‌ पत्तिणी रात्रि तदेगेकपहनिशम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार शास्त्रॉक्विधि से घरए या गाँव के चाहर चेदोत्सर्डर विकि 
फरने फे याद डेढ़ दिन या उसी दिन अनध्याथ करे ॥ &छ॥॒ ** 


१४२ # मजुस्म॒तिभाषाप्रकाश # 


अत ऊध्य त बन्दांसि शुक्लेष नियतः पठेत्‌॥ 
गेदाड्ानि-च सर्वाणि कृष्णपत्षे त संपरठेत्‌ ॥| ६८ ॥ 


घेदोत्सर्जन करने के वाद चेद शुकलंपक्ष में, ओर सब वेदाह़ ( कट्पसत्र, 


व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छुन्द, और ज्योतिष, / रूष्ण पक्तमें/नियम से 
पढ़ा करे॥ 8८ ॥ 


नाविस्यष्टमधीयीत ने शूदरजनसन्निधों ॥ 
ने निशान्ते परिश्रान्तों बल्माधीत्य पनः-स्वपेत्‌ ॥६६॥ 


गशुन शुना कर, ओर शद्दों के समीय में चेदाध्ययन न करे, और रात्रि के 
अन्त में पढ़ कर यदि थक जाय तो भी फिर न सोचे ॥ &8«॥ 


यथोदितेन विधिना निर्त् बन्दुस्कृतं पढेत॥ 


ब्रह्म बन्दस्कृतं बेब दिजो यक्तो छनापदि ॥ १००॥ 
इस कहे हुये प्रकार से वाहाण को प्रतिदिन संहिता पढ़नी चाहिये, और 
यदि किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो 'संद्विता' और “वाह्मण दोनो को पढ़ना 
घादिये।। १०० ॥ | 
इपाजित्मनध्यायानधीयानो विवर्जयेत ॥ 


शध्यापन च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपर्नकम:-॥१०१॥ 
विश्िपू्नेंक पढ़नेवाले, या शिप्यो को पढ़ानेबाले का इन अनध्यायों ( जो 
आगे कद्दे जायेगे ) के दिन अवश्य पठन पाठन बन्द रखना चाहिये ॥ १०१ ॥ 
कणभ्रगेष्निले रात्ौ, दिवा पाछुसमहने ॥ 
एती वस्मेस्पनध्यायावध्यायकज्ञाः प्रचच्षते ॥| १०३ ॥ 
घठन पाठन करनेवाले विद्वान, चर्षाआतु में राजि में यदि हवा जोर से 


खहने रागे कि सिवाय छा के दुसया कुछ भी न झुन पड़े, ओर दिल में यदि 
आयी चलने लगे, तो उस समय अनध्याय ( छुट्टी ) करने कहते हैं ।। १०३ ॥ 


विद्युत्त्तनितवषेंषु महोत्कानां चर संप्लने ॥ 
शाकालिकमन ध्यायमेनेष मनुग्जबीत ॥ १०४ ॥ 


[4 
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वुष्टिम यदि विजली-की फड़कड़ाहंट, होती हो, और उल्क्रापात-> होता हो तो 
वर्षाऋ्तु में ही उस समय अनध्याय करना मठ ने कहां है ॥| १८४ ॥ 


निर्धांते. भमिचलने. ज्योतिषां चोपसजने ॥ 
एतानाकालिकान विद्यादनध्यायानुतावषि ॥ १०५-॥ 


किसी प्रकार की, एकाएक , आख्मान में भारी आवाज होने लगे, थूकंप होने 
लगे ओर सूर्य चन्द्र ओर ताराओं का मण्डल पड़ा हो, तो उस समेय चाहे कोई 
घ्रतु'क्यों न हो, अनध्याय-करना चाहिये ॥ १०५४॥ 


“5 झाहष्कृतेषवर्निष त विद्युत्तसनितनिःखने ॥ 


सज्योतिः स्पादनध्यायः शैषे गत्रो यथां दिया ॥ १०६। 
होम के लिये अश्लि को प्रदोत्त करने पर यदि केचल बिजली की कड़कड़ाह 
हो ( चुष्टि न हो ); तो पराप्तःकाल ले शाम को तारा उगने ,तक और शाम से 

खुबह खूथोंद्य तक अनध्याय करना चाहिये ॥ १०६॥ -- . - पर 
नित्यानध्याय एव स्थाहमेषु नगरेधच ॥ «  ' 
धर्मनेषण्यकामानां पूतिगन्धे च सबंद। || १०७ ॥ 
वेंदाध्ययन से पुर॒य को ,्चाहने वालों 'को गांव, नेंगर और दुर्गन्ध की 
जगह सदा अनध्याय करना चाहिये, .( गांव के बाहंट उपवन आदि पकान्‍्द 
ओर स्पच्छ स्थान में ही उन्हें पहना चाहिये ॥ १०७ ) 


अन्तगंतशवे-ग्रामे वृषलस्य वे सन्निधों ॥ 
अनध्यायों रुचमाने समवाये जनस्य-च्‌ ॥ १०८ ॥ 


गाँव में मृत्यु होने पर, शूद्ध के समीप , और लोगों के रोते समय अनध्याय 
रहे ॥ १०८ ॥ 
उदके मध्यणञ्रे व विग्मन्नस्य विसजने 
उच्चिष्टः आद्धम॒क चेव मनसापरपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०६॥ 


- जल में , आयी रत में, लघुशद्ा या शौच करते दी , जूठे से, और भाद्ध 
का भोजन करने से मन में भी वेद्‌ का दिचार न करे ॥ १०६ ॥ 


 ब्रतिगह्य दिजो विद्वानेकोदिश्स्य केतनम ॥- 
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वयहं न कीर्तयेद बह्म राज्ो राहोश्व सतके ॥ १९० 
किय्री के घए ग्यारही में भोजन का निमनन्‍्जण लेने से, राजा के घर 
बालक उत्पन्न होने से , और चरद्ग सूर्ण शहर होने से तीन दिन अनध्याद 
करया चाहिये ॥ ११० ॥ 


यात्रदेकानदिश्स्य गन्धो लेपश्र तिषठति ॥ 
विप्रस्थ विदगो देहे तावदूबह्य न कीर्तथेत्‌ ॥ १११ ॥ 


जय तक ग्यारदो में किये हुये भोजन की महक या विकनई न छूटे तब तक 
उद्यान, माहाण को वेदाध्ययन न करना चाहिये ॥ १११ ॥ 


शयानः प्रोद्पादश कृता चेवावसब्धिकाम ॥ 
नाधीयीतामिषं जम्घा सूतकाननाथमेव वे ॥ ११२ ॥ 
सं,वे हुये, टॉग पसार कर , ठेहुनिया कर, और मांस तथा सतकियों का 
शक्ष सा कर पढ़ना न चाहिये ।.११२॥ , 
नीहारे वाणशब्दे च्‌ सन्व्ययोखे चोभयोः ॥ 
अमावास्पाचतुर्दश्योः पोर्णमास्पष्ट हासु च ॥ १९३ ॥ 


के ्ा, 9० शा 
गर्दा में, बाण की आवाज आती हो तो, सॉम, सबेरे , अमावस , चतुदेशी 
पौर्णमाली और अ्रष्टमों के दिन अनध्याय करना चाहिये ॥ ११३॥ 


अमावास्पा गुरुं हन्ति शिष्य॑ हन्ति चतुदेशी ॥ 
बब्माष्टकापोर्णमास्यों तस्मात्ताः पखिर्जयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 


पढठन पाठन अमाबास्यथा को करने से गुरु , ओर चतुर्दशी को करने से 


शिष्य की हानि होती दे , अएमी श्र पूर्णमासी फो पढ़ने से पढ़ा हुआ भूल 
जाता है , इसी लिये उन दिनो में न पढ़ना चाहिये ॥ १२४ ॥ 


पांशुव्प दिशां दाहे गोमायविस्ते तथा ॥ 
खखगोए थे म्रति पहक्ती च ने पंडेदद्धिजअ:॥ ११५ ॥ 


धुल उठती हा, व्याग लगी हो, सियार कुचे गदहे और ऊँट सितलातें 


है दोश शियार कूष्तोी शारहों और ऊंचे को पक्ति में पैड कर पढदना 
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न खाहिये ॥ ११५ ॥ 
नावीयीत श्मशानान्ते आमान्ते मोह्रजेएपि वा.॥ 
वसिलां मेथन वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्न च॥ ११६ ॥ 


श्मशान और गाँव के समीप, गोठे में, जिस वर्न को पद्दिच कर सरुप्नी से 
संभोग किया हो उसे पहिन कर, और श्राद्ध का भोजन फर पढ़ना न 
चाहिये ॥ ११६॥ 


_ प्राण वा यदि वाप्राणि यक्तिजिच्छाद्धिकं मवेत्‌ ॥ 


तदालम्याप्यनध्यायः पाण्यास्यों हि द्विजः स्मृतः॥११७ 
श्राद्ध में गौ घोड़ा आदि जानवर और चस्त्र आदि वस्तुओं का हाथ पर 
.. दान लेकर भी पढ़ना नचाहदिये, क्योंकि, हाथ दी तो आहाण का मुज झंर्थात्‌ दान 
' लेने का सुख्य लाघन है ॥ ११७ ॥ 


चो रेरुपप्लुते ग्रामे संत्रमे चाग्निकारिते ॥ 
आकालिकमनध्यायं विद्यासवुतेष च॥ १४८ ॥ 


जिस गांव में चोरी बहुत होती है, जद्दां आग लगने से इज्तनड़ मची हो, और 
कि ताज्जब की बात के समय, पदुना न चाहिये ॥ ११८ ॥ 


उपाकर्मणि चोत्सगें त्िशत्र क्षेपणं स्मृतम्‌ ॥ 
अष्टकास लहोराजमुलन्तासु च रात्रिष ॥ ११६ ॥ 


वेद का उपाकर्म और उत्सजेन ऊर्म करने पर तीन दित, अष्टकाभ्रोद्ध करने 
पर उसी दिन और ऋतुओं के अन्तिम दिन अर्थात्‌ सब प्रतिपदा को अनध्याय 
करना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


' नाधीयीताश्वमारुढो न बृत्ष॑ न थ॑ इंस्तिनेंग्‌ ॥ 
न नाव॑ न खर नोष्ट नेरिणस्थो ने योनंगः ॥ १२० ॥ 
न विवाहे न कलहे न सेनायां न सड़ूरें॥ 
न भक्तमात्रे नाजीएँं न वमित्रा न सूत ४ ॥ ११५॥ 
अतिथि चाननज्ञाप्य मारते वाति वा भशम्‌ ॥ 
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रुधिरे च लुते गात्राव्वछोण च परिक्षते ॥१२७ 
सामधनाइग्यजपी नाधीयीत कृदाचन ॥ 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारणयक्मधीत्य च ॥ ११३ ॥ 


घोड़ा, पेड़, दाथी, नाव, गदद्दा, ऊँट, इन पर चढ़े हुये, ऊसर भूमि पर, 
किसी गाड़ी पालकी आदि सवारी पर चढ़े हुये, व्याह शादी, लड़ाई भगंगड़, 
सेना और युद्ध में, भोजन करते ही, अजीर्ण और बमन ( छाँट ) होने पर 
सतक में, अपने घर पाहुन आने से विना उसे कहे, बहुत अधिक हवा चलने 
से, अपने शरीर से लोह निकलने पर, शस्त्र काघाव लगने से, और चेद्‌ का श्रन्तिम 
अध्याय या आरण्यक पढने पर अनध्याय करना चहिये ॥१२०॥१२१॥११२॥१ २३॥ 


आग्वेदो देवदेवत्यों यजवेदस्त मानूप् ॥ «४ 
सामवेदः स्मतः पिन्यस्तस्मात्तस्याशचिघ्ेनिः ॥१२७॥ 


सामबेद पढ कर ऋग्वेद और यजबद को न पढना चाहिये, फ्योकि ऋग्वेद 


की देवता इन्द्रादि, यजुर्चेद की देवता ऋषि, और सप्मवेद्‌ की देवता पितर है। 
इसलिये सामवेद के शब्द अशुद्ध दे ॥ १२५७ ॥ 


एतद्धिदल्तो विद्यंसखयीनिष्कपंमन्वहम्‌ ॥ 
ऋ्रमतः पवेमम्यस्य पश्चाद्ेद्मधीयते ॥ १२५ ॥ 


ध्लामबेद पड़ने के बाद ऋग्वेद और यजर्वेद पढ़ना न चाहिये! इसे 
पाले विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन ऋष्चद यजपघद, और सासवेद के सारभ्ृत प्रणव, 
व्यद्धति और साविन्नी, इनका क्रम से अभ्यास कर पश्चात्‌ वेदाध्ययन 
करनते द ॥ १२५ ॥ 
पशुमगडुकमाज[स्खसरपनकुलाखुमिः ॥ 
अन्तगगमने विद्यादनब्यायमहानिशम्‌ ॥ १२६ ॥ 


धदन पाठन दे फुमय यहि राग आर शिल्प के सी च मे से गा मदिप शादि 


घशु, मेदप, बिदी, हुला, लेक खोगत सुख, इस मे से योएँ चला जाय, तो उस 
दिन आनब्याश हग्सा खातिये ॥ स्णएद 


द्वावेत्र वजयेन्रित्गगनभ्यायों प्रन्‍लतः ॥ 
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साध्यायममि चाशुद्धामात्मानं चाशुर्चि द्विजः ॥१२७| 
ब्राह्मण, यदि पढ़ने का स्थांन ओर आप स्वयं अशुद्ध दो जाँय, तो, इस दो 
अनध्यायों का सदा अवश्य पालन किया करे ॥ १२७ ॥ 


:« अमांवास्थामष्टमी व पोणंमासी चतुदंशीम्‌॥., - 
ब्रह्मचारी मवेश्ित्यमप्युतों स्‍्नातको छिजः ॥ १२८॥ 


स्नातक को अमाजास्या, अष्टमी, पौशंमासी, और चतुदशी के दिन 
ऋतुकाल में भी स्त्री से संभोग न करना चाहिये ( किन्त॒ ब्रह्मचय से रहना 
चाहिये ) ॥ १५८ ॥ 


ने स्‍्नानमाचरेहुक्सा नातुरो न महानिशि॥ 


न वासोमिः सहाजरसं नाविज्ञेत जलाशये-॥;१२६ ॥ 
भोजन करते दो, बीमारी «में , आधी रात, प्रतिदिन बहुत कपड़े 
पदिन करं॑ और शनजान तालाब ये बावली में स्नांन “न करना 


चादिये ॥ १२६ ॥ ' " 3 
देवतानां गुरो राज्ृः स्नातिकाचार्ययोस्तथा ॥ 
नाक्रामेत्कामतरदायां वन्रणो दीचितंस्य व ॥ १३० ॥ 


देवता , गुरु ( बड़े लोग ) , शाजा, स्वातक, आचार्य, पिंछूट ; यज्ञ में'दीक्ता 
जिसने ली. दोः ओर चारणडाल आदि , इनकी - छाथा में जान .कर न जाना 
चाहिये ॥ १३० ॥ ् 


मध्यन्दिनेष्णंरात्रे च श्राद्ध मक्ला च.सामिषम:॥ 
सन्ध्ययोस्मयोश्चेव न सेवेत चतप्पथंम्‌ ॥ १३१,॥ 


मा न डी ७ हु 


चौसुद्दनी पर न ठद्दरना चाहिये ॥ १३१ ॥ ह हे है पड 
 उद्धतेनमपस्नान विस्षन्रे रक्तेव च ॥ ४ ४ 
श्लेष्मनिष्यूतवान्तानि नाधितिछेतु कामतः ॥ १३२ ॥ 


तेल अपडटन आदि से छुड़ा ग हुआ शरीर का मल ( लिज्की ) स्नान का 
, जल, मत : मूच-, ल्ोहू , कफ़ , थैँक, ओर कय, इन पर जात कर खड़ा न 


न 
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रहे ॥ १३२ ॥ 


वैरिएं नोपसेवेत सहाय॑ चेव वेरिणः ॥ 


अधामिकं तस्कर व परस्येव च योपितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
शत्रु, उसको साथी, नास्तिक, और चोर इनकी दॉजी हाजी न करे झोर 
पराई सी से संभोग न करे ॥ १३३ ॥ 


न हीटशमनायष्यं लोके रित्चन विद्यते ॥ 


याहशं परुषस्येह परदोरोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पराई स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष की आयु जितनी कम होती हैँ 
उतनी और किसी दुष्कर्म से कम नहीं होती ॥ १३४ ॥ 
क्षत्रियं चेव सप व बाह्मएं च बहुअतम्‌ ॥ 


नावमन्येत वे भष्णः कृशानपि कृदाचन ॥ ११५ ॥ 
यदि अपनी उन्नति को इच्छा हो, तो ज्ञिय, सॉप और विद्वान आाझण को 
अपने से दुबले होने पर भी कभी अपमानित न करे ॥ १३५ ॥ 
एतत्‌ त्रयं हि पुरुष निदहेदवर्मानितम्‌॥ 


तस्मादेतन्न्नयं नित्यं नावमन्येत बद्धिमाव ॥ १३६॥ 
इन तोनों का अपमान फरने से ये सर्वनाश कर डालते हैं, इस लिगे 
शुद्धिमान्‌ इन्हें कमी श्रपमानित न करे ॥ १३१८ ॥ 


नात्मानमवमन्येत पर्वाभिससमद्धिमिः ॥ 


आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलभाग्‌ ॥१३७॥ 

कहे हुये रीति से उद्योग करने पर भी यदि धन सस्पत्ति न मिलेतो खिन्न न 

होना चाहिये बल्कि उसे दुलेस न जान कर और भी उद्योग मरने तक सशत 
करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


सत्यं जयात्‌ प्रिय जवाज्न अयात्सत्यमप्रियम | 


प्रिय च नानृतं जुयादेष घर: सनातनः ॥ १३८ ॥ 
वात्य बोले. और पिय योले, सत्य भी यदि अपिय हो, तो, उसे न कहे, और 
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प्रिय भी भेंठ न कह्दे, यही तो सनातन घमम है.॥ १३८ ॥ 
7 भह्ं भद्रमिति अयाद भद्रमित्येव वा वदेत्‌ ॥ 
शुष्कविर विद्वर्द व न कुयांत्‌ केन चित्सह ॥११७॥ 


अभद्र को भी भ्रद्ध दी कहे, ओर भद्र॒ को तो 'भद्र कहे दी ( अर्थात्‌ कभी 
अभद्रन कहे ). किसो के साथ व्यर्थ दुश्मनी ओर कगड़ा न_ करे ॥ १३६ ॥ 


नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थित ॥ 
नाज्ञातेन सम॑ गच्छेन्नेको न वृषलेः सह ॥ १४० ॥ 


बहुत सबेरे, ठीक सार्यकाल यह दोपहर अनजान के और श॒द्धों-के साथ 
अकेला न जाय ॥ १४० ॥ 


हीनाड्ञानतिरिक्ताड़ान विद्याहीनान्‌ वयो5घिकान्‌ ॥ 
रूपद्व्यविद्दनांश जातिद्दीनांश नाक्षिपेत ॥ १४१ ॥ 


जिसे कोई अकहू कम या अधिक है, विद्या: नहीं हे, अवस्था में अधिक 

, ( बड़ा), कुरुप, दरिद्री और द्वीन जाति का, इन्हें. कमी न सिटकारे.॥,१७७ ॥ 

न सुशेत्पाणिनोच्चिशे- विप्रो मोबाह्मणानलान'॥* ' 

न चापि पश्येदशुचिःसुस्थो ज्योतिगंणाद दिवि।१४श। 

दाथऔर मुँद जूठा हो तो, लघुशड्ठा शौच आदि के वाद बिन्ना/इांथ पैर 

धघोये थौ, वाह्मण और अग्नि, को स्पर्श न करे, और आस्मान्र में चन्द्र, सूर्य- और 

साराओं को न देखे ॥ १४२ ॥ 

स्पष्टेतानशुचिनित्यमड़िः प्राणानपस्पुशेत्‌ ॥ 

गात्राणि. चेव सर्वाशि नामिं पाणितलेन त-॥:१४३ ॥ 

- यदि गौ, आह्यय, ओर अग्नि को अशुद्ध दशा में स्पशें कर ले,'सतो, उसे हाथ 


जैर घोकर आँख, कान, जाक, मुँह, सिर, हृदय, स्कन्‍्ध, पलथी, पैर, और नामि 
इन्हें अपने दाथसे जेल.लगा कर प्राणायाम करे ॥ १४३ ॥ 


अनातरु खानि खानिन्‌ स्ुशेदनिभित्तः ॥ 
रेमाणि च रहस्यानि सर्वास्येव विवजयेत ॥ १४४ ॥ 


१५० # मनुस्वुतिभाषाप्रकाश # 


बिना कष्ट और निम्रित्त के अपने नाक कान मुँद ऑज गुदा बगल के बाल 
ओर भाँट इन्हें न छूचे ॥ १४४ ॥ 


मडूलाचारयक्तः स्याह्यतात्मों जितेन्दियः ॥ 
पेच्च जहुयाच्चेव नित्यमग्निमतम्द्रितः ॥ १४४॥ 


तिलक आदि का धारण, गुरु सवा आदि खद्ाचार, बाहर और भीतर 
की सफाई, इन्द्रिय निम्नद, जप, ओरर अन्नि में होम हमेशा किया करे ॥ १४२ ॥ 


मड़ुलावासयक्तानां नित्यं च प्रयतालनाम ॥ 
जपतां जब्हतां चेव विनिषातो न विते॥ १४६ ॥ 


सदा तिलक धारो, गुरु जनों का सेवक, बाहर भीतर साफ, जप श्र 
दचन करनेवाला, इन्हे कभी कष्ट नहीं होतां॥ १४९ ॥ 


वेदमेवाभ्यसेन्नित्य यथाकालमतन्द्रितः ॥ 
- , त॑ हास्याहुः परं धर्ममुपधर्मोपन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ 
' आलस्य को दूर कर ठोक समय पर वेद्‌ दो का अध्ययन करना चार्दिये, 
फ्योंकि, आह्ायण का सुझ्य कत्तेज्य वेदाध्यंयन ही है, और सब गोंण दे ॥ १४७ ॥ 
वेदाभ्यासेन सततं शोचेन तपसेव च ॥ 
अद्वोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पोर्विकीम्‌ ॥१४८॥ 


» खदा वेदाध्ययन, चाह्याभ्यन्तर शुद्धि ओर तपस्या, करता रहे और किसी से 
इष न करे तो उसे पूर्वजन्म की बते याद आती दे ॥ १४८॥ 


पौविकीं संस्मरूजाति अत्लेवाभ्यसते पनः,॥ 
ब्रह्माभ्यासेन चाजसमनन्तं सुखमश्नते ॥१४६॥ 


पूर्णजन्म की याद आने से वराग्य आने पर भी पुनः चेद्‌ ही का अध्ययन 
करता रहे, क्योंकि, सदा वेदाध्ययन करने से मोच्ष मिलता है ॥ १४६ ॥ 


सावित्राज्छान्तिहोमांश्व कुर्यालबंसु नित्यशः ॥ 
पित श्वेवाष्टकाखचेज्चित्यमसवष्टकायु च्‌ ॥ १५० ॥ 


प्रति अमाचस आर योौणमासो रहे दिन सावबिश्ी देवता के उद्देश्ये से दृचन; 


# 9 अध्याय, अनध्योयनिरूपण # १५१ 


. और अनिष्ट निवुक्ति के लिये शान्ति होम. अगहन के बाद कौ :तोौन. ऋष्णपत्तों 
की अष्टमी के दिन अष्टकाध्ाद्ध, ओर नवमी के दिन अन्वष्टकाश्राद्ध अवश्य 
किया करे ॥ १५० ॥ 


दरादवसथान्मत्र दृरतादावसंचनम्‌॥ 


उच्छिष्ठान्ननिषेक व्‌ दूरादेव समाचरेत ॥ १५१ ॥ 
लघुशड्ा, हाथ पैर धोना, जूठा अन्न फँकना, और रुत्री संभोग, ये सब अ्रग्नि 
के साथ से दर करने चाहिये ॥ १५१ ॥ 
मेत्र प्रसाधन स्नान दन्तधावनमज्जनम्‌ ॥ 


पर्वाणह एवं कुर्वीत देवतानां च पजनम.॥ १५०२.॥ 


शोच, मुखमाजन, दन्तधावन, स्नान, तिलक़, देवेतांपूजन, इन्हें प्रातः ) 
काल ही में करना चाहिये॥ १४२॥ 


देवतान्यभिगच्छेत्त धामिकांश्र द्विजोत्तमान ॥ 


ईश्वर चेव रक्चार्थ गुरूनेव च पर्वंसु ॥ १५३ ॥ 
£ मंदिर में की देवताओं, तपस्वी वाहाणों, राजा, और- शुरूजनों .का दशेन 
अमावस पुनवाँसी को किया करे॥ १५३॥ 

अभिवादयेद_ इद्धांश्व दयाच्वेवासनं स्वकम्‌॥ - 


कृताज्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोःन्वियोत्‌ ॥ १५.४ ॥ 

गुरुजन धर आने से पहिले उनके -गैर पड़कर फिर उन्हे बैठने 

के लिये आसन देऋर दाथ जोडकर सेचा के लिये खड़ा रहे और थे जब जाने 
लगे,तव उनके पीछे ९ थाड़ी दूर तक जाय ॥ २५४४ ॥ हे 


श्र तिस्मत्यदितं सम्यकह् निबद्धं स्वेष कृमेंसु ॥ 
धरममलं निषेवेत सदाचास्मतद्धितः ॥ १४५ 55 


वेद और शास्त्र में कहे हुये अपने अध्ययन अध्यापन आदि कर्मोके साथ 


सम्बन्ध स्खने वाले धर्मेजनक सदाचार का भा आलस्यथ छोड़ कर अलुष्ठान 


किया करे ॥ १४५ ॥ ह ४ 


१४२ # मनुस्दतिमाषापृकाश # 


आचाराल्लभते हयायुगचारादीष्सिताः अ्रजाः ॥ 
- आचारद्धनमत्षस्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌॥ १४९॥ 


खसदाचार से आयु, अच्छी सन्‍्तान और अट्टूट धन मिलते है, और सदाचार 
अखगुन का नाश कर देता है ॥ २५६ ॥ 


दराचारो हि परुषो लोके भवति निन्दितः ॥ 


दुःखभागी च सतत व्याधितोःल्पायरेव व ॥ १५७ ॥ 
अनाचारी मलुष्य की लोक में निन्‍्ना होती है, उसे डुः्ल और रोग भोगना 
पड़ता है और उसकी आयु कम दो जाती है॥ १४७ ॥ 
स्वेलक्षणदीनो४पि यः सदाचाखाज्नरः ॥ 
श्रदधानो।नसूयश्च श॒तं वर्षणि जीवति ॥ १५४८ ॥ 


कोई श्रच्दा लक्षण न दोने पर भी यदि सदाचार संपन्न और अ्रद्धालु दो और 
दूसरे से द्वष न करता हो, तो ,चद् सो वर्ष जीवित रहता है॥ ४८॥ 
हु | (४७ 
यद्‌ यत्‌ पखशं कर्म तत्तद यत्नेन वजयेत्‌॥ 
यूद यदात॑वरशं तु स्यात्तत्तत्रंदेत यतनतः ॥ १४६ ॥ 
जो जो पराधीन काम दो, उसे अवश्य छोड़ दे, और जो अपने आधीन 
दो उसे अवश्य करे ॥ १५६ ॥ 
सद परवश दुःख सवंगासवश सुख ॥ 
एतद्यात्ममासेन लक्षएं सुखदुःखयोः ॥ १९० ॥ 
जो पराधीन है सो सब दु-खदायी दोता है, और स्वत्तत्त सब कार्मी से 


झुज होता है | इसो फो तो सुस्त और डु.ख का साधारण लक्षण जानना 
खाहिये ॥ १६० ॥ 


यत्कम कुवेतोउ्स्य स्थात्‌ परितोषोःन्तरात्मनः ॥ 
तत्रयत्नेन छुर्वीत विपरीत तु व्जयेत्‌॥ १६१ ॥ 


जिसके करने से अपने चित्त को सनन्‍्तोष दो उसे अचश्य करे जिसके 
करने से जिक्त को दूःफ दो उसे म करे ॥ १६१ ॥ इ 


हु 


घ 
५ 


क ४ अध्याय, शुहंस्थं नियम # ह्पूई 
आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मांतर गुरुप॥ 
ने हिंस्यांदं, बोह्मणाने गाश्व संदोश्चेव तप्खिनेभो १६श। 


आचाय, व्यास, पिता, मात, ग्रुरु, आह्यंण, गो, और सब जातिं के तपंस्धी 
इन्हे कष्ट कभी न दे ॥ १६२ ॥ 


नास्तिक्य वेदनिन्दां च॒ देव॑ंतानां च॑ कुत्सनंग्‌॥ 
द्वेष दम्म च॑ मान व क्रीध॑ं तेक्यं च बर्जगेंत ॥१९३॥ 
नास्तिकता, वेद्‌ की निन्‍दा, देवताओं की निन्‍्दां, हष, ढोंगे, गये, क्रोध, 
और तींदंणता को कभी न करे ॥ १६३ ॥ 


परस्य दण्ड नोयच्छेक्कद्धों नें निषातयेत्‌॥ 


आग्यत्र पत्रान्छिष्याद्ा शिष्टयर्थ ताइयेत्त तो ॥ १६४ ॥ 
* अऑरने के लिये खिंवाय पुत्र और शिष्य के दूसरे पर लाठी न उगारे, और न 


मारे, किन्तु पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिये मार सकते हैं ॥ १६४ ॥ 


जआंह्यणायावगुर्येव द्विंजातिवंधकाम्यया ॥ 


श॒तं वर्षाणि तार्मिसे नंरके परिवर्तति ॥ १६४४ ॥ - 
मारने के लिये ब्राह्मण पर लाठी केवल उगारने से भी ब्राह्मण, 'श्न्रिय और 
चैश्य को सैकड़ों वर्षो तक अन्धियाल्ा नरक वास भोगना पड़ता है॥ श्षप ॥ 


तोड़यिता तणेनापि संरम्मांच मतिप्वकर्म्‌ ॥ 


णकविशतिमाजातीः पापयोनिष जायंते.॥ १६६ 
यदि जआआह्मण को जांन वूझ॑ फेर ठुण से भी मांरे तो, २१ दुष्टयोनियाँ में 
जन्म लेना पड़ता है ॥ १६८ ॥ 


-  ग्मयध्यमानस्योत्पाय बांह्मणस्थासगड़तः ॥ 


दुःख सुमहदाप्नोतिं प्रेत्याम्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥] 
अपने ही ब्राह्मण की खुछुर निकाल कर उसके शरीर से, (वद न॑ लड़ने पर भी) 
यदि सोह वहावे, तो उस मू्खेता से उसे मरने पर बड़ा सारी दुश्जे सोगना ह 


पड़ता है॥ १६७ ॥ 
० 





श्पर # मनुस्द्तिभाषाप्रकाश # 


शोषितं यावतः पांसून्‌ सेगृहणाति महीतलात्‌॥ 


तावतो&दानमन्रान्यैः शोणितोत्यादकोप्यते ॥ १६८ ॥ 


प्राह्मण फे शरीर से घद्दाया हुआ लोह जमीन फी घूलि के जितने कर्णों को 
भिगोता है उत्तने घर्षों तक उस मारनेवाले दुष्ट को परलोक में सियार, कुत्ता, आदि 
कर जानवर थोड़ा २ खाया करते हैं ॥ १६८॥ 


न कृदाचिद दिजे तस्मादिद्धानवगुरेदपि ॥ 


न ताब्येत्तणेनापि न गाजात्सूवयेदसुक्‌ ॥ १६६ ॥ 
इसलिये याह्षण को कभी न धमकाबे, उसके शरीर में एक तृथ भी न 
लगाये, ओर न उसके शरीर से लोह बहावे ॥ १६६ ॥! 


अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनुतं धनम्‌ ॥ 
हिंसारतश्च यो नित्य॑ नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥ 


जो भ्रधर्मांचरण करता है, जो अखत्य ही से घन संपादन करता है, और 
सदा दिसा करने ही में जिसका मन रहता है, उसे लोक में कमी सु 
नहीं होता ॥ १७० ॥ न निवेश 
न सीदज्नपि धर्मेण मनो धर्म निवेशयेत ॥ 


अधा्भिकाएं पापानामाश पश्यन्‌ विपर्ययम्‌ ॥१७१ 
धर्मांचरण करते २ दारिध से अत्यन्त पोड़ित होने पर भी धर्म में मन 


खगाये रएना चाहिये, क्योंकि, अरर्माचरण करनेयाले पापियों का शीघ्र नाश 
इोते दिसलाई पड़ता है ॥ १७१॥ 


नाधमंश्चरिति लोके सद्यः फलति गौखि ॥ 
शनेराव्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृन्तति ॥| १७२॥ 


जैसे गी लेने ही दूध, मोट बलाना आदि लाभ उससे होने खगता है तैसे 
इधर क्ण्सेटी अस्रदता धुरा फल नहों मिलता, किन्तु जैसे पीज योने बाद 
भोरे २ जमीन की पैरायारी से साथ होनेलगता # तैसे थी+ > यह चाप उसे 
जड़ मुख सो सह कर्ता है ॥ १७२ | 


गद्दि नाग्गनि पन्नेषु न चेधत्रेष भणनपष ॥ 


# ७' अध्याय, गृहस्थ नियम: # १९५; 


न लेव तु कृतोष्धमः कृतुमंवति निष्फलः ॥ ९७३ ॥ 

घुरे कर्मका फल यदि झपने को न मिले, तो लड़को को, उन्हे भी न मिला 

तो पोतों को अवश्य सोगना दी पड़ता है, घद एफ दम निष्फल. कभी नहीं. 
हो सकता ॥ १७३॥ 


अधरमेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ॥ 


ततः सपत्रान्‌ जयति समृलस्त विनश्यति ॥ १७४ ॥ 

, भुटे कम से कुछ समय तक: बढ़ती, होती है, नोफकर चाकर, गौ, घोड़६ 
गाड़ी आदि भी उसे हो. जे हैं, और शत्रुकी जीत भो लेता है, परुतु अन्त में घहद 
मय याल बच्चों और घन दौलत के जड़ मूल से नए हो जाता है ॥ १७४ ॥ 

श्र शोचे ॥%5>] बिक 
सत्यधर्मायइत्तेष शोचे चेवासमेत्‌ सदा 
शिष्यांश्र शिष्याद्धण वाग्वाहुदरसंयृतः ॥ १७५ ॥| 
सद्‌ सचाई, अच्छे कामों, सदाचार, और सफाई में आसक्त रहे, और 
खत्यमाषण कस्ते हुप्प किसींको कष्ट न देते, जितना मिलते उतने हीं: में सन्दोषः 
कर छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार झअध्यापच किया फरे॥ १७४ ॥. 


प्रिय्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवजितौ ॥ 


34 
धर्म चाप्यसुखोदक लोकविक्रुष्मेव च्‌ ॥ १७६ ॥ 
यदि धर्म के विरुद्ध धन मिलत£ हो या कामनापूँ सिद्ध होती हों, तो. उन्हें 
च्यागना दी चाहिये, और उस धर्म कार्य को भी त्यागना चाहिये जिससे अझलत 
में कष्ट और अपयश मिलने की सम्भ[वना हो ॥ १७६ ॥| 


: “न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो५नुजुः ॥ 
न स्थाद्ाक्वपलश्चेव न पद्धोहकर्मथीः ॥ १७७ ॥ 
घुथा किसी वस्तु को दाथ में न ले, छूथा घूँतने न. जाय, फराई -स्त्री को 
ओर ऊुंदष्टि से न देखे, किसी की निन्‍्दा न करे, गाली आदि नः वके, और फिंसी: 
के हानि का- काम न छरे न इच्छा करे किन्तु सिधाई से रेहे ॥ १७७ 0 


येनांस्थ पितरोे याता- येन याताः पितामहा: ॥ 
" लेन यायात्सतां मांगें तेन गच्छन्न रियते॥ १७८ | 


१९६ # मलुस्यतिभाषाप्रकाश # 


जैसी चाल चलन अपने माता पिंता और पुरुखो की हो, बैसे ही आप स्वयं 
भी चले, उससे उसकी कभी द्वानि न होगी।॥ १७८ ॥ 


' ऋतिक्परोहिताचार्येर्गातुलातिथिसंभितेः ॥ 
बालबद्धातरें यज्ञातिसम्बन्धिवान्धवेंः ॥॥ १७६ ॥॥ 
मातापितुर्भ्यां यामीभिर्रात्रा पुत्रेण भार्यया ॥ 
दुह्ित्रा दासवगेण' विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 


ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचाये, मामा, पाहुन, आशधित, वाल्रक, बुद्ध, बीमार: 
घेध, गोती, सम्बन्धी, वान्धव ( मामा, मवसी ओर फूफा की सन्तान ), माता, ' 


पिता, बहिन, पतोहू, माई, बेटा, भार्या, कन्या, और नौकर चाकर, इनसे कभी 
भूगड़ा न करे ॥ १७६ ॥ १८० ॥ 


एतेविवादार संत्यज्य सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
एमिजितेश्व जयति सर्वाल्लोकानिमान्‌ गृही ॥१८१॥ 


इनके साथ झगड़ा न करने से अनजान से भये इये सब पाप दूर हो जाते हैं. 


इनके साथ भरणड़े में गम खाने से चद ब्रह्म आदि लोको ( जो अब कहे जावंगे ) 
को जीत लेता है ॥१८१॥ 


आचारयों बह्मलोकेशः ग्राजापत्ये पिता प्रभः ॥ 
अतिथिस्लिद्लोकेशो देवलोकस्य चेतिजः ॥१८शॉं 

' योगमयोणपसरसां लोके वेश्वदेवस्य बान्धवाः ॥ ' 
सम्बन्धिनों हपां लोके पुथिव्यां मातुमातलौ॥ १८३ ॥! 
आकाशेशास्त विज्ञेया बालवृद्धकृशातराः ॥ 
भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भायों पत्रः खका तनभाश्पशा 
छाया-स््रो दासवर्गश्व दुहिता कुपएं परम ॥ 
तस्मादेतेरघिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ ६८प. 


भाचाये वृष्ललोक फा मालिक है, दितः भ्रजापति,लोकका पाइन इन्हलोकका. 
ड्र 


# 8 अध्याय, ग्रहरुथ नियेम # १पू७* 


ऋत्विक्‌ देचलोक के, बद्धिन पतोह आदि अप्सरालेक के, बान्धव- विश्वेदेच- 
लोक के, सम्बन्धी घरुणलोक के, माता और ,मामा भूलोक, के, वालऋ; 
चुद्ध, कमज़ोर, और बीमार अन्तरित्य, लोक के मालिक हैं, बड़ा “भाई: 
पिता, के समान: है, भार्या और पुत्र तो अपनी ही” आंत्मा हैं, नोकर. चाकर 
अपनी छाया है, और कन्या अत्यन्त कृपापात्र है अर्थात्‌ कन्या पर खंदा दया ही 
करते रहना चांहिये, इसलिये इनके विंगड़ने:पर सी शौन्ति से, सद उनकी बाती 
को: सह लेना-चाहिये ॥ १८२-॥ १८३ ॥ १८७:॥ श८प मं ; 


* अ्रतिग्रहसमर्थोपि प्रसद़ं तत्र वर्जयेत ॥ हर 
प्रतिग्रहेण हास्याशु बाह्य तेज प्रशाम्यतिं ॥ १८६ ॥ 


दान लेने का सामर्थ्य रहने पर भी जहाँ तक बने उसका मौका न आने ढें 
- कयोंकि,)  दानःलेने|से, वाह्मतेज शीघ्रदी कम हो-जाता.-है ॥ ए८८६॥ 


न द्रब्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे | 5 7 


प्राज्नः प्रतिप्रह कुर्यादवसीदन्‍नपिक्षघा.॥ १८७ ॥ 
खाने को न रहने पर भी, बिना वस्तुओं के लेने की-विधि जाने, दान न लेना 
चांहिये॥ श्प्ण॥ “- | 
हिरण्यभमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान घतम॥ 


प्रतिगुहंणन्नविदस्त, . भस्मी भव॒ति दांखतू ॥ १८८ है. 
दान छेने की विधि न जानने पर भी-खुवर्ण, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वस्कऋ, 
तिल, और घी दान ले, तो, चह अग्नि'में काए के: समान भस्म हो जाता हैं॥१८८॥ 


हिरण्यमायरननं व्‌ भगोश्वाप्योपतस्तनम ॥ 


अश्वश्चक्षुस्वचं वासो. घुतं तेजस्तिला; प्रजाः ॥१८६॥ - 
खुबर्ण और अन्न-दान-लेने से: आयु क्षीण होती है, भूमि और मौशदान लेने 
से शरीर क्लीण होता हे, घोंडा दष्त, लेने से ओखें नए/ होती है, चस्त्र दान लेने 
से चमड़े में रोग होते है, घी दान लेने'से कान्ति नए होती. हैं; और तिलः दान 
लेने से सन्‍्तान नष्ट: होती छह ॥। १८६ ॥ 
आअतपास्व॒नधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः॥ 


अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जुति ॥श्ध्णी 


श्एट्र +# मनुस्खतिभाषाप्रकाश # 


जो तपस्या और वेदाध्ययन नहीं करता घद्द यदि दान सखेंने लगे, तो, पत्थर 
की लौकी से तैरनेचाला उसी के साथ जैसे जल में ढ्ूबता है, तैसे वद्द भी उसी 
पाप के साथ नरक में जाता है ॥ १६० ॥ 


तस्मादविद्वान्‌ विभियाद्‌ यस्मात्तस्मात्‌ प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
खल्पकेनाप्यविद्धान्‌ हि पड्ढे गोरिव सीदति ॥ १६१ ॥ 


इस लिये मूर्ख को चादे जिस किसी वस्तु के दान लेने से डरना चाहिये, 
करोकि थोड़े भी फोच में जैसे गौ फँसती है, सैसे थोड़ा भी पाप दोने से मरे 
को नरक में जाना पड़ता है ॥१६१॥ 


न वार्यपि प्रयच्छेत् बेहालब्रतिके द्विजे ॥ 
न बकत्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌॥ १६२ ॥ 


बिडालबमत और बकत्रत करनेवाले, ओर सूरज आह्यद को जल 
भी दान न देना चाहिये ॥ १६२ ॥ 


त्रिष्पप्येतेष दत्त हि विधिना&प्यजितं धनम्‌ ॥ 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातरेव च्‌ ॥ १३६३ ॥ 


सनन्‍्मार्ग से कमाया हुआ भी धन यदि वैड़ालततिक, बकब्रतिक, और मूर्ज 
इन्हें दान दिया जाय, तो उससे दाता और प्रतिग्नहीता ( दान लेनेवालए ) 
दानों को नरकधास भोगना पड़ता है ॥ १६३ ॥ 


यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ ॥ 


तथा निमज्जतोध्यस्तादज्ो दातृप्रतीच्छकों ॥ १६४॥ 
जैसे पत्थर की लौकी से तैरनेवाला मय लौकी के जल में ड्ूबता है तैसे 
दी ये दोनों दाता और भतिग्रद्दीता साथ ही साथ नरक में जाते हैं ॥ १६४ ॥ 


धर्मजी सदालुब्धश्छाज्िको लोभदम्भकः ॥ 
जेडालब्रतिको ज्ेयो हिंसः सर्वाभिसन्धकः ॥ ६६५ ॥ 


हर दिखौआ धर्म कार्य कर धर्म का भण्डा खड़ा किया हो ( अर्थात्‌ 
आप और दुसरो से सर्वत्र अपने धर्म कार्य की 

दूसरों के बन फी इच्छा करनेचाला, कूटनीतति या जद मक जे 
सबकी निन्‍्दा करनेयाला थाह्मण क ' कहलाता है ॥ १६४ ॥ 
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अधोरिनिंष्कृतिकः स्वार्थसाधनततपरः ॥ 
श॒ठो मिथ्याविनीतश्व बकत्रतचरों द्विजः ॥ १६६ ॥ 


नम्नता दिखलाने के लिये सदा नीचे देखता हो / कर, मतलथी, धूर्त, और 
दिजौआ नम्न बाह्मण ' वकत्ती ” कहलाता है॥ १६६॥ 


ये बकत्रतिनों वित्रा ये च मार्जारलिब्विनः ॥ 


से पतन्त्यन्धतामिले तेन पापेन कमेणा ॥ १६७ ॥ 
बकव्॒ती ओर वेड़ालमती बाहाणों को उन पापों के हेतु गाढ़ अन्धियारे 
नरक में वास करना पड़ता है ॥ १६७ ॥ 


न धम्मस्यापदेशेन पाप॑ कला ब्रत॑ चरेत ॥ 


व्रतेन पाप॑ प्रच्छाय कुवेन स्त्रीशूद्रदम्भनम्‌॥ १६८ ॥ 

पाप छुड़ाने के लिये प्रायश्चित्त न्रत को धर्म कार्य के बहाने न करे , 

पाप छिपा कर ध्रत-करने से स्वरियों और शद्ों को न लुभावे ॥१&८४ ॥ |, 
प्रेतेह चेद्शा विश्ना गह्नते अह्वादिभिः ॥ 


छद्मना चंरितं यच्च बतं रच्तांसि गच्छति ॥ १६६ ॥ 
ऐसे २ बाह्मणों की इस लोक, और पर लोक , दोनों जगह निन्‍्दा 
होती है, और जो कुछ किसो वहाने से धर्मकार्य किया जाता -है उस 
का फल रास ले लेते हैं , ( अर्थात्‌ उन्हें नहीं मिलता ) ॥ १६६ ॥ 


अलिड्जी लिड्जिगेणेण यो इत्तिमुपजीवति ॥ 
स लिड़्िनां हरत्ोेनस्तियग्योनी च जायते ॥ २०० ॥ 


थयहाचारी न रहते यदि उसके वेष से जीवन निर्वाह करे, तो ब्रह्मचारियों 
का सब पाप इसे लगता है, और इसे कुच्कुर, सियार आदि योनि में जन्म लेना 
चड़ता है ॥ २०० ॥ 


. - परकीयनिपानेष न स्नायाचच कदाचन ॥ 
निपानकतः स्नाता त॒ दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ 


दूसरे की चोली सें कभी स्नान न करना चाहिये, क्योंकि, दूसरे 
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की बौली में स्नान फरने से उन के थन्वाने चालों, फे सब पाप इसे 
खगते हैं ॥ २०१॥ 


यानशब्यासनान्यस्थ कृपोद्यानगृंहाणि च॥' 
अदसान्यपभस्जान एनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥ २०१,॥ 


इसरे के गाड़ी , विस्तर, आखन, कुँआ , बाग, और घर, का बिगा 
डसके दिये ही यदि उपभोग करने लगे, तो, इनके स्वामी का चौथाई 
चाप इसे लगता है॥ २०२ ॥ 


नदीष देवखातेष तडागेष सरसु च॥ 


स्नान समाचोन्नित्य गर्तप्रखवणेष-च ॥२०१॥ 
चदियाँ में , तोर्थों में, बड़े बड़े तलावो में, गडहियों में, या भरने पर सदा 
सरनान करना चाहिये । २०३॥ 


यमान्‌ सेवेत सतत न नित्य नियमान बधः ॥ 
यमान्‌ पतत्यकृषोणों नियंमान्‌ केपेलान भजन ॥२०श) 


अह्मजर्ण, दया, ज्ञान्ति (गम ), सत्य, अकरकता ( दृस्म न करना-), अ्दिसा 
अस्तेय, माधुये, ओर दम, इन थर्मो का सदा पालन करं॑ना आहिंये, स्नान, भौन, 
उपधास , याग , अ-पयन, इन्द्रिय निम्रह, गुरुसेवा, शौच ( सफाई $; श्रकीध, 
और अप्रमाद, इन नियमों का कदाचित्‌ न भों पालन करे तो चल सकता है, 


९३ यमों के पालंच किये केवल चियमा के पालन करनेवाले फो देोंष लगती 
)। २०४३ ॥ कु 


। -नाश्रोजियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा॥ , ,, 
स्त्रिया फ्लीबेन च हुते मुब्जीत बरह्मएः क्वचिंत्‌॥२०५॥ 


“ झूझ्े, गांव के पुरोहित, स््नी, और नपुखक से-जो यह यरग, होम कर 
चाये जाने है, उनमें बाह्मण फो कभी भोजन न करना चाहियें॥ २०५ ॥ 


अरलीकप्रेतत्साधुनां यत्र जुन्हत्यमी हृविः एं 
प्रतीपमेतद वानां तस्मात्ततयखिजयेत्‌ ॥ २०६॥ 


जिस कम भे मुर्ते आदि याजक ( ऋत्विक्‌ ) होते है, उसमें शिए्ट लोगों की 


# छ अध्याय, शहरुथ लियम # ह६१ 
। और देवताओो को प्रतिकूलता होती है॥ २०६-॥ | 


मत्तकद्भधातुराणां च न -भमरजीत कदाचन नी 
केशकीयरंपन्न॑ च पदा स्पष्ट च कीमतः।। २०७-॥ 
अंणब्नावेचितें चेव संस्पु्ट चाप्यदक्यया | 
पतत्त्रणावलीढं-च शुना संस्पृष्ठमेव च ॥ ३०८-॥ 
. गंवा चान्नप्ुपात्रातं घंशन्नं चे विंशेषतः॥ 
“मणान्नं गणिकान्न च विदृ्षां च जगुप्सितम ॥। २०६ ॥ 
_'स्तेनगायनयोश्रान्नं तहणो वाधषिंकस्थ च॥ 
दीक्षितस्य कदयेस्य बद्धस्य निर्गड़स्य वे ॥ २१० ॥ 
 अभिशुस्तंस्प पणस्य पंश्च॒ल्या-दाम्मिकंस्य च॥ 
-शुक्तं पयषितं चेव शूद्रस्पोच्छिष्मेव च॑ं॥ २११ ॥ 
चिक्त्सिकस्य मगयोः ऋरस्पोच्छिष्टमोजिनः.॥ 
उद्मान्न सूतिकान्नं व पर्याचान्तमनिदेशम ॥ २१३ ॥ 
आनचितं वृथामांसमवीरायाश्व योषितः ॥ 
द्विषदुन्नं नगर्यन्न पतितान्नमंवत्तुतम। २१५१॥ 
पिशुनानतिनोश्वान्नं क्रविक्यिणस्तथा ॥ 
शेलपतुन्नवार्यान्न कृतप्नस्यान्नमेव च्‌॥ २९४ ॥ 
ः कृमारस्प निषादस्य रज्वतारकस्य च ॥ 
. सुव्शकतवेणस्प शश्सनविक्रयिश्स्तथा ॥ २१५ ॥ 
'श्वव्॑तां शोरिडकानां च चेलनिर्णेजकस्य च ॥ 
. रूजकस्य नशंसस्य यस्य चोपप्रतिगंहे | २१६ ॥ 
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मुष्यन्ति ये चोपपति स्त्रीजितानां च सर्वशः ॥ 


अनिदंशं च प्रेतान्नमतुश्किर्मेव व २४७.॥ 
' नथे भें खरे, क्रोधी, और रोगी, इनका अन्त, जिस अन्न में याल और कीड़े पड़े 
हे, जिसे किसी ने पैर लगाया दो, पंतित ने देखा हुआ, रजस्वला से छू गया हुआ, 
पक्षियों ने चादा, कुत्ते से छू गया, गौने सूंघा, जिसमें धून लगी हो, ऐसा अत्न, 
बहुतों का और रणिडयों का अन्न, जिस अन्न से विद्वानों फो घृणा आती हो; चोर; 
भानेवाला, बढ्‌ई, ब्याज बच्चा करनेवाला, जिसने यंश्ष की दीक्षा ली हो, फंजूस, कैदी, 
अपराधी, नपुंसक, छिनारे रुत्ी, और ढौगी, इनको अन्न, खट्दांपन आंया इआ।; 
वॉसी, शद्रका, और जूठा, बैच, सिकार करनेवा ला, क्र, जूठा खानेवाला और 
उश्न, इनका अन्न: जो सबरी के लिये बनाया द्वो, पंक्ति से किसी के उठ जाने पर, 
दूख दिन के भीतर सबरी का, और अपमान से मिला हुआ अन्न, किसी घारमि 
क कार्य के उद्देश्य के बिना मॉल, वालबिघवा, शत्रु; नंगर, और पतित का अन्‍्नें; 
जिस पर किसी ने छींक॑ दिया हो, उसे, आड़ में दूसरों की निन्‍दा फरनेषाले, 
अखत्य योलनेवाले, यशका फल बेचनेवाले, नट, दर्जी, कृतध्न, लोहार, निषाद) 
नाटकी, सोनार, चेण ( बा की पंज्ो आदि बनाने वाले “धुरुड़' ), शस्त्र बेचने 
चाले, सिकार के लिये कुत्ते पालनेवाले, कलंवार, धोबी, रड्भारी, और कसाई का 
अन्न, जिसके घर चोरी से या खुले आम जार आता हो, और जी सर्वेदा स्त्रीके वश 
हो, उसका अन्न; सूतकियों' का अन्न, और जिस अन्न को खाने से 
संतोष न होता हो, उसे कभी खाना न चाहिये ॥२०७॥ र०८ ॥ २०६ ॥ 
॥ २१० ॥ २११॥ २१२॥ २१४॥ ११७ ॥ २१४ ॥ २१६॥ २१७ ॥ 


राजान्नं तेज आदत्ते शूद्यास्न॑ बहावचेसम्‌ ॥ 


आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥ 


फारुकानन प्रजा हन्ति बल निर्णेजकस्य च्‌। 


राजा का अन्न खाने से तेज, श्र के अन्न से वृहालेज (अध्ययन से बढ़ी हुई 
युद्धि ), खो नारे अन्षसे आयु, और चमार के अक्ष से यश, रसोई करनेयाला, - 
पेसराज, बढ़ई ऋदि कारोगरो के अन्न से सनन्‍्तान, और जैयी हो 
३ पर » और चोची के अन्न से बल ही 
नष्ट दोता है, ओर एक दो समय बहतों का अन्न खाने 


ने से स्व॒गांदि उत्त मलोक 
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'से गिर ज्ञाता है, अर्थात्‌ अन्य सत्कार्य का फल: नए होता है॥ २१५८॥ २१६ ॥ 
पृथं चिकित्सकस्पान्न पुंश्चल्यास्वन्नमिन्द्रियम ॥ 
विष्य वाधु पिकस्पान्नं शस्त्रविकयिणों, मलम ॥२२०) 


: छ्ैश का अन्न पीप , छिनार स्त्री का अन्य वीये; व्यक्त बद्ा. करनेवाले 
का अन्न मल सूत्र, और श॒रूत्र पेचनेवाले का अन्न थूक आदि के समान है॥ररव्पा 


य एतेन्ये लमोज्यात्षाः क्मश परिकीतिताः ॥ 


' हेषां तवगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१ ॥ 
- शूऊजा आदि से अतिरिक्त जो अभोज्यंतन्त ( जिनका अन्न निषिद्ध ) पहिले 
क्रम से कहे हैं, उनके अन्न को विद्वान लोग चमड़े, दृडियों और घालों के. 
समान कदते हे ॥ २२१ ॥, 


भक्खातोन्यतमस्यान्नममत्यां क्षपणं ज्यहम ॥ 


मतों भक्ता चरेत्‌ कच्छे रेतोविस्मृत्रमेव च्‌ ॥ २२२ ॥| 
इनमें से किसी का अनजान से यदि अन्न खा ले, तो. तीन. दिन. उपवास, 
करना चाहिये, जान कर जा ले, तो एफ रूच्छुतत प्रायश्चिच्त करना चाहिये. 
और यीयें ओर मल मृत्र का,भत्तण करने पर भी एक कच्छूवत प्रायम्िक्त 
करना चाहिये ॥ २९५२९॥ : 


नायाच्दुद्धत्य पत्वान्न॑ विद्वानश्राद्धिनों द्विजः ॥ 
आददीताममेवास्मादवत्तावेकराजिकस्‌ ॥ २२३ ॥ 


; विद्वान को शूद्र का पका अन्न नही खाना चाहिये, क्योंकि उसे पन्चमहा+ 
यह्ष करने का अधिकार नहीं है । यदि दूसरे स्तन मिले तो फेचल पक दिन्द 
के जीवन' भर का क्या अन्न (सीथा) चह ले सकता है ॥ २२३ ॥: 


श्रोजियस्य कदयस्प वदान्यस्य च वाधपेः ॥ 


मीमांसिलोमयं-देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥२२०७॥ 
देवताओं ने चड़े क्चिर फरने पर यह निर्णय: किया है, कि, विद्यन, भी यदि 
कब्जूस है, और व्याज बद्धा करनेवाला बड़ा दांता भी है, परंतु दोनों का अऋष् 


बरावर है॥ रफर्छ 0. 


श्ध् # मनुस्दतिभाषाप्रकाश # 


ताद प्रजापतिरागत्य मा छुरध्व॑ विषर्म समम्‌ ॥ 
श्रद्धांपतं वदान्यस्य हतम्श्रद्धयेतरद्‌ ॥ २२५ ॥ 


उन देवताओं के समीष आकर अक्मा ने उनसे ,कद्दा कि हो घांध्तव में यरावर 
नहीं है उसे सम मत फरिये, क्योंकि, व्याज बच्चा करनेवाले दवा का भी अन्न 
यदि षद धद्धा से दे तो पवित्र दी है, जो अश्रद्धा से दे चही फेवल निषिद्ध है॥र९ प्र 


श्रद्धयेष्ट च पर्त व नित्य कुर्यादतन्दितः ॥ 


अ्रद्धाकते दत्ये ते भवतः स्वागंतैधनेः ॥ २३६॥ 
गहस्थ को दर्श आदि इृष्टि और छुँचा, प़रोज़रा तलाव आदि को आलस 


छोड कर बनवाना चाहिये, क्योकि सन्‍मागे से फमाये हुप्टघन से।इन्हे अ्रद्धापूपषक 
करने से अच्तय फल ( मोक्त ) मिलता है ॥२२६॥ 


दानधर्म' निषेवेत नित्यमेष्टिकपौतिकम ॥ 


प्रितुष्टेन भावेन पात्रमासाध शक्तितः ॥ २९७ ॥ 
.. कोई विद्वान पात्र अपने यदाँ आ जाय तो ऊपर फह्दे हुए इष्टापुत मेँ 
किसो न किसी फा प्रसंग निकाल कर बड़े सनन्‍्तोष से उसे कुछ दान अ्रवध्य 
दे ॥ २२७ ॥ 


यत्तिव्चिदुपि दातव्यं याचितेनानसूयया ॥। 


उत्रत्त्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः॥ २९८ ॥ 
किसी के मांगने पर न फ्रिनकत्ते उसे कुछ न कुछ अपनी शक्ति के 


भतुसार देना चाहिये, फ्योकि कदाचित्‌ फोई ऐसे मद्दात्म भी आां सकते हैं 
जो सय कष्ट से एक दो सप्रव उद्दार कर दें ॥ २२८ ॥ 


वारिदिस्तत्तिमाप्नोति सुखमक्त॒य्यमन्नदः ॥ 
तिलप्रदः घजामिर्ट दीपदश्चज्ुरुतमम्‌ ॥॥ २२६ ॥ 


झलछ दान से सृधि, घरष्त दान से सदा सुण, सिल दान से श्रच्धी सन्‍्तान, 
कि रे दाप रास गए साइबद दादि होनी ६ ॥ २२६ ॥ 


भूमिद! भुमिमाप्नोति दीर्घमायहिस्ण्यदः ॥ 
गहदोअपाणि वेश्मानि रूपदो रूपमुत्तमम्‌ | २३०॥ 


# ४ अध्याय, गहस्थ नियम %# श्ध्प 


' चोसोदश्वससालोक्यमश्विसालोक्यममखदः ॥ _ __ 
'झनहह: श्रियं पट गोंदो अंध्न॑स्य विष्टपम-॥ २३१ ॥ 
योनशय्याप्रदों भायामेश्वरयमभयप्रदः-॥... ०... 


“ घास्यदः शाखत्त सोख्य॑-बह्यदो अह्मसाध्टिताम॥२३२॥ 
भूमि दान करने से.भूमिं, सुंतर्णदांन से बहुर्त आयु, घर दान देने से बड़े बड़े 
महल, चाँदो दान देने से रूप, चरंत्र दान से चन्द्रलोंक में वास,-घोडा दान देने से 
अश्विलोक में वास, इष-दान से वहुत धव, गोंदान से सर्येलोक में बास, सवारी 
झौर शय्या दान से रची, किसी को मय दान देने से अधिकार, धान्य देने 
से सदा सुख, चेद्‌ दान अर्थात्‌ पढ़ाने सेअहरूपता मिलते हैं ॥२३०॥२६१॥२३२७ 


सर्वेषामेव दानानां अह्मदानं विशिष्यते॥ .. :: 
वायन्रगोमहीवासस्तिलकाञ्वनसपिषास॥ - २३ ६ ॥ 


जल अन्न गो भूमि घस्च तिल सवर्ण ओर घृत-'इन सब दानों से: बहादान 
€ वेदाधष्यापन ) श्रेष्ठ हे ॥ २३३ ॥ 88) 


येन येन तु भावेन यदद्वानं प्रयच्छति ॥ ४. “5” 
तत्तत्तेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपजितः॥ ३३४ ॥ 


जो जो दान जिसको जिसकी अभिलाषा सखे+ देता है, उसे, दूखरे जन्म में 
'चद्दी २मिल्रता है ॥ र२७॥ 


यो४चितं प्रतिगरंहांति दृदात्यचितमेव च॥ 


तावभी गच्छतः स्वग नरक तु-विप्रयये॥ २३५.॥ 
जो सत्कार से दान देता है और जो सत्कार द्वी से दान लेता है, उन दोनो 
को सव॒र्से में व/सामिलता है, और जो झपमान से दान देता है और जो अपमान 
होने पर भो दान लेता'है उन दोनो को नरक में वास करना पड़ता है ॥ २३५ 


, न विस्मयेत तपसा वरदेदिष्ठा च नानुतमुह्॒ 


ना्तोध्प्यपवदेद्धिप्राद न दा परिकीर्तगेत्‌॥ २३६ ॥ 
क्िछो तपस्या फो करने पर ' कैसे इस कठिन तपस्था कों मैंने किया! 


१८६ # मनुस्मतिभाषाप्रकाश # 

ऐसा आश्चर्य न करे, याग करने पर भूठ ना बोले, ब्राह्मणों से सलाये जाने 

पर भी उनकी निल्दा न करे, दान देने पर उसको सबसे कहते न फिरे ॥२३६॥, 
यज्ञ/जृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयाद ॥ 


आयुक्शापवादेन दान॑ च्‌ परिकीर्तनात्‌॥ २१७॥ 
भूंड बोलने से यज्ञ, आश्चर्य करने से तपस्या, और कहते.फिरने से दान 
निष्फल होजाते हैं, और आहाणो को निन्‍दा करने से आयु कम होती है ॥२रेओ)॥ 
धर्म शनेः संचिनुयाद वल्मीकमिव पृत्तिक़ाः ॥ 


परलोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
जैसे चूटियाँ घीरे २ वास्बो को बड़ा बनाती हैं सैसे ही परलोक में सुख 


मिलने के लिये किसी जीव को कष्ट नदेते धीरे धीरे धर्म कार्य कर पुण्य, 
बढ़ावे ॥ २३८ ॥ | 


नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च्‌ तिधतः॥ 


' न पुत्रदारा नज्ञातिधंर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३६ ॥ 


मरने पर माता, पिता, पुत्र, भायों, और गोती कोई सी सहायता नहीं करते, 
किन्तु केचल धर्म सहायक रह जाता है ॥ २३६ ॥ 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते ॥ 
.._ एकोशनुभुडक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌॥ २४० : 
अकेले ही को उत्पन्न होना पडता है, अकेले हो को मरना पड़ता है, अ 


ही को सुझ ओगना पड़ता है, और अकेले ही को दुष्जण ओगना। 
पदश्ता है ॥ २७० ॥ 


मृतं शरीरमत्तुज्य कापलोष्ठसमं क्षितो ॥ 
विमुसा वान्धवा यान्ति धंर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ 


मरते ही उस शरीर को लकड़ी औरदढेलेकेसमान भूमि पर फेक फर इष्ट मित्र 
मद मुह फेर कर चले जाते दे, एफ केयल घर्म ही उसऊे खाथ २जाता है ॥२७१॥ 
सब्चिनयाच्छने 


तस्माछम महायांथ नित्य सद्ि नुयाच्छनेः ॥ 
धर्मेण हि महागेन तमस्तग्ति दुस्तस्म || २९२॥॥ 


बंधछ ध्रध्याय गृहसथ (नियम # १६७ 
इंस लिये परलोक में सहायता मिलने के लिये सदा धीरे २ धर्म कद संपादन 
'करमा चाहिये, धर्म की सहायता से गांढ़ अन्धियारे नरक से भी तर जाता है॥२४२॥ 


धर्मप्रधानं परुष तपसा हतकिल्विपम ॥ . - .. 
परलोक॑ नयत्याशु माखन्तं खशरीरिणम॥ २४१ ॥ 


खदा धर्माचरण करनेवाले सं यदि कोई पाप कर्म हो जाय और उखका वद 
छच्छू चान्द्रायण आदि बतो से नाश कर दे, तो धर्म उस तेजस्वी भल्ुुष्य को 
भरते दी बृह्मरूपता ( मोक्ष ) दिलाता है ॥ २४३ ॥ 


उत्तमेर्तमेनितं सम्बबानाचरेतसह ॥ 


निनीषः कुलमृत्कप्मधमानधर्मांस्त्यजेद ॥ २४४ )॥ 
- कुल की उन्नति करने की इच्छा करनेयाले को अपनेसे अच्छे २ बड़े लोगों से 
( मैत्री ऋनपान आदि ) सम्बन्धकरमा 'च/दिये, और मौज, थ छोटे लोगों का : 
सम्पन्ध त्यागना चाहिये ॥ २६७ ॥ 


उत्तमानत्तमांन गच्छन हीनानव हीनांश्वं वर्जेयन ॥ 


' ब्रह्मएः ओ्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम ॥ २४५ ॥ 

- अच्छे अच्छे और बड़े वड़े लोगों से सम्बन्ध करनेवालें और नीच तथा 
छोटे लोगों का सम्बन्ध त्यागनेचाले ब्राह्मण की उन्नति होती है, और इससे 
उखरा कफरनेवाला ( बड़े बड़े ओर अच्छे अच्छे लोगों का सम्बन्ध त्यागनेवाला 
और नीच तथा छोटे लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला ) ब्राह्मण कुछ दिन में शूद्र 
के समान हीजता है ॥२६५ ॥ 


हंढ़कारी मुदुद्यन्तः ऋराचारेरसंव्सन्‌ ॥ 


झअहिलो दमदानाभ्यां जयेत स॒र्ग तंथात्रतं: ॥ २४६ ॥ 


: जो रढ़ खुकत सम्पादन करनेवाला, दयालु, शीत और उष्ण को सहन करने 
घाला, दुए्टों की सड़ति त्यागनेवाला, हिसा न करनेवाला और नियमों का पालन 
करनेवाला हो, उसे इन्द्रियनिग्रह और दान धर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है ॥२४४त॥। 


एघोदक मंलफलमन्नमम्ययतं॑ च यत ॥ 
बतः प्रतिगहणीयान्मध्वथाभयदत्तियाम्‌ | २९७ ॥|- 


श्ध्प %# मनुस्खतिभाषाप्रकाश # 
लकड़ी, जल, मूल, फल, थिना मांगे जो अन्न मिले, शहेत और अभय 
दक्षिणा, इन्हें चाहे जिससे ले,सकता है ॥ २०७॥ 


आहताम्ययतां भिज्ञां परस्तादप्रचोदिताम ॥ 
मेने प्रजापतिर्ग्राह्मामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 


स्वयं या दूसरे के द्वारा न मांगने परभी यदि कुछ घन सामने लिया कर कोई 
रख दे, और दे दे, तो, बड़े दुष्ट से भी ऐसा दान ब्राह्मण ले सकता है॥२४८१ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्प दश वर्षा पत्च च॑ ॥ 
न च हव्यं वहत्यग्नि्यस्तामम्यवमन्यते ॥ २४६॥ 
जो वाह्मण ऊर्पर फद्दे रीति से मिलनेवाले दांव को नहीं लेता, पन्‍द्रद वर्षो 
तक उसके पितर भ्राद्' में भोजन नहीं फरते और अग्नि हव्य नहीं लेवां 
( भर्थात्‌ उसने किया हुआ थ्राद्ध और होम व्यर्थ होजाते हैं ॥ २४६४॥ 
शय्यां गृहान्‌ कुशान्‌ गन्धानपः पष्पं मणीन्‌ दुधि ॥ 
_ धाना मत्त्यान्‌ पयो मांसं शाक चेव न निनु देत्‌ ॥२५००। 


शय्या, घर, कुश, चन्दन, जल, फूल, हीरा आदि रत्न, दृद्दि, चयैना, मछली, 


दूध, मांस, ओर तरकारी, इन्हें यदि कोई देने लगे, तो, अस्थीकार न फरना 
चाहिये ॥ २४० ॥ 


गुरुन भत्यांश्वोज्जिहीपन्नचिष्यन देवता।तिथीन ॥ 
सर्वेतःप्तिमृहणीयाज्न त तप्येत स्वयं ततः ॥ २५१॥ 


घड़े लोग, भागा. पुत्र, नौफर चाकर आदियों का चुधा आदि कणों से 
उद्धार फरने फी इच्छा फरने चाला, देवता और अतिथियों की पूजा और सत्कार 
फरने पाला घाह्मण यदि दान मिले हुए ठव्य से आप खाय तो, संब से प्रतिग्रद 
कर समर ता दे ॥ २५१ ॥ 


गुरुप लम्यतीतेष बिना वा तेगृहे वसन ॥ 
आत्मनो व त्तिमन्बिच्छन गहणीयात्‌ साधतः सदा॥२५१॥ 


धरे छोगो मिासा पिया आदि) के मरने पर, या उनसे प्रथरू होने पर अपनी 
आपिया के लिन सदा अपने लोगों ते ही दाम रोना चाहिये ॥ रप ॥ 


श] 


,.# ४ अध्याय,/गृदसथ नियम # २५४ ह 
“ आधिकः कुलमिन्र॑ व॑ं गोपालो दासनापितों- 
एते शूद्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌॥२४१॥ 


थ हाण आये आध हिस्सा लेकर खेती करने वाला,- घंश पररपरां से जिसके 
साथ मैत्री हो, अहीर, नाई ( दजाम ), और जी अपने - को | सेवक :कहे, इनका. 
अन्न भोजन कर सकता है॥ श्पहेएी - 7, ४7४ 


यादशोषूय' मवेदात्मा याद व्‌ चिकी्िंतम'॥ 


यथा चोप॑चरेदेनं तंथात्मान॑ निवेदयेत | २५४४ ॥ 
सेवक कहँलाने वालों श॒द्र अंपना कुंल जाति आदि को, ज़ों फोम और जैसे 
करने की इच्छा हो, उसको. (ठीक २) बतला. दे .॥ २५७ ॥ 


योप्न्यथा, सन्तमांत्मानमन्यथा सत्सु भाषते ॥ 


स पापकृतमो लोक स्वेने 'आत्मापंहारकः .॥ २४४८ 

कोई नौकर अंपनें ज्ांस जातिः कुल भाम#ओऔर? शांच को छिपा कर 

सज्जनों से यदि अन्यदी यतलावे, तो, चह श्रपनी आत्माको चुरानेवाला चोर लोक 
में महा पापी दोता है ॥ २५५॥ 


वाच्यर्था नियताः सर्वे वाहमला वाग्विनिभ्सताः ॥ 


तां त यः स्तेनयेद्धाचं से स्वस्तेयक्रृन्नरः ॥ २५६ ॥ 
सब चस्तुएं शब्द में ही चाच्यत्व सम्बन्ध से रहती हैं, शब्द का सूल चारणी है. 
ओर शब्द धाणी दी से निर्कलते : हैं, इसलिये जो चाणी की चोरी करता है वह 
सथकी चोरी किये समान ही है ॥ २५६ ॥ 
महिपित॒देवानां गलानरय यथाविधि ॥ 


पत्रे से समासज्य वसेन्पाध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥ 
पहिले कद्दी हुईं रीति से देवता, पितर, और ऋषियों का ऋण ( कर्ज ) पम्छ 


भद्दयायश् आदि से दूर ( फेड़ ) कर सब भृहस्थी का चोक पुत्रपर साँप कर उन 
हो घर में घास करे ॥ २०७ ॥ 


एकाकी चिन्तगेन्नितं विविकि लि 


एकाकी चिन्तेंये> पमात्मन 
“या हि पर अयोरभक्षिता--)३. 


३१७० # मलुस्मतिभाषाप्रकाश # 


पकास्तमें अकेले अपने हित (बह्म)का चिन्तन करे, एकान््त में झकेला अहौचि" 
स्तन करनेवाला मुक्त दोजाता है ॥रपथ्ा। 


एपोदिता गहस्थस्य शेत्तिविप्रस्थ शाश्वती ॥ 


सस्‍्नातकत्रतकल्पश्र सपृद्धिकरः शुभः॥ -२५६ ॥ 
* ह्यय तक याहाण ग्रहरुथ फी सदा के लिये जीविका, और सच्त्वग्रुण, बढाने, 
चाले कल्याणकारी स्नातक फे नियम बतलाये ॥ २५६ ॥  _ 


. अनेन विप्रो बत्तेन वतेयन्‌ वेदशास्त्रवित्‌ ॥ 
व्यपेतकल्मषो नित्य बह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥ 
इति मन॒स्मतो चतर्थोष्ध्यायः । 


चेद शास्त्र को जानने घाला विद्वान्‌ इस प्रकार की चाल ' चलन से रहे, तो, 
पाप का नाश होकर उसे सदा के लिये मोत्त मिलता है ॥ २६०-॥ 
इति भ्रीमलुस्व॒ृतिभाषाप्रकाशे चतुर्थोउण्यायः ॥ ४ ॥ 


ज्ख्त्क्ष्ह््लः 


न 
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+# पञ्चमोध्ध्यायः #- 
हा 
शअतेतानपयो धर्मार स्नातकस्य यथोदितार ॥ 
इद्म चर्महात्मानमनलप्रभवं भुगुम्‌ ॥| १ ॥ 
एवं यथोक्त विप्रार्णा स्वधममन तिष्ठताम्‌ ॥ 


कृथं मृत्यु: प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २॥ 
भूगुझऋषि ने स्तातक शहस्थ के कहे आचार को सुनकर ऋंषियों ने 
उन महात्मा, तेज सेउत्पन्न, भ्रगुजी को यद्द कद्दा, कि, महाराज ) आपने कहे. 
अनुसार ठीक २ अपने २ घंमों का आचरण करनेवाले. विद्वान ब्राह्र्णों का भी 
पूर्ण आयु दवोने के पद्दिले खत्यु कैसे होता है ? ॥ (॥२॥ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्‌ मानंवों भूगुः ॥ 


अयतां येन दोषेण मृत्यविप्रार्‌ जिधांसति॥ ३ ॥ 
उन महात्मा,भृगुजी ने- उन ऋषियों से फद्या फि.जिस दोष से विद्वान 
प्राह्मण भी अल्पायु होते हैँ, उसे छुनिये | ॥ श॥, 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ ॥  . . 
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्यविप्रार जिधांसति ॥ ४ ॥ 
वेदाध्ययन, और अपने अपने धर्मों का आज़रण,.न करने से अखिस्य, भौर 
दुए अच् भक्तण करने, से चाहण की खत्यू होती है ॥ ७ ॥ किक 
लशुन गृञ्जनं चेव पलाण्ड कव्कानि च 8 '' 


अभक्त्याएं दिजांतीनाममेध्यप्रभवानि च॥ ५ ॥. ... 
बाह्मण, चत्रिय; और बेश्यों को खहशून, गाजर, प्याज, कुकुरौन्धे की खग्र 


न फल 4 


और मल सूज में उत्पन्न वस्तु खाना न चादिये॥ ये... 


लोहितान इच्ञनिरयासाव इंश्वनप्रभवींस्तथा ॥ . 


शेल गव्यं च पेयषं प्रयत्नेन विव्जगेत ॥ ६ ॥ 
पेड़ों का लाल गोद और दृध, शेलु, और नई दियाई हुई. गौ के दूध कौ वर्फी 


श्ज२ ्ः ममुश्ठ॒तिभाषामकाश का 
कभी भवण न करना चाहिये | ६॥ |, 
था कृसरसंयावं पायसापपमेव चे ॥ 


अनपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७॥ 
बिना किसी देवताओं के-उद्देश्य के अपने ही लिये यनांयी तिल और चावल 
की खिचड़ी, लपसी, खीर, और मालपुचा, यश- याग के बिना मांस, 
देवताओं के भोग 'के लिये बने हुए पक्‍्वानन, और होम के. दृवि, इन्हें फभी न. 
खाना चाहिये। ७ ॥  , २ 


अनिदंशाया गोः ज्ञीस्मोश्मेकशर्फं तथा ॥ 
 आंविंक सन्धिनीज्षीरं विवेत्सोयाश्र गोः पंयः॥ ८ ॥ 
दूस दिन में की बियाई गो, ऊँट, घोड़ा; गददहो भेंडी, जो 
यर्दाने उठी और जिसका बछुड/ मर गया- हो, नहका दध पीना ने 
ध्याहिये ॥ ८॥ +» 3 २ 
आरणयानां च सर्वेषां मगाणों माहिषं विना ॥ 
स्लीक्षीरं चेव वर्ज्यानि स्वशुक्तानिं चेव हिं।॥ ६ 


किसी भी जंगली जानवर का, ,भैंस के अतिरिक्त पशुओं. का, और 
किसी औरत का दूध पोना न चाहिये, और कोई भी बासी घस्तु का भदाण 


फरना न चादिये ॥ & ॥ 
दधि भक्त्यं च॒ शुक्तेव सर्वे च दधिसम्भवम ॥ 


यानि चेवामिष्यन्ते पृष्फमलफलेः शुभेः ॥ ६० ॥ 
यास़री बस्तुओं में दही और उसको बनी हुई अन्य चस्तु [ला सकते हैं और - 
फूल, मूल, और फलो की रसॉली चरतुऐँ भी वासी खा सकते हैं ॥ १० ॥ 


क्रव्यादाब्डकुनान सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः ॥| 


अनिर्दिष्टश्वेकशफाशिट्रिभ च-विक्जयेत ॥ ११ ॥ 
दा खानेवाले सब पक्षी, गाँव में रहनेवाले मोता कवृतर आदि पक्षी; 
एक खुर के जानवर गद॒हा आदि, जिनका कि बेद ने किसी यज्ञ याग में उपः 
याग करन नह कश है, और हो, इ-दं न क्व ना चादिये ॥ ११ 
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कलविड्ूं प्लवं हंस चकाड़ें ग्रामकुबकुट्म ॥ 
सारसं रूजवालं व दात्यहं शुकसारिके ॥ ११ ॥ 
प्रतदार्जालपादांश्व कोयश्टिनवविष्किरान्‌ ॥ 
निमव्जतश्च मत्ययादार शोनं वल्लस्मेव च॥ १३ ॥ 
- बक चेव बलाकां च काकोल खज्जरीवकम॥ 
मत्स्यादान्‌ विद्वराहांश्व मत्य्यानेव चू सर्वशः ॥ १४ ॥ 
चिड़िया, कोल पक्षी हंस, चकवा, सुर्गा, सारस, रधच्ज्वाल, कॉला 
कौवा, सुग्गा, मैना, लकड़फोड़वा, घगुला, कोयशिकपत्ती, नाखूनों से फाड़ 
कर खानेवाले पच्ती, भोतालोर पत्ती, इनका मांस, कुत्ते का मांस, सूखा 
माँस, बक, स्चवीजांति के दक, कोचा, तय्यर, मछली खाने वाले दूसरे पानी के 


जानवर, मल सूत्र का भद्दक सुअर, और सब जाति को सदुलियों का मांस 
कभी न खाना चाहिये ॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥४ 


यो यस्य मांसमश्नाति स तम्मांसांद उच्यते ॥ 
मत्व्यादः सवमांसादस्तस्मान्‌ मत्त्यान्‌ विवजेयेत्‌ ॥१५७॥ 


जो जिसका माँस खत्ता है बद उसके मांस का भद्यक कहलाता है, मत्स्य के , 
मांस को खानेवाला सर्वमांस भद्यक कहलाता है, इसलिये मत्स्य का मांस 
न जाने की विशेष सावधानी रखनी चाहिये॥ १५ ॥ 


पागनरोहितावाद्यों नियुक्ती हव्यकव्ययोः ॥ 
राजीवान्‌ सिंहतुण्डोश्च सशल्कोश्वेव सर्वशः ॥ १६ ॥ 


पाीन ( जिसे बहुत दांत होते दे ) रोह और राजीय जाति की मदलियाँ, 
घड़ियाल, और काँटेदार मछली, इन्हें देवफितिकायें में लिलाने को कहने के: 
फारण उन्हीं कार्यो में निमस्न्रत वाह्मण सवा सकते हे, ( यजमान नहीं ) ॥ १६ ॥ 


न भक्षग्रेदेकचरानब्रातंश्व मृगद्धिजान्‌ ॥ 
भक्येष्पपि समुद्िशन्‌ सर्वान्‌ पंद्रनखोस्तथा ॥ १७ ॥ 


जो ज्ञानदर सदा अकेले ही घुमा करने हू सॉप अएदे, भव्य में दें 


श्बछ..' # मनुरुठतिभाषपात्रकाश # 
रहने पर भी यदि उनका नाम जाति आदि शात न हो ऐसे पशु और पच्ची, तथ! 
पॉच पाँच नाखूनवाले वन्दर आदि को भदाण न करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


श्वाविध शल्य गोधा खड़कर्मशशांस्तथा ॥ 


भत्यान पम्चनसेष्वाहश्नुश|ंश्चेकतोदतः ॥ १८ ॥ 
पाँच नाखूनवाले प्राणियों में सेधा, का्येदार पक्षी गिरग्रिटान, गेएडा, 
फलुआ, और खरगोश; इनका और ऊँद फो छोड़कर दूसरे ( जिन्हें एक ही 
ओर ऊपर या नीचे. दान्‍्त होते हैं ) जानवरों का मांस जाने योग्य, 
होता है ॥ १८ ॥ 


छत्नाकं विदयराह च लशुनं ग्रामकृतकुट्म ॥ 


पलाए गुग्जनं चेव मत्या जम्धा पतेद्‌ द्विजः॥१६॥ 
' कुकुरैन्धा शहरी सुअर, लह॒शुन, मुर्गा, प्याज और गाजर, इन्हें जान फए 
खाने से दाह्मण पतित होता है ॥ १६ ॥ 
अमलेतानि पट जम्ध्वा कृच्छे सान्तपनं चरेत्‌ ॥ 


यतिचाद्वायणं वाईपि शेपेष्पवसेद्हः ॥ २० ॥ 

१६ व श्लोक भें कहे कुकुरेन्धा आदि छमें से किसी का अनजान से 
भक्षण किया जाय तो कच्छु सान्तपन, या २ यतिचान्द्रायण ब्रत प्रायश्ित्त 
करना चाहिये, श्र इसके पहिले कहे लाल गोंद आदि चस्तुओं का अनजान. 
से ही भदाएण किया हो, तो, तोन दिन उपवास करना चाहिये ॥ २० ॥४. 


संवत्सस्येकमपि चरेलकुच्छ छिजोत्तमः ॥ 


अज्ञातबक्तशुध्यथ ज्ञातस्य त्‌ विशेषतः ॥ २१ ॥ 

अनजान ' से कदाचित्‌ निपिद्ध वस्तु भद्ाण कर ली गईं होगी, इस दंत 
भतिव्र १ छूच्छ तो वाह्मण को प्रायश्वित्त करना ही चाहिये, और यदि जानकर 
फोई वस्तु खा ली हो, तो अ्रचश्य ही १ छच्छप्रायश्ित्त प्रतिवर्य करना चाहिये. ह२१॥ 


यज्ञार् ब्राह्मण॑वध्याः प्रशुस्ता मगपक्तिणः ॥ 
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भ॑त्योनों चेव इंत््यर्थमगरयों हचरत परा ॥ २५॥ 
चाह्यण यंश और अपने माता पिता आदि पोष्यवर्गो का पोष॑ण करने के लिये 
- उन धाणियों की हिंसा कर .सकता है जिसका भक्तण शास्त्र में निषिद्ध न हो, 
अगस्त्य ऋषि पहिले कभी कभी ऐसा किया करते थे ॥ २२॥ 


बभ व॒हहि प्रोढाशा भक्ष्याणां मगपत्षिणाम ॥ 


पुराणेष्वपि यत्षेप बह्म कंत्रसवेष च ॥ २३ ॥ 
याह्षण और क्षत्रियोँ फे यशों में पहिले बराबर भच्य पशु और पत्तियों के 
माँस के पुरोडश हुआ करते थे ॥ २३, 
यक्तिज्चिस्स्नेहसंयक्तं भक््यं भोज्यमगहितम्‌॥ 


तत्ययषितमप्यायं हविःशेष॑ च यद्वेत्‌ ॥ २४॥ 
घौया तेल से बनी हुई चस्तु, खीर आदि, और होम फा शेष, इन्हें 
धेसी' होने पर भी खा सकते हैं, यंदि इनमे किसी प्रकार का दोष उत्पन्न मे 
हुआ हो ॥ २७ ॥ हा 


विरस्थितंमपि लायमस्नेंहाक्तं द्विजोतिमिः ॥ 


यवगोधमर्ज सर्व पंयसश्चेव विक्रिया ॥ २५ ॥ 
'” जब, गेहूँ, और दूध की घी या तेल के बिना बनी हुई वस्तुओं को बहुत 
” दिन धीतने पर भी वाह्मण जा सकते है ॥ २५ ॥ 


एतदुक्त द्विजातीनां मन्याभक््यमशेषतः ॥-. . 
माँसस्यथातः प्रवक््यामि विधि भक्षणवजेने ॥ २६॥ 


अब तक बांहांण जंजिय और घेर्यों फो क्‍या खाना चाहिये, यह कद्दा, अथ 
मांस के मच्तण की विधि कद्दतां' हूँ ॥ २६॥ | ] 


प्रोच्षितं भक्तयेन्माँस आह्णानी च काम्यया ॥| 


यथांविधिनियक्तस्त प्राणानामेंव चात्यमे ॥ २७ ॥ 
बहाण को मांस खाने की इच्छा. हो तो “बह, यज्ञ याग आदि कर्मा से 
जिसका मन्त्रों से जल छिड़िक कर प्रोत्चण संस्कार किया गया हो,/ 
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शआद्ध में, मधुपक में, और क्ुधा से प्राण निकला जाता हो उस समय, मांस को 
खो सकता है ॥ २७ ॥ 

प्राएस्थास्नमिद सर्व प्रजापतिर्कत्पयत्‌ ॥ 

स्थावरं जड़म चेव सर्व प्राएस्य भोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 


! ब्ह्माजी ने पशु पक्षी आदि जजुम, और जब गेह आदि स्थावर सब 
पस्तुओं को प्राणियों के खाने दी के लिये घनायां है, इसलिये जीव अपने 
भाण की रचा के लिये तो सब वस्तु खा सकता है ॥ रे८ ॥ 


चराणामन्नमचरा दंश्णिमप्यदंष्टिणः ॥ 
आअहस्ताश्व सहस्तानां शूराणां चेव भीरः ॥ २६ ॥ 
धान चावल आदि जीवों का भच्य है, जीवों में भी दरिण आदि पशु सेर 


भालु मनुष्य आदि जीवों के भक््य है, जिन्हें हाथ नहीं दोते ऐसे जीव 


दथवाले अर्थात्‌ महुष्यों के भद्य हैं, और डरपौक यलवान, शप के 
भदय है ॥ २६॥ 


नात्ता दृष्पतदन्नाथान्‌ प्राणिनीःहन्यहन्यपि ॥ 


घात्रेव सृश् ह्ायाश्व प्राणिनोधतार एव च ॥ ३० ॥ 
अपने अपने भद्य को प्रतिदिन भी खाने में दोष नहीं है, क्‍योंकि, भक्तय 
और भक्तक, दोनों को ब्रह्माजी ने ही उत्पन्न किया है ॥ ३० ॥ 


यज्ञाय जग्धि्सस्पेत्येष देवों विधिः स्मृतः ॥ 
अतोधन्यथा प्रवृत्तिस्तु रक्षिसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥ . 


यश्ष ही में मांस भक्तरा फरना यह देवताओं का काम है, और चादे जिस 
समय मांस भत़्ण करना राक्षसों का काम है ॥ ३१ ॥0- 


क्रीखा सं वाध्प्युपाद्य परोपकृतमेव वा ॥, 
देवान्‌ पितृ श्वार्चयित्वा खादन मांस न दुष्यति ॥३२॥ 


.. मोल खरीदे हुए, स्वयं चनाये हुए, और दूसरे ने दिये बुए मांस को 
दूघता और पितसे को समर्पण कर यदि ख्ाय, तो, दोष नहीं लगता "॥ ३२॥ 
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नाद्ादविधिना मांस विधिज्ञोप्नापदि द्विजः ॥ 
जग्प्वा ह्मविधिना माँसं प्रेत तेरयतेव्रशः ॥ ३३ ॥ 


मांस खाने की विधि आननेवाले प्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य पे! बिना किसी 
आपत्ति कैविघि रहित साँस सक्तण द करना चाहिये ॥३४३8॥ 


न ताहशं भवत्येनों मुगहन्तुधनाधिनः॥ -.. 


यांदर्श अवति प्रेत्य वथा मांसानि खादतः ॥ ३१४ ॥ 
दिना किसी देवता था .पितर्रों' फे उद्देश्य के, व्यर्थ मांस जानेबाले को 
पजितना पाप परलोक में भोगना पड़ता है, उतना तो पेसे की लालच से खास 
सारनेवाले को भी नहीं पड़ता ॥ ३७ ॥ 


नियक्तस्तु यथान्यायं यो मास नात्ति मानवः॥ 
स प्रेत्य पशुता याति संभवानेकविंशतिम ॥ ३५ | 
आद या मधुपक में निमन्न्रित आह्यण जो मांस नहीं खाता, उसे मरने पर 
२१ जन्म बरावर पशु योनि में उत्पन्त होना पड़ता है॥ ३५ ॥ । 
अपंस्कृतान पशून्मन्त्रेनयाद्विप्ः कृदाचन.) 
 मन्जस्तु संस्कृतानयाच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥ 


जिन पशुओं का मनन्‍न्रपूर्वक यश में संस्कार न हुआ हो, उन्हें प्राह्मण फो 
कभी न खाना चाहिये, किन्तु संस्कारों से संस्क्तत पशुओं का मांस अपने कुल 
की पुरानी रीति के अठुसार खाना चाहिये ॥ ए६॥ 
कुर्याद छतपश सह्ढे कुर्यालिष्टपश तथां ॥ 


न लेब छु वथा हन्ठु पशुमिच्छेत कदाचन ॥ ३७ ॥ 
पशुओं के भक्तरा में भ्रीति हो, तो, घो या पिसान का पशु बनाकर भक्तरह 
किया करे परंत चुथा पशु मारने की कभी इच्छा न करे ॥ ३७ ॥ 


यावन्ति पशुरोमाणि तावल्लो ह मारणम्‌ ॥ 


वृथा पशुध्नः प्राप्नोति प्रेयय जन्मेनि जन्मनि ॥ ३८॥ 
'चैवता था.पिचर्ों के उद्देश्य के बिना केवल अपने ही लिये जो प्रथ्च दिखा 
श्ड्य ड 
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करता है, उसे रुतपशु को जितने रोम हौ,उंतने जन्म ओर मरण का कष्ट भोंगेना 
चड़तो है ॥ र८ 
:. य॒ज्ञार् पशवः स॒ुष्ठाः खयमेव स्वेयम्भवा ॥ 
यतश्च भत्मे स्वस्थ तस्माद्‌ यज्ञे वधोज्जघः॥ ३६) 


चरक्षाजी ने स्वयं यज्ञ ही फे लिये पशुओं को उत्पन्न किया है, और यद्ञ से इस 


सम्पूर्ण जगत्‌ ब्य फल्याण द्वोता है, इस द्वेतु शक्ष के लिपे को हुई दिस में कोई 
हाप नहों है ॥ ३६ | 


ओपषध्यः पशवों वृक्तास्तियंजः पत्िएस्त॑था 
यज्ारथ निधन प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्युतीः पुनः ॥२०)। 


यज्ञ फे लिये नए जब, घान आदि ओपधी, पशु, कूद, भत्सय्य आदि जानवर, 
ओर पक्तो, फो इसरा उत्तम जन्म मिलता है ॥ ४० ॥ 


मधुपर्के च्‌ यज्ञे च पितुदेवतकर्मणि ॥ 


शत्रेव पशंवों हिस्या नान्यज्ेत्यअवीन्मेनः ॥ ४९ 0 


मधुपर्फ, यज, दैयकर्म, और थाद्ध, इन्हीं का्म[ के लिये पशु की हिसा करे 


इनसे अन्य फ्रिसी अपने था दूसरे के लिये फभी पशु की हिंसा न करे यह मलु 
की आए है! ४२ ॥ 


एणरथंप पशुन्‌ हिंसन्‌ वेदतल्वथंविद छिजः ॥ 
आत्मान च पशु चेव गमयत्यत्तमां गतिग॥ ४२॥ 


पद और शास्त्र का शाता विदुचान्‌ छ्विज मधुपक, यश्ष, देवकर्म और भाद 
में पद्च दिला फरे, तो, बह उस मरे पशु,और अपने को सद्गत्ति दिलाता है॥७२॥ 


गे गुरावरणणे वा निवसन्नात्मवान छविजः ॥ 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 


छट्पय, मप्नयारो, और यानप्रस्थ, चेद्‌ में न कहो हुई दिसा आपक्ति 
बल में मो न यरे ॥ ५३ ॥ 


या वदविहिता हिंसा नियताईस्मिश्वराचरे ॥ 
अध्मामव ता विद्यादेदाडुपों हि निवेभी ॥ २४॥ 


टै 
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स्थावर घत आदि, ओर जद्म-पशु आदिफी वैदिक दिसाकां अहिसा हीं: 
समझना चाहिये, क्योंकि, वेदही से तो घर्म;निकला है॥ ४४.३... 


यो5हिंसकानि भतानि हिनस्तयात्मसुखेच्छया,॥ 


स जीवंश्च मृतश्चेव न क्वचित्‌ सुखमेधते॥ ४५.॥, 
जो मजुण्य अपने. रुख के लिये गरीब विचारे जीवॉको हत्या फरता है, चद्द 
जीते ही मरे समान है, और उसे कहीं खुख नहीं मिलता ॥ ४५ ॥ 


यो बन्धनवधक्लेशान प्राणिनां न चिकी्षति ॥ 


से सवस्थ हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्न॒ते ॥ ४९ ॥ 
प्राणियों को बान्धने या मारने का कष्ट देता. नहीं चाहता फिल्तु खबरें: 
एत की इच्छा करता है, उसे बहुत सुख-मिलता-है ॥ ४९ ॥ 


यूद, ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बृध्नाति यत्र च॥ 
तद॑वाप्नोत्यय॑त्नेन यो. हिनस्ति न किम्बन ४. ४७ ॥ 


जो.- कभी, किसी. फो हिंसा, -नहीं करता, उसको, वह जिसे विचारता है. 
करता है, ओर जिसमें मन लगाता है,' उस साथ में विना परिथ्रम- के 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥.४७.॥ 


नाइला प्राणिनां हिसां मांसमुत्ययते क्वचित्‌ ॥ 
. न च्‌ प्राणिवपः खर््यस्तस्मान्मांसि विवजयेत ॥ ४८॥ 
बिना पाणियों की हिंसा किये मास कहीं उत्पन्न नहीं होता, और 
प्राणियों की द्विसा से स्थर्ग सुख नहीं. मिल सकता, इस देतु मांस भचाय ही फा 
धरज्जन करना चाहिये ॥, ४८ ॥ 
समुदत्ति च मसिस्य वधवन्धी व देहिनाम । 
प्रसमीक्ष्य निपर्सेत सर्वेमांसस्थ मच्चणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
मांस की उत्पत्ति श॒क्रशोशिंत आदि घृर्णित पदार्थों से होती है, और उसके 
सयेप्राणियों फी दिसा ओर बन्धचन करना पड़ता है, यह देख कर सभी मांस के; 
भक्तख का चर्जन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


न भत्तयति यो मांस विधिं हिला पिशाचवत ॥ 


श्घ० # मलुस्खतिभांषाप्रकाश # 


स लोके प्रिया याति व्याधिमिश्व न पीच्यते ॥५४णा 

जैसे पिशाच, विधि फे बिना ही मांस भक्षण फरता है, तैसे जो माँस भक्षण 

प्रदीँ करता उस पर लोगो की प्रीति होती है,और उसे फभी रोग नहीं होते ॥४०॥ 
अनमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ॥ 


संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ४१ ॥ 
दिसा करने की संमति देनेवाला, कैचो आदि शस्त्रों से एक एक अहू फाटकर्र 
पृथफ्‌ फरनेचाला, घथ फरनेवाला, मांस जरीढनेचाला, वेचनेवाला, पकानेदाला, 
और भक्तण फरनेबाला, ये सभी घातक अर्थात्‌ दिसा फरने फे पोषभागी होते हैं, 
इस लिये समति, अद्नल्लेदन, चध, क्रय, विक्रय, पाचन और भक्तण कुछ भी न 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ न े 
समांसं पंस्मांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ॥ 
अनभ्यच्य पितन देवांस्ततोःन्यो नास््यपुरयक्ृत्‌ ॥भ.शा 
देषता और पितर्सों को अपण किये विना ही जो अपने शरीर को मोटा करने 
के लिये दूसरेके मांस का भक्ण फरना चाहना है उससे अधिक पाप फरनेयाला 
दूसरा फोई नहीं है ॥ ५२॥ 
चर्ष वषष््वमेधेन यो यजेत श॒तं समाः ॥ 


- मैसानि च न खादेदयस्तयोः पुरयफल समम्‌ ॥५श। 
जो सी बर्य तक बराबर प्रतिवर्ष अश्वमेध याग फरता है, और जो कभी 
मास गज्णषण नहों फरता, उन दोनों फा पुरय समान ही है ॥ ५३॥ 


फलमूलाशनेमेष्येमुन्यन्नानां च ओजनेः ॥ 
न ततलमवाष्नोति यन्मांसपखिजनात ॥ ५४ ॥ 


सो फा मांस न जाने से होता है, चद्द, पच्चिन्र फल, मूल, सॉवा आदि ऋषियों 
का झत्न भज्नग फरने से भी नहीं दोता ॥ ५७ ॥ 


माँ स भक्षयिताअुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम ॥ 
“तन्भमिरव माँसल प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ ५५ ॥। 


चुप 4 ड्र हे पु ० 
लिसवा ले सरहा मै ग्ता रद्ा है, घए परलोक में से भक्तण करेगा, इस 
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लिये मास का विद्वानों ने 'मांस' यह नाम कहा है॥ ५५ पर 
न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मेथने ॥ 
प्रवृत्तिषा भतानां निरंत्तिस्तु महाफला ॥ ४६ ॥ 
मांस भक्षण, मद्यपान, ओर विषयोपभोग, यदि शास्त्रोक्त विधि से किया जाय 


यो किसी को दोष नहीं लगता, क्योंकि, प्राणियों की इनमें प्रवृत्ति स्वाभाविक 


होती है, परन्तु यदि इनका वर्जन किया जाय, तो, बड़ा भारी. फल द्ोता है, 
इसलिये इनका वर्जेव ही करना चाहिये ॥ ए६८ ॥ 


प्रेतशुद्धिं प्रवक्तयामि द्रव्यशुद्धिं तथेव वे ॥ 
चतुर्णामपि वर्शानां यथावदनपरवंशः ॥ ४७ ॥ 


अब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, श॒द्र, अलुलोम जाति,/!प्रतिलोम जाति, इन 


. खब का क्रम से ठीक २ आशौच (छूत ) और घरुठुं 'को शुद्धि की विकि 


कहता हू ॥ ए७॥ * 


दन्तजातेष्नजाते च कृतचड़े च संस्थिते॥ .. 
अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतर्के व तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 


दान्‍्त आने पर, उसके वाद, मुए्डन,- और यशोपचीत संस्कार होने पर: 
और शहर आदि का विधाह संस्कार होने घर यदि मरजाय, तो, उसके-नाती और 


. ग्रोती सवको आशोच लमता है ॥ ५८ ॥ 


शक 


दरशाहं शावमाशोचं सपिण्डेष विधीयते। . ,« 


अर्वाकू संचयनादरथ्नां व्यहमेकाहमेव च ॥ ५४६ ॥ 
.. किसी के मरने से उसके सपिएडो को ( गोतियों को ) दस दिन, चार 
दिन, तीन दिन, और एक दिन आशौच लगता है ॥ पक 

सपिंण्डता तु परुषे सप्तमे व्रिनिवर्तते ॥ 


(१) एक दिन ओशौच उसी को लगता है; जो फि, विद्वान और अपिद्योत्री 
होता है, फेत्ल विद्वान या फेवल अशिद्दोत्री को तीन द्नि,अग्निदोओजी न हो और 
विद्या भी न हो किन्तु'केवल स्माताग्नि ही हो, डसे ४ दिन; और जो अत्यन्त 
सूर्ज हो, उसे दस दिन आशोच लगता है,पऐसी व्यवस्था हैं, परन्तु इस कलियुण 

मेंद्स ही दिन सब फो आशीच लगता है | 
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समानोदकभापस्तु जन्मनाम्नोखेदने ॥ ६०॥ 
अपने से ऊपर के सात॑ पुरुष और नीचे के सात पुरुष इस धकार १५४ पुरुद 
सापिएड्य रदता है सात २ के आगे सापिएश्य नहीं रहता, समानोदकभाथ तो 
जप तक अपने कुल के मनुष्य का जन्म और नाम क्षात दो तब तक रहता है (क्योकि, 
सात २ पुरुष तऊ पिएड और पिएड लेप, और उसके आगे जन्म और .नाम फा 
जहाँ तक पता चले, चदाँ तक जल दिया जाता है ॥ ९० ॥ प 


यथेदं शावमाशौच सपिण्डेष विधीयते ॥ 
जननेःपेवमेव स्थान्निपुएं शुद्धमिच्छताम ॥ ६६ ॥ 
लिन्‍्दे खूब शुद्धि की इच्छा हो, उन्हे, मरने पर जैसा द्स दिन का आशौच 
कहा है, चैंसेही अपने कुल में किली की उत्पत्ति होने से भी दूस दिन अआशोच 
फा पालन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
से शावमाशोच मातापित्रोस्तु सूतकम॥ 
सतक॑ मातुरेव स्पादुपरपृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥ 
मरण निर्मित्त आशोच ( छूत ) सब गोतियों को समान होता है, और जन्म 
निमित्त भआशीच ( छूत ) फेबल मात्ता और पिता ही को लगता है, उसमें भी 
भाता फो दुख दिनका पूर्ण आशीच लगता है ओर पिता फा स्नान करने से 
घूट जाता हैं ॥ ६२॥ हि 
निरस्प तु पमाव्‌ शुकूपुपस्पुश्येव शुध्यति ॥ 
वेजिकादमिसलन्धादनुरुच्यादघ त्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विपयोपमोग फे बिना भी यदि इच्छा से अपना वीर्यपात्त करे, तो, 
उसको स्नान से शुद्धि दोती है, तब उसी चीर्य से यदि बालक उत्पन्न दो, तो, 
तीन दिन आशीच खगना दी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
अन्हा चेकेन रात्या च त्रिसाज्ेरेव च न्रिभिः॥ 
शवसु्णी विशुश्यन्ति व्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ 
हो दूर के झो गोली शाप (मुर्दे) को रप्श करने है, उन्हे दस 


पक रे दस दिन तक आराशोच 
सगया है, भाप उस देनयाले अर्थाय्‌ १४ पुष्य के आये के लोगों को ३ दिन 
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आशौच्च लगता है ॥ ६४ ॥ 


गेरोः प्रेतस्य शिष्यस्त पितमेधं समाचरन्‌ ॥ 


प्रेतहारें: सम॑ तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ ६५ ॥ 
झुरू के मरने पर उंसकी क्रिया यदि शिष्य करे, तो, उसे भी उनके गोतियोँ 
के समान ही दस दिन का आशौच लगता है, और ग्यररदृर्व विन शुद्धि 
होती है ॥ <ऐ ॥ 
राज्िभिमासत॒ल्यामिगंभेखावे विशुध्यति ॥ 


रजस्यपरते साथी स्नानेन स्त्री रजखला ॥ ६६॥ 
चार मास तक के गर्भ का ।यदि स्राव हो तो, तीन मास तक ६ दिन 
और चतुर्थ सास में चार दिन का अशौच उस स्त्री को लगता है, और रज- 
स्वला सती फो रज निकलना बन्द होने तक अर्थात्‌ तीन दिन तक 
आशौच ( छूत ), और चतुर्थ दिन में छूत न रहने पर भी दैध पिद्य कार्यमें 
अनधिकार रहता है, और पाँचवे दिन स्नान करने से शुद्धि होती है॥ ६६॥ 
नुणामकृतचुड़ानां विशुद्धिन शिकी स्मृता ॥ 


निरंतचड़कानां त त्रिरात्राउ्वद्धिरिष्यते ॥ ९७ ॥ 
जिन यालको का सूड़न न हुआ हो, उत्तके मरने से गोतियों को एक दिन 
छूत लगती है, और सुड़न होने पर ३ दिन छूत लगती है ॥ ६७ ॥ 
उनद्वाषिक प्रेत॑ निदृध्युवान्धिवा वहिः ॥ 
अलंकृत्य शुची भुमावस्थिसंचनादते ॥ ६८ ॥ 
नास्य केारयों४ग्निसंस्कारों न व कार्योदकक्रिया ॥ 
अरणये काप्ठवत््यक्सा क्षपेयरूयहमेव व ॥ ९६ ॥ 


दो वर्ष की अवस्था तक का बालक मरने से उसका शरीर गोतियों को 
गाँव के बाहर पचित्र भूमि में माला फूल वस्त्र आदि चढ़ा कर गाड़ देना 
चाहिये, न उसकी दाहक्रिया करनी चाहिये, न उसे तिलाब्जलि देना चाद्दिये, 
किन्तु उसे जन्नल्न में लकड़ी फे समान फेंक कर २दिन आशौच मानना 
.  आहिये ॥ दम ॥ ६६ ॥ ' 
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नात्रिवरपस्य कर्तव्या बान्धवेरुदककिया ॥ 
जातदन्दस्य वा छुयु्नाम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥ 
३ घर्ष तक के बालक की किसी प्रकार की क्रिया ( दाद तिलाज्जलि आदि ) 
थे करमी चोहिये, श्रथवा जिसे दान्त आगये हो, या जिस चालक का नाम हे 
करण हो गया दो डसकी क्रिया गोतो कर सकते हैं १ ७० ॥ 
सबह्चारिण्येकाहमतीते क्षपएं स्मृतम्‌ । 5 
जनान्येकोदकानां तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥ 
सहाध्यायो ( साथ पदुनेवाला ) मरने से १ दिन छूत लगती हे, और समा- 
नोदुक को बालक उत्पन्न होने से तीन दिन केदल कर्मानधिकार रहता है ॥७१॥ 
स्त्रीणामसंखतानां तु ध्यहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः ॥ 
.यथोक्तेनेव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ॥ ७९॥ 


लिवाहके पू्वे में धाग्दानके पश्चात्‌ कन्या मरनेसे उसके पतिफे गोतिपों 
'को ४ दिन और पिताके गोतियौफो ३ द्नि छू लगती हैं ॥ ७२ ॥ 
अन्तरलवणान्नाः सुनिमज्जेयश्र ते ज्यहम्‌ ॥ 


मांसाशन च नाश्नीयुः शयीरंश्र पृथक क्षितों ॥७३॥ 
आशौचियों को अनोना और मांस रहित भोजन करना चाहिये, तीन विन 
तक नदी आदि में गोता लगा कर स्थान करना चाहिये, और अकेले पृथहू 
शय्पा पर सोना चाहिये ॥ ७३॥ 


सन्निधावेष वे कत्पः शावाशौचस्य कीतितः ॥ 
असन्निधावय ज्ञेयो विधि सम्बन्धियान्धनेः ॥9४॥ 
अभी तक कहे हुये आशौच को एक ही गांव में जन्म मरण हो तो समझना 
चाहिये, और दूर गांव में जन्म और मरण होने से नात्ती गोतियों को लगनेवाले 
आशीोच की विधि अब कहता हूँ॥ ७७४ ॥ 


विगत तु विदेशस्थे शुणुयायों हनिदशम्‌॥ 


यश्केप॑ दराशाज्स्य तावदेवाशुचिवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
फहँए बादर ज्ञाकर गोत्ती मस्ने से द्स दिन के पूर्ष यदि शात शो, [तो, शत _ 
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निके सम्तय से उसऊे मरण से दस दिच तकके वाकी दिन आशौच लगता है ॥७प॥ 

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुविभवेत्‌॥-7 *-- 
संवत्सरे व्यतीसे त स्पृष्टबेबापों विशेध्यति ॥ ७६ ॥ 


यदि दस दिन होने के वाद ज्ांत हो, तो, रे दिन आंशौच लगता ' है, और 
१ वर्ष के बांद जात होने से-कंवल स्नान से शुद्धि होती है ॥ ७६॥ 


निदंश ज्ञातिमरणं अला पत्रस्य जन्म च ॥ 


सवाप्ता जलभाप्लत्य'शुद्धों भवति मानवेः॥ ७७ | 
दूस दिन होने के बाद यदि किसी ग्रोती का भरणुं या जन्म ज्ञात 
शै,, तो, सचैल ( पदिने ,हुए चस्त्रों को लिये हुए ):स्मार्त फरने-से शुद्धि 
होती है ॥ ७७ ॥ शी शा 


बाले देशान्तरंथे च पृथऋूपिण्ड ने संस्थिते-॥ 


सवासा जलमाप्लत्य' स्य एवं विशुच्य॑त्ति॥ ७ंच ॥ 
चालक ( जिसे दाँत न आये हो ) वहुत दूर देश में गोती, और खाते घुरुष 
के आगे के मनुष्य के मरने की खबर यदि उनके -२ शौच - के .दिन- चीतने के 
बाद मिले, वो, सर्चैल स्नान करने से उसी समय शुद्धि होती है ॥ ७८ ॥-- 


अन्तद॒शाहे स्पातां चेत्रननमरणजन्मती ॥-6 5: ०-८, 


तावते स्थादशुचिविप्रो याव॑त्तेत््योदनिदशम]॥७७०॥ 
किसी गोती के दस दिन में ही दूसरे णोती का जन्म या मरण हों, ती पहिंली 
जन्मे या मरे हुए दी के दस दिल्‍्तें से दूसरे के जन्म और मरेंण के आशौच 
की भी निवरत्ति होंजाती है ॥ ७६ ॥. : 


तिसत्रभाहुरशोचमावार्ये संस्थिते सति ॥॥ 7 7 
हस्य पत्ने च यल्यां.च दिवाराजमिति.स्थितिः॥ ८ण्ते 


आचाये मरने से शिष्प को ३ दिन, आचार्य के पुत्र और-/भार्या - मंश्ने सके 
_१ दिन आशौच लगता है | ८० 8 - . 


. ओज़िये तपसंपन्‍्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ 
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माहले पत्तिणीरात्रि शिष्य्लिग्वान्धवेषु च ॥ ८४ ॥ 
पड़ोसी चिद्वान्‌ 'के अरने से तीन दिन, मामा, शिप्य, ऋतिक 
आर ममेरे फुफेरे और मबसेरे भर के मरनेसे पह्चिंणी) आशौच लगता है ॥ मरे | 


प्रेते सजनि रुज्योतिर्यस्य स्वाद्धिषंये स्थितः ॥ 


अश्रोजियगे खहः कृत्नमन्‌चाने तथा शुरो ॥ ८२ 
धप्नेजेश का राजा, मूर्ख चर में, और शुरु मरने पर दिन में मरण छोने से 
खायंकाल लायओं के उदय तक, और रात्रि में मरण होने से प्रातःकाल सूर्योदय 
सक, आशौच लगता है ॥ ८२ ॥ 
शुध्येद्धिप्रो दशाहेन, दादशाहेन भूमिपः ॥ 
बैश्यः प्रण्वदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्य्ति ॥ ८३ ॥ 
उपनयन या विवाह संस्कार होने के चाद्‌ भरे तो व्मक्षण की दस दिन, 


ऋषिय की बारह दिस, येश्य की पन्द्रद दिन, और शद्र की १ सद्दीने ( ३० दिन ) 
'के चाद झुद्धि दोती है ॥ ८३ # 


न वर्धेयेदघाहानि प्रत्युहेन्नाग्निष क्रियाः ॥ 
न च्‌ तलर्म कुर्वाएः स नाम्योध्यशुचिभवेत्‌ ॥८७॥ 
जिसके लिये जितने दिन श्राशौच कद है उसको उससे अधिक आशौच 
पिक्रान्ति की इच्छा से न.मानना चाहिये, और आशोच रहते पर भी सायंप्रातः 


अग्निह्तेत्र होम करना न शखेके, क्योंकि, अग्निदोज होम फरते समय पुत्र आदि 
किसी भी सोती को आशोच सहीं रहत्ता ॥ ८७ 0 


दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ॥ 
श्॒व तत्पुष्टिनं चेव स्पृष्ठा स्नानेन शुध्यति ॥ ८५ ॥ 


आाणएडाल, रजस्वला, पतित (जो अपने जाति से बाहर फिया गया है मन 








(१) नोद--राज्ि में मरने से चह रात और .._ (३) चोड--सक्ति में मसने से चह रात और दूससे दिनसत, और दिल में 
सरने से वह दिनरात और दूसरा फेवल दिन पक्तिसी है। परन्तु उस दिन 
उपबार करने ही से रात्रि में शुद्धिथ हो सकती है अन्यथा नहीं । 
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सबररी, और मुर्दे को, 'तथा. इन्हें जिसने छुआ हो, उसे छूने पर- स्नानसे शुद्धि 
होती. है ॥,८४ ॥ 
आचम्य प्रयतो; नित्य॑ जप्रेदशुचिदर्शने ॥ 


सोरान मत्जाव यथोत्साहं प्रवमानीरच शक्तितः॥&8॥ 
आयमन पू/णायाम आदि शुद्धि की विधि-से शुद्ध होकर किसी सत्कायें: 
करते समय चारडाल आदि अशुद्दभों का दर्शन'होस्जाय, तो ५ उद॒त्यं जातवे- 
दूसम्‌” इत्यादि" खूये के मन्त्र, ओर " पवमानः झुजनः.” इत्यादि शुद्धि कें: 
खतक्तोंका जप करने से शुद्धि होती है.॥ ८६ ॥ 
नारं स्पष्टाईस्थ सस्नेहं स्नाला विप्रो विशुष्यत्ति॥ 


आचम्येव त निःस्नेहं गामालम्याकमीक््य वा ॥एआ 
आह्षण प्रेमवश यदि मछुष्य की हड्डी को स्पशे:करे तो:स्तान से उसकी शुद्धि 
होती हैं, और विना प्रेम के एकऋाएक छू जाय,. तो, केवल आचमन, गौ ज्के 
रुपशे, और सूर्य का दशेत्, करने ही से शुद्धि होंजातीहै॥ ८७॥ 
आदिंधी नोदक कुर्याद्राब्रतस्य समापनात्‌ ॥ 


समाप्त तदक कृता: त्रिरात्रेणेव शुध्यत्रि॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मचारी वृह्मयचये नत समाप्त होने तक किसी को अन्‍्त्येष्टि ( क्रिया) न करें. 
ओर समाप्त दोंहेःपर बहाचर्य।द्शा मेँ यदि कोई अपना. सपिएड (,गोतो ) मरहत 
हो, तो तीन दिन आशोच का पालन करे ॥.र८ ॥ 
वृथासइरजातानां प्रत्॒ज्यासु,च तिंठताम ॥ 
आत्मनस्पथागिनां चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥ ८६ ॥| 
'पाषणटठमाश्रितानाँ व्‌ चस्तीनां व कामतः ॥ 


गर्भभंत्‌ दुहाँ चंद सुरापीनां चः योषिताम ॥ ६० ॥ 
जाति से बहिष्कृत होने से जिंनक्रा जीवन व्ययें हो गया हो, दीनः 
जाति के पुरुष से उच्च क्ञाति को सुत्रीः में जिसका जन्म हों, भूठें ही संन्यासी 
' का चेंष जिन्होंने धारण किया हो, ओर जिन्होंने आत्महत्या करली हो,,उनको 
_ क्रिया न कपनी चाहिये, पाजएड करंनेवालो, स्वेच ,चारी, यभपात करनेवाली 
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पंति से द्वेष' करनेवाली, और मद्यपान करनेवाली सित्रियों की भी क्रिया न 
' करनी चाहिये ॥ ८६॥ &० ॥] 


आचार्य स्वमुपाध्याय पितरं मातर गुरुम ॥ 
नित्य तु जती प्रेतान्न जतेन वियुज्यते || ६९ ॥ 


: आचार्य, उपाध्याय, पिता, साता, और शुरू इनकी क्रिया करने पर भी 


प्रेक्चारी को बूह्मचर्य त्रत नए नहीं होता ॥ &१ ॥ 
निह ऐ 


दक्तिणेन मृत शूद्व प्रद्धारेण नि रेत ॥ 
. १श्वि्रोत्तसवेंसतु यथायोग॑ द्विजन्मनः ॥ ६३ ॥ 
शंद्र॒का शेव गांवके दक्षिण द्वारसे, बेश्यकी परश्त्रप्त, क्षत्रियका उत्तर, 


ट 


और वूहाणका पूर्व दुधार से ( श्मशान में ) ले जाना चाहिये ॥ &२॥ 
मे राज्ञामधदोषोरिति बतिनां न वे सत्रिणाम ॥ 
ऐद् स्थानयुपासीना जह्यभूता हि ते संदा ॥ ६३ ॥ 


राजा, वृह्चारी, सदा चान्द्रायण आदि बत करनेवाले, और याग में जिनक 
दौज्षा हुई हो, उन्हें अपने २ काम फरते समय आशौच ( छूत ) नहीं लगता, 
क्योकि, स्वर्ग सुख को सदा इच्छा करने से वे सदा बूह्मरूप ( अर्थात्‌, निष्पाप) 
रहते है ॥ &३॥ 


राज्ञो भाहौलिके स्थाने सदयः शौच विधीयते ॥ 
प्रजानां परिस्तार्थमासन चान्नकारणम्‌ ॥ ६४ 


कादर पर बैठे हुये राजाकी किसी-भी गोती के भरने पर उसी समय 
धुद्धि होती है, क्योंकि, राजगद्दी से ही पजाओं को रत्ता आर पालन पोषण 
हुआ करता है।॥ &७ ॥ - 


डिभ्वाहवहतानां च॑ विद्यता पायिवेन के ॥ 


गोबाह्मणस्य चैवार्ये थस्थ चेच्डति पाक: ॥ ६५ ॥ 


बिना राजा के होनेवाले युद्ध में, चिजलोी से, राजा को आज्ञा से और गौ 
और बाह्मण को रचा के लिये, मरे हुये मनुष्य का आशौच केबल ड्सौ सभय 
१हुता हैं, ओर राजा जिस हे शुद्ध दोने को इच्छा करता दे उसकी डखी समग्र 


4 प धऋव्याय, आशौच मिरूपण # | श्ट& 
शद्धि होती है॥ &४॥ 
सोमाग्न्यर्कानिलेशाएां वित्तापत्योय॑मस्थ जे [| 
अष्टानां लोकपालानां वर्प्धाश्यते नुपः ॥ ६६ ॥ 


क्योंकि, राजा सोम (ऊन्‍्द्र, अग्नि, सूर्य, चायु, इन्द्र, कु+र, वरुण, ओर यप्र, 
इन-आठ लोकप'लें के शरीर को धारण करता है, ( अर्थांत्‌ राजा इन्हीं का 
रुघरूप है.) ॥ ६८ ॥ 


लो ऐशांधिषठितो राजा नास्थाशो् विधीयते ॥ 
शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 


शजा सब लोकपालों का रूप रहने से, उसे विजकुलत आशौच नहोंईखं 
लगता, क्योंकि, लोकपालों से शद्धि की उत्पत्ति और अशुद्धि का नाश - 
दीते हैं ॥ &७ ॥ 
राह हि :>] (५ 
उयतैराहवे शस्त्रेः ज्षत्रधमहतस्य च॑ ॥, 


सदयः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमिति स्थितिः ॥ ६्ू।! 
सैड़ाई में तलवार आदि शबस्त्रा से पीठ न दिखलाते हुये मरने से, उसे 
उसी समय ज्योतिष्ोम आदि यज्ञ का फलःमिलता है, और ऊलके गोतियों फी 
डसी समय आशोच निवत्ति (शुद्धिय) होती हे ॥ &म॥ 


विप्रः शध्यत्यपः स्पृष्ठा क्षत्रियों वाहनायधंम॥ 
वैश्यः प्रतोदं शमोन्वरा यहिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ३६ ॥| 


सपिण्ड की क्रिया फरनेके बाद वाहाण, जल का, क्षत्रिय घोड़ा और 
शस्त्र का, चेश्य वैलों की लगाम और जुबा फा, और शु द्व लाठी का स्पशे करने 
खे शुद्र॒थ दोता है ॥ && ॥ 


छतद्वोउ5मिहितं शोच सपिण्टेष द्विजोत्तमाः!॥ 
असपिण्डेष सर्वेष प्रेतशुद्धि निबोधत !॥ १०० ॥ 


अभी तक आप ' लोगो से मैने गोतियों के मरने से लगनेयाला आशोच 
. कहों, अब नातेदार और रिश्तेदारों के मरने से लगनेवाले आशौच की त्रिचि 
खुनियेगा ॥ १००॥ 
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असपिएं ढिज॑ प्रेत विष्नो निहेत्य बन्धवत्‌ ॥ 
विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्ताश्व बान्धवार्‌ ॥१०श। 


यद्यब्नमत्ति तेषा तु दशाहेनेव शुध्दूयति ॥ 
आनदस्नन्नमन्हैव न चेत्तस्मिव गृहे बसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जिसका अपने से किसी प्रकार फा भीषसम्बन्ध नही है, उसकी, और. 

अपने माता के थाई बन्दौ की अन्त्येष्टि क्रिया करने से तीन व्निके: बाद झुदुचि 
होती है यदि आशौच में उन्हीं का अग्न साय, तो, द्स दिन के घाद और 
न उनका अन्न खाता हो, और न उनके घर रहता हो, तो एकदहदी दिन से : 
शुद्विघ द्ोती है॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 

अनगम्येच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमेव च्‌ ॥ 


सनाला स्चेलनः स्पृष्ठाधरिनं घुत॑ आश्य विशुष्यति॥१०३॥ 
जाति के या परजाति के घुर्दे के साथ इच्छु। से श्मशान तक जाने से सचेल 
स्नान, अग्नि का स्पशे, अ र घी का पाशन करने से शुद्ध होती है ॥ १०३ ॥ 


न विग्न॑ स्वेषु तिहत्यु पृतं शूद्रेण नाययेत तु. 
अखर्ग्याँ ह्याहुतिः सा स्याच्बूइसंस्पर्शदूषिता ॥१०४ ॥ 
आहाणो के रहते ब्राह्मण फा मुर्दों श्मशान में शुद्र को न ले जाने दे, क्योकि, 


शूद्र के स्पश से दूषित होने से +स शरीर की अग्नि में आहुति ( होम ) पड़ने 
पर भी उसे स्वग नहीं मिल सकता ॥ १५०४ ॥ 


ज्ञान तपोर्भग्नराहारों मुन्मनों वार्युपाज्जनम्‌ ॥ 
वायुः कर्माककाली च शुद्धेः कत्‌ णि देहिनाम्‌॥१०४॥ 
शान, तपस्या, अग्नि, आहार, सिद्दी, सन, जल, गृह आदि है लीपना 
पोतना, चायु, यक्ष, याग, रूये, और काल, ये सच मजुष्योक्ी शहर को 
फरू घाले हैं ॥ १०५ ॥ पर 
सर्वेपामेव शोचानामर्थशौचं पर स्मृतम्‌ ॥ ५ 
योध्थे शुचिर्हि स शुचिने मुद्धारिशुचिः शुचि/ १०६॥॥ 


बा 


के ५ अध्याय, आशणल निरूपण १७१ 

संव शुंदुचचियों में धन की शुद्धि ( अर्थात्‌ किसी का भी पैसा अपनो ओर 

बाकी न' रहने देना ) सब से घढ़ कर है, क्‍योंकि, वही तो शुद्ध है, जिसको 

किसी का ऋण न हो, न कि केवल मिद्दो ओर जंल से बाहर की सफाई रखने 
बाला ओर दूसरों का देनदार ॥ १०६ ॥ 


ज्ञान्या शुध्यन्ति विदांसो दानेनाकार्यकारिणः ॥ 
प्रच्छन्नपापा जप्पेन तपसा वेदवित्तमाः || १०७ ॥ 
विद्वानों की क्षमा से, बुरे “काम करनेवालोको दान से, शुप्तपापिंयों की 
जप से, और चेदिकों की तपस्या से चिर्रत शुद्ग॒धि होती है ॥ १०७ ॥ 
मुत्तोयेः शुध्यते शोरष्यं नदी वेगेन शुध्यति ॥ 


रजसा ख्री मनोदृश् संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥ 
सतत मूंत्र-आदि अपवित्र वस्तु जिस पात्र आदि में छगी हो, उसकी मिट्टी और 
से, नदी की वेग से वंदनेसे, फामवासना होने से जिसका मने व्यक्षिखार 
में भचत्त हुआ हो, उसे स्त्री की रजस्वला होनेसे, और बाह्मण की संनन्‍्यासाश्रम 
लैनेसे शुद्धि होती है ॥ १०८॥ 


अद्विगनत्राणि शुध्यन्ति मनेः सत्येन शुध्यति ॥ 


' विद्यातपोभ्यां मतात्मा, बद्धिज्ञनेन शुध्यति ॥१०६॥ 
शरीरकी जलसे, मनकी सचाईसे, चित्तकी विद्या और तपस्यासे, और 
बुद्धि की शानसे शद्धि होती हे ॥ १०६ ॥ 


एप शोचस्थ वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ॥ 
नानाविधानां द्व्याणां शुद्धे! शुणत नि्णयम्‌ ॥११० 


शरीरकी शद्धिकी यह विधि आपसे मेने कही, अब नामांप्रकारकी बस्तआकी 
शद्धिका निर्णय खुनिये [| ॥ ११० ॥ 


तेजसानां मणीनां च. सर्वस्थाश्ममयस्य थे ॥ 
भस्मनांड्ििम दावेव शद्धिरका मनीषिभिः ॥ १११॥ 


,... सोना आदि धातु, हीरा आदि रत्व, ओर सब पुकाणके पत्थरोंक्री बस्तफं, 
इनकी शद्धि राखी, जल, और मिद्दीसे विद्वातोंने कही है १ रश११ ॥ 


“ मनुस्खतिसापाप्रकाश ३६ 
निर्लेप॑ काञ्चनं भाण्खपढ़िखि विशुष्यति॥ 
अब्जमश्ममयं चेत राजतं चानुपस्कृतमं॥ ११२ ॥| 


सिम किसो या लेप न लगा हो, ऐसा सोने, चाँदी और पत्थर का पात्र, 
तथा जलमें उत्पन्न होनेवाले शह सींप आदि जलसे शब्ध होते हैं ॥ ११२॥ 


अपामस्नेश्व संयोगाेस रौप्यं च निबेभो ॥ 
तस्मात्तयोः सयोस्येव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 


सोने शोर चॉदीकी उत्पत्ति जल और अग्निके संयोगसे होती है, इसीलिये 
उनफी शझ्धि उन्हींके उत्पादकौसे करना अधिक अच्छा है ॥ ११३॥ - - 


ताम्रायकाँस्यरेयानों त्रपणः सीसकस्य च॥ 
शो $ ए + 
च॑ यथाह कर्ताग्यं ज्ञाशम्तोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥ 


ताम्या, लोहा, फॉसा, पीतल, रॉँगा, और सौसा, इनसे पात्रों की शुद्धि 


शपो, गादई, ओर जल, इनमे ज़िसकी जिससे अच्छी होती हो, छुससे करनी 
धादिये ॥ ११४ ॥ 


द्रवाणं। चेव सवेपी शुद्धिराप्लवर्न स्मृतम्‌ ॥ 
प्रो्तणं संहतानां च दाखाणा च तक्षणम॥ ११५ ॥ 
माजन यज्नपात्राणं। पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ 
चमसाना ग्रहण च शुद्धिः प्रच्ालनेन तु ॥ ११६ ॥ 


शय एससी सस्तुझीयी दो परात्रोर्मे शबटपण फरनेसे, शय्या आदिको जल 
के शीरेसे, फाउ्ठशी पम्तुओक्ती खछुले मे थोडा २ छोज देनेसे, यश के 


्ं न] पी] ६३० मी. | 58 .. 
घोल हा कथ से पा देने से, और चमस शादि झहों की खँगारने से शद्धि 
शत ४ । 2५ ४ १२६ ॥ 


३] 
तक 
५] 


चुख्णो खुझ मवराणो ने शुद्धिस्णोन वारिणा ॥ 
ग्पपसपशक्सनोी वे मुसमलोलुखलस्प व ॥ ११७ |] 


- कर य्ः हि 
जप्रई इज अर हएुड ३ कप २३5 एड अब 7६ ४ ८ ग्प कं खूपार 
0 0 पार मं आदी असर; 
का... 5 ड़ दशबई भरडी आलाय इन शाप] | 775 छ 


# प्‌ अध्याय, द्व्यशुद्धि निरूपण के - ३२६३ 


अड्विस्तु मोचएं. शो बहनों धान्यवान का ॥ 3 
अच्चालनेन खत्पानामढ़िः शौर्च विधीयते ॥ १९१८-॥ 
' तो , जल के छीटा से, और थोड़ा हो, वो, 


कमा अज्ष, और वस्त्र बहुल हो, 
शो देने से शुद्धि होती है ॥ ११८ ॥ 
बेलवच्चर्भणां शुद्धिवेंदलानां तवव चे॥ 
शाकमुलफलानां ज धाम्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६९६ ॥ 
चमड़ेकी, ओर बांस आदिसे बनी हुई ,बस्तुओकी चस्त्रकी री तिसे और 
आफ; मूल, और फल की घान्द की रीति से शुद्धि दोतो है ॥ ११६ ४ - 


ह कौशेयाविकयोस्पेः कुतपानामरिष्केः ॥ 
ु श्रीफलैरंशुपट्टानां चोमाएं गौस्सपषपः ॥ १२० ॥ 
-... शेशम, और कन फे वस्त्र की सज्जी मिद्दी से, गलीचा की रीठियो फे च्यूरों 
से, %शुप्रद्योकी _विल्वफलोसे, और / 
होती है ॥ १२० है. के 
त्तौमवच्ण्शुज्ञाणामस्विदन्तमयस्य वे | 
॥ १२१ ॥ 


शुद्धिविजानता का: | गोमत्रेणोदकेन वा 


, शबद्ड, सींग, पवित्र हडडियाँ, और दाप्त, इनसे वनी हुई चस्ठुओकी - गोसूतर 


और जलसे शुद्॒धि करनी चाहिये ॥ १शए१५०७.. ५, ८ 
प्रोत्नणात्तुणका्ई च पलाल॑ चैव श॒ुध्यति ॥ ४. 
. झाजेनोपएजनैवेंश्म पुनपपाकेन मुन्मयध 0 
और फड़बीकी जलके छिड़िकनेसे, घरकी झड़ने और लीपनेसे, 


घास, का, द् + 
और मिद्दीके पात्रकी तपानेसे शुद्धि होती है ॥ १२६९ ॥ 


भद्रमत्रेः परीषर्वा हीवनेः पूयशोणितेः ॥ 


+ ्फ किक, किक हल पु ध २ 

संखुष्ट नेव श॒ब्य॑त ुनः पाकेन मुन्मयम॥ १९३ ॥ 

यदि मिंद्टीका पात्र शाराव, सल्७ सूजन, थुक्र, पीप, और लोह लगने से अपदितर 
>द्लोजाय, तो उसकी तपानेसे भी शुद्धि नही हो सकतो है ॥ १२४ ॥ 
श्पृ 


बल्कलोकी सफेद सरसखौके “पिछ्टसे श्धि 


तह 
भ्ड 


६१ '.. # मलुस्मतिभाषाप्रफाश # ल्‍ 
सम्माजनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेव च॑ ॥) 


गयां च परिासेन भमिः शुध्यति पश्नमिः ॥ .१२४ 


भाडने, लीपने, सीचने, गोड़ने, और गायो को वैठाने से मम की शुदृधि 
दोती है॥ १२७ ॥ 


पक्तिजम्धं गवाधातमवधतमवक्षुतमं ॥ 


दूषित केशकीवेश्व मत्क्षेपेण शुध्यति'॥ १२५॥ 


पक्तियाँने खाये, गौने सेंघे, लातसे कुचले, उसके ऊपर छींके, और केश 


यथा कौड़े पड़े हुए अन्न आदिकी शुद्धि उसमे थोड़ी मिट्टी भुरझुरागेसे 
होती दे ॥ १२५ ॥ 


यावन्नापेलमेध्याक्तादन्धी लेपश्च तत्कतः ॥ 


तावन्मुद्धारि चादेयं सर्वासु दृब्यशुद्धिष ॥| १२६॥ 
सब चस्तुशा की शुद्धि के लिये जब तक उसमें लगी हुई अशुद्ध घस्तु या 


गन्ध न छूटे तव तक उन्हें वरावर मिद्दी लगा कर पानीसे धोना चाहिये ॥१२६श॥ी 
त्रीणि देवाः पवित्राएि ब्रह्मणानामकल्पयन्‌ ] 


अरदृष्मद्विनिर्णिक्त यच्च वाचां प्रशस्यते ॥ १५७ ॥ 


मराह्णीफे लिये शुद्धि करनेंको पुरय, जलसे च्यालन (धोना ), और ब्राह्मय 
का उत्तम घचन ये नीन है, ऐसा देवताओने निश्चय कियर है ॥ १२७ ॥ 


थापः शुद्धा भूभिगता वेतृष्णयं यासु गोमनेत्‌ ॥ 
अव्याप्ताश्चेदमेश्येन गन्धवणरसान्विता: ॥ १५८ ॥ 
जितने जलसे गीफी प्यास शान्त धोती हैं, उतने जलको, यदि झपवित्न धस्त 


आुकर्ग ने भरी शा, खार, प्येत रु, ओर मधुर शससे युक्त दो, और शुद्ध भूमिमे 
है।, सो, प्रदत्त भरगमभना चादिये॥ समझ ॥ 


नि शुरू) कारुहस्तः पणये यच्च प्रसारितम॥ 
(परवाग्गित अन्य नित्य भध्यमिति स्थिति: ॥ १२६ ॥ 


माही, दाद डर्घ 4१ ा5 काश, खाज़ास्मे सका हर सता आर अजनारगेकी 


ु क्र्प को द्रच्यशुद्धि निरूपण # श्ध्प 
* सिता, सदा पत्रित्र ही होते हैं ॥ १२६ ॥ 

नित्यमास्य॑ शुचि स्त्री्णा शकुनिः फलपातने ॥ 
प्रसत्ने व शुचित्रत्सः श्वा मगग्हणे शुचिः ॥ १३० ॥ 


सित्रेयों का मुख, फन्न गिरानेमे पक्तियों का मुख, और गौ मेंस आदि जान* 
चरोंके पेन्दानेम घछुड़े का मुज, सदा श॒ुद्ध"रहता है ॥ १३० ॥ 


श्वृभिहेतस्य यन्माँस शुचि तन्मनखवीत।॥ 
क्रम्पाहिश्व हतस्थान्येश्रण्शालायेश्व दश्यभिः ॥१३१॥ 


' झुत्ते,वासी मांस खानेवाले सियार, मिंद्ध आडि, चण्डाल, और चोर, 
इन्होंने मारे हुएका मांस शुद्ध रहता है, ऐसा मछुने कदा है ॥ १३१-॥ 


'- ऊर्ध्व नामेयानि खानि तानि मेध्यानि संबेशः ॥ 
याय्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चेव मलाश्च्यता) ॥१३१२॥ 

मनुष्यके शर्ीरमें नामिके ऊपरके जो छेद ( मुख, नाक, कान, आँख, ) हैं. 

” थे पवित्र हैं, ओर नीचे के छेर ( गुदा. लिझह ), ओर बाहर निकलनेके बाद सेच' 

' छिद्रोमिका मल अशुद्ध 'है॥ १३२ ॥ 

मक्तिका विप्रप्श्शाया गोरुवः सूर्यरश्मयः ॥ 


रजो भंवांयरग्निश्व स्पशें' मेध्यानि निदिशेत्‌ ॥१३३॥ 
मकखी, मुखके थूककी यबवछार, नोचक्री भी पड़छाय, गौ, घोड़ा, सर्ये 
किरण, धूल, भूमि, हवा, ओर अग्नि स्पशेके लिये सदा पचित्र है. ॥१३श॥ 


विग्पत्रोत्सगंशुध्यथ म॒द्रार्यादेयमर्थवत्‌ ॥ 
ड्रेहिकानां मलानां च शुद्धिव द्वादशसख्रपि ॥ १३४ ॥ 
वसा शुक्रमंस॒क मज्जा मत्रविद प्राशकर्णविद ॥ 

' - श्लेष्माश्र दृषिका स्वेदी दादशेते नणां मलाः ॥१३५॥ 


लघुशड्ला और शोचके बाद जितने समय, मिट्टी लगाकर धोनेसे हाथ 
इन्द्रिय और गुदा स्वच्छ हो, उतने समय मिट्टी लगाकर धोना चाहिये, और 
चरवी, बीयें; लोह, मज्जा, मल, मूत्र, नाकका- सल, कफ. झ्ाँसू, आँखका 


जे 


श्ध्दे # मनुश्यतिभाषापरकाश # 
कीचड़, और पसीना, इनके शरोरसे निकलने पर भी उसी रीतिसे शुद्ध 
होती है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 


एका लिड़े गुदे तिसस्तथेकत्र करे दश॥ 


उभयोः सप्त दातव्या मुदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३९ ॥ 
इन्द्रियम १ बख्त, शुदामे ३, वांये दाथमे १०, और फिर दोनों हाथोमें ७ 
चख्त मिट्टी शुद्धिके लिये लगानी चाहिये ॥ १३६ ॥ 
एतच्छोच॑ं गृहस्थानां दिगुणं बह्मचारिणाम्‌ ॥ 


त्रिगुएं स्यादइनस्थानां यृतीर्ना तु चतुगंणम्‌॥ १३७ ॥ 

यद कही हुई शुद्धिकी विधि शहस्थोंके लिये है, चह्ाचारियोंको ढुशुनी, 

वानप्रस्थौको तिगुनी, ओरर संन्यासि को चौगुनी शुद्धि करनी चादिये .॥१३७॥ 
कृखा मूत्र प्रीष वा खान्याचान्त उपस्पुशेत्‌ ॥ 


वेदमध्येष्यमाणश्र अन्नमश्नंश्व सवेदा ॥ १३१८ ॥| 
लघुशइ/, ओर शौच करनेके ब(द उक्त विधिसे शुद्धि करने पर, और वेद्ाध्ययन, 


तथा भोजनके समय पदिले अपने आए, कान, नाक, ओर मुख को अधघश्य 
स्पर्श करे ॥ १४८ 


ज़िशचामेदपः पूर्व द्विश्रमृंज्यात्ततों मुखम्‌॥ 
शागेरं शोचमिच्छन्‌ हिस्त्री शूह्स्तु सकृत्‌ सकृत्‌॥१३६७ 


शप्र की शुद्धिके लिये वाह्मण क्षणिय ओर बैश्यको तीन बार आचमन 
हाथसे थोड़ा जलपान ) कर अगूठेसे दो यार मुख पोछना चाहिये, और घर 
तथा शुद्धकी १ चार आचमन करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 


शुद्राए् मासिक कार्य वपन॑ न्यायवतिनाम ॥| 
वेश्यवच्छीचकल्पश्च बिजोच्छि्ट च भोजनम्‌ ॥१४वां 


£ खन्‍ाचारसस्पन्त शूद्रोको प्रतिन्‍ख हजामंत बनत्रानो चाहिये, बेश्यके 


समान जनन और मरणमें शुद्धि और ब्ाह्मणका उच्छिएट (प्रसाद) भोजन 
करना चाहिये १ १छ० ॥ 


नोब्बिष्ट कुबेते मुख्या विप्रषोष्छ़े पतन्ति याः ॥। 


# पृ आध्याय, द्रव्यशुद्धि निरूपण शश्स 


- न श्मश्रण्ि गतान्यास्यें न दन्तान्तरघिष्ठितम ॥१४१॥ 
किसीके मुखसे -थुँकके-विन्दु शरीर पर-पड़ने पर भी, मंछुफे बाल मुखमें 
- जाने पर भी, ओर दाँतोमं अटका हु आ, ये जूठे नहीं रहते ॥ १४७१ ॥ 


स्पृशन्ति बिन्दवः पादों य आचामयतः पराद्‌ ॥ 
भोमिकेस्ते समां क्षेया न तेस्यतों भवेत्‌ ॥ १४२॥ 


दूससौके हाथ और पैर घुलाते ,समय यदि छीटह पैर पर पड़े, तो, उसे 
मिके जलके समान समझे, और इसके किये शुद्धि फरनेकी आवश्यकतः 
नहीं है ॥ १७२ ४ 


'व्छ्श्न तु संस्प्टो द्रव्यहस्तः कर्थव्वन ॥ 


अनिधायेव तद्द्वव्यामाचान्तः शुचितामियात्‌॥१४३ ॥! 
- कन्बरे पर कुछ घस्तु लिये हुए यदि जूठेसे छू जाय, तो, उस लिये हुए ही, 
हाथ घोकर आतमन करनेसे उसकी शुद्धि. होती है॥ १७३ ॥ 


वान्तो विरिक्तः स्‍नाता त घ॒तप्राशनमाचरेत्‌ ॥ 
आचामेदेव मक्ला“न्नं, स्नान मेथनिनः स्मृतम॥१४४॥ 


कय ओर दस्त होनेसे स्नानकर घीका प्राशन करे, अन्न खाकर फेचल 
झाचपन करे, और विषयोपभोग कर स्नान करे ॥ १७७ ॥ 


सुत्ता छुता च भक्वा च निश्ीव्योक्ल्ाधनुतानि च हैं 
पीलाःपपोः््येष्ममाणश्च आचामेलयतोरषप सन॥१४५॥ 
सोकर उठने, छींकने, खाने, थँकने, सूठ बोलने और पानी पीने के बाद 
आचसमन करना चाहिये, और शुरू रहते भी पढ़नेके पहिले आचमसन करनंह 
आाहिये ॥ ध४५ | | 
एव शोचविधिः कृत्स्नो दव्यशुद्धिस्तथेव च॥ ..- 
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां पर्मान्‌ निरमेधत !॥१४६॥ 
यह शरीर और द्ृब्यकी शुद्धिकी विधि सस्पूर्ण आपसे कही, अब सकल 
कण और जानियोकी: स्त्रियों के कतंब्य सनिये ॥ १४६ ॥- 
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. बालया वा यवत्या वा इृद्धया वाषि योषिता ॥ 


न खातनल्‍्येण कतंव्यं किव्चित्काय गृहेष्वपि ॥१०७ 
यालिका, तरुणी, अथवा बुद्धा, किसी स्त्रीको घरमें स. अपने. मनसे कुछ 
भी काम न करना चाहिये ॥ १४७ ॥. 


बाल्ये पितवशे तिष्ठेष्याणिग्राहस्य योवने ॥ 
पत्राणां भरे प्रेते न भजेत स्त्री खतन्त्रताम ॥१४८-ो 


बाल्य अचस्थामे पिताके, तस्ण अवस्थामें पतिके, पति मस्नेपर. पुत्राके 
शर्म स्त्रियोको रहना चाहिये, कभी स्वतन्त्र न रहना चाहिये ॥ १४८ ॥ 


वित्रा मत्रो सुतैाषपि नेच्च्रेदिहमात्मनः ॥. 
एां हि विरहेण स्त्री ग्में कुर्यादुमे कुले॥१४ध) 
स्त्रियोंको अपने पिता, पति, और पुत्री से कभी ' पृथक्‌ न रहना चाहिये, 
पृथक्‌ रहने ले पतिकुल, और पिठ्कुल, दोनौकी लिन्दा होतो है ॥ १४६ ॥ 
श प्रह्या भाव्यं गृहकार्येष दक्तया ॥ 
सुप्स्कृतोपस्करया व्यये चाम्क्तहस्तया, ॥१४ण। 


सत्नीको सदा प्रसन्‍न रहना चाहिये, घरके कामोमे चतुराई रखनी चाहिये: 
चोका व/सन आदि सफाईसे करने चाहिये, और खर्च करनेमें दृथको ढीलो 
न छोड़ना चाहिये ॥ १४० ॥ 


यस्मे द्यातिता लेनां भाता चानमते पितः ॥ 
त॑ं शुश्रपेत जीवन्त संस्थितं च न लख्बयेत ॥ १५१ ॥ 


. स्त्रीका, पित। या उसको अज्जुमतिसे भ्राता जिसके साथ बियाह करा दे, 


उसको, जब तक वह पुरुष जीजित रहे, सेवा करनो चाहिये, ओर उसके मरने पर 
भी उप्तके विरुद्ध किसी कापफ्कों न करना चाहिये ॥ १५१ ॥ 


मड़लाथ सस्पपन यत्ञश्नासां प्रजापतेः॥ 
प्रयुज्पते विवाहेष प्रदान स्वाम्यकारणम ॥ १५२॥ 


स्ियों के बिवाहकर्ममें जे स्वस्तिपुए याहवा चतत ( डसके मझल और आशी 


#े पे ऋआव्पाय ; रधोधरम निर पण # न्‍ १&& 


घाँदके सत्मका आाहणों से कदाना ), और प्राजापत्य होम किया जाता है, उससे 
, उस कन्या का कल्याण होता'है, ओर जो उसका वरको दान दिया जाता है 
घउससे उस वरका उंस कन्यापर पश्नुत्व होता है ॥ १४२ ॥ 


झनताइतकाले व मन्त्रसंस्कार्कृत पतिः ॥ 
सुख॑स्य नित्यं दातेह परलोके च योपषितः ॥ १५ 


जिस पृरुषके साथ विधाद हुआ हो, उस पतविसे'ऋतुकाल या, अन्यकालमें 
खदा सुप्नीको इदलोक ओर परलोकमे सुख ही होता है॥ १४५३॥ , 
विशीलः-कामबत्तो वा:शुणेवां पेर्विजितः॥ « 
उपचयः स्त्रिया साध्वया सतत देववत्यतिः ॥ ३४४ ॥ 


पति दुराचारी, काम्रासक्त ( रंडीवाज)), ओर सूरज भो -क्यों न. हो, परंत 
पतिश्वता स्त्रीको उसकी सेवा देवताके खमान करनी चाहिये ॥ १५४४ ॥ 


. नास्ति ख्रीणां पृथम्यज्ञो, न ब्रतं नाप्युपोपणम.॥ 
, पति शुश्र॒फ्तो येन तेन खग्गें महीयते ॥ १५५ ॥ 


स्वियोको पतिके बिना न पृथक यज्ष करना चाहिये, न कोई शत वा उप- 
किन्तु केचल पतिकी सेवा करनेसे उसे स्वर्गलोकमें रुख मिलता है ॥१०५॥ 


पाशिग्राहस्य साथी -ख्री जीवतो.वा मृतस्य वा॥ 
पतिलोकमभी सन्‍्ती-नाचरेत्किड्चिदप्रियम॥ ११६ ॥ 


ह पतिके साथ २ धर्माचरय-करनेसे स्वर्ग सुख्तकी यदि इच्छा हो, तो, पति- 
प्रता स्त्रीको' पति जीवित रहते या मरने पर भी उस कामकों न करना 
चाहिये, जिसे वह कभी न चाहता हो ॥ १४६ ॥ “ 


काम तु क्षपयेद देह पष्पप्लफलेः शुभेः ॥ 


न तु नामांपि गृहणीयालत्यों प्रते परस्य तुं ॥१४७॥ 


पति मरने पर अच्छे २ फूल, सुल, और फलोके अल्प आहोरसे अपने शरीर 
. को छुखा दे, परन्तु दूसरे पुरुषका नाम तक न ले ॥ १५७ ॥ रण 


' 'आसीतामरणात्लान्ता नियंता बहाचारिणी |... : 
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यो धर्म एकपत्नीनां काइन्तन्ती तमनत्तमम्‌ ॥१४८॥ 
सत्रीको पंतित्रताओका जो धर्म है, उसी सर्वोत्कष्ट धर्मका ,आचरण करते 
करते अह्मचर्यसे मरने दक अपने शरीरको ख़ुजानां चाहिये॥ १५८॥ 


अनेकानि सहसाणि कुमाखह्यचारिणाम्‌ ॥ 
दिवं गठानि विप्राणामक्ृला कुलसन्तंतिम्‌॥ १५३ ॥ 


हजारों कुओऑरे अरह्मचारी ब्राह्मण बिना यालवच्चा उत्पन्न कियेद्दो स्वर्गंलोक 
में पहुँचे हैं ॥ १५६ ॥ 


मते भतेरि साथ्वी ख्री अह्मचर्ये व्यवस्थिता ॥ 
खगे गच्छत्यपत्राईपि यथा ते बह्मयचारिणः ॥ १६० ॥ 


पति मरने पर पतिव्रता सत्नी बह्मचर्यप्रतका पालन करती [हुई बिना सन्‍्तान 
फे भी कुआँरे वृह्मचारियोंके समान स्वर्गेलोकमें जा सकती है ॥१६०॥ : 


अपत्यलोभादा ठ॒ स्त्री भतोस्मतिवर्तते ॥ 


सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकान्च हीयते ॥ १६१ ॥ 


जो स्त्री सन्‍्तानकी लालचसे व्यभिचार करती है उसकी लोकमे बड़ी निन्‍दा 
दोती है, ओर मरने पर उसे स्वर्ग नहीं मिखता ॥ १६१ ॥ 


नान्योतन्ना प्रजाधस्तीह न॑ चाप्यन्यपरिग्रहः ॥ 


- न छितीयश्व साध्वीनां क्वचिड्गतोपदिश्यते॥ १६२ ॥ 


अन्य पुरुषके द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान न सो स्त्रीकी हो सकती है और 


न उस पुरुषकी, जिससे वद उत्पन्नहै, और कही भी प्रतिब्रताओको द्वितीय पति 
करने नहीं कहां गया है ॥ १६२ ॥ 


पति हिल्ाधपकृष्ट सम॒त्तृ्ट या निषेव्ते ॥ 


निन्धेव सा भवेल्लोके परपरवेति चोच्यते ॥ १६३ ॥ 


जो स्त्री पतिको छोड़कर नोच या उच्च जातिके पुरुषको सेचती।है, उसकी 
रोक निन्‍दा होतो है, और 'छिनार! कहलाती है ॥ * ६३॥ 


व्यभिचारात्तु भ्तः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्यताम्‌ ॥ 


# प्‌ भ्रध्याय, द्रब्यशुक्ति निरुपण # श्ण्र्‌ 


शुगालयोनिं औप्नोति पापरोगेश्व पीज्यते ॥ १६९४ ॥ 
स्त्रियोकी छिनारोसे बड़ी निन्‍्दा दोती है, उन्हं अनेक रोग होते हैं, और 
भरने पर सियारका जम्म -मिलूता है ॥ १८७ | 


पंतिं या नाभिचरति मनोबाग्देहसंयता ।/ 
. सा भतु लोकमवाणनोति सद्ठिः साथीति चोच्यते॥१६५॥ 


काया चाचा मनेसे भी जो स्त्री अपने पतिकरे विरुद्ध कोई भी कास नहीं 
करतौ, उसे मरने पर स्वर्गलोक मिलता है और लोग पतिबता कहते है ॥१६५४॥ 


अनेन नारीबृततेन मनोवाग्देहसंयता ॥ 
इहाग्रयां कीर्तिमाप्नोति पतिलोक परत्र चु॥ १६६ ॥ 


इस प्रकार स्त्रियौकी अपने कर्तव्योफा काया वाच मनसे आचरण करनेसे 


इस लोकमे वंड़ी को्ति होती है, भर परलोक ( पतिलोकर्म ) घास 
मिलता है ॥ श्६६॥ 


एवंडूर्ता सवर्णा स्रीं द्विज्ञातिः प्वेमारिणीम्‌ ॥ 


दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्य घर्मवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
इस ' कही हुई रीतिसे पतिबताके आचार विचारसे रहनेवाली स्प्रीकी मरने 
पर अग्निहोश्षकी श्रग्निसे उसके पात्रोके सहित दाहविधि करनी चाहिये॥१६5४६ 


भाययि परववग्गरिण्ये दर्ारनीनन्त्यकर्मणि ॥ 
पनदारिक्रियां कुर्यात्यनराधानमेव च्‌ ॥ १६८ ॥| 
पहिले मरते हुई भायरंकी इस प्रकार अन्त्येष्टि क्रिया कर पुनः विवाद करे 
आर विवाहित स्त्रीके साथ फिर अग्निहोश का आधान करे ॥ १६८ ॥ 
अनेन विधिना नित्यं पथ्च॒यज्ञात्र हापयेत्‌ ॥ 
द्वितीयमायपो भाग कृतदारो शहे वसेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति मनस्मतो पण्चमोध्ध्यायः ॥ 


इस प्रकार जहाँ तक बने पन्चमहायज्ञौका प्रतिदिन अनुछान करते २ अपने 
जीवनफे दुसरेमागको गृहस्थाश्रमर्मे बितावे ॥ १६६ ॥ 


इति भीमलुस्छति भाषापकाशे पच्चमोष्ध्यायः ॥ पक. 
रे 


ब््दश.. # मननुस्खतिभाषाप्रकाश # 


ज गथ पष्ठोप्प्यायः क , 
घवं गृहाश्रमे रिथलवा विधिवत्‌ स्‍्नातकों छविजः ॥ 
बने वसेत्त नियतो यथावद्धिजितेंन्द्रियः ॥ १ ॥ 


स प्रकास्से ग्रहस्थाभ्रमम विधिपूर्वक रहकर जब ठीक ठीक इन्द्रियोको 
अपने वश कर ले, तब अह्मण क्षत्रिय और घैश्यकों घनर्में चास करना चाहिये 
/ | अर्थात्‌ चानप्स्थाश्रमको करना-चाहिये॥ १॥ 


गहस्थस्त यदा पश्येदलीपलितमात्मनः ॥ 


आपत्यस्येव चापत्यं तदारणयं समांश्रेणेत ॥ २ ॥ 


शहस्थ जब अपने शरीरके चमेमें सिकुड़न पड़ी हुई देखे, या पुत्रके पुत्रको 
चैसे, तब वानप्रस्थाभ्रसको स्वीकार करे१| २ ॥ 


संत्यज्य गाम्यमाहारं सब चेव परिच्छंदस्‌ ॥ 
पन्नेष भार्या निक्षिप्य बने गच्छेत्सहेंव वा ॥ ३ ॥ 


आंम या शहरके साथ घस्तुओको न खाय, और गाड़ी घोड़ा बिस्तर आदि 


का उपभोग न करे, भार्याको पुत्रोंके पास रखकर यां अपने साथ ही लेकर 
घनमे जाय ॥ रे" 


अग्निहोत्रं समाद्यय गृह चारिनपरिच्छदम्‌॥ 


सूामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 


अग्निहोत्न ओर अग्नियोको सब सामभी लेकर गाँवके बाहर जाकर वनमे 
इन्द्रियोकी चशकर रहना चाहिये ॥ छ ॥ 


मुन्यब्रेविविधेमेध्येः शाकमलफलेन वा ॥ 
एतानेव महांयज्ञान्‌ निर्वेपेद्धेधिपवंकस ॥ ४ ॥ 


ऋषियोके जा अन्न साँचा तिन्‍नी आदि और पवित्र साग मूल और फ्लो 
से पत्चमहायशौको विधिपूर्वक करे ॥ ५॥ 


चसीत चर्म चीरं वा साय॑ स्नोयात प्रगे तथा ॥ 


हद अध्याय, धानंप्रस्थं धर्म निंरुपण +# शव 


जयश्च विभयाज्नित्यं श्मभलोमनंखानि च्‌.।.६॥ 
या तो दरिण आदिके' चर्मकोः या वल्कल- ( कृत्षकी त्वचा ) .को पहिने 
सायकाल और प्रातःकाल- दोनों सभय-सस्‍्नान करे, सदा जदाभ्राइय करे औः 
दाढ़ी, बग़ल़के बाल, ओर नाखून. बढ़ावे.( अर्थात्‌ इन्हें न कटाये ) #-६ ॥ 


यद्त्ष्यं स्थात्ततो दद्याद्‌ बलि भिक्षां च शक्तितः ॥ 


अम्मूलफलमिज्ञामिस्वंयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७-१: 
जिसे: अपने: खाते हो, उसीमेंसे अतिथियोको भिक्वां और पशुपत्षियोको. बलि 
दे, और जो लोग अपने आश्रस.( स्थान ) पर आयें उन्हें जल, मूल, और फल 
देकर उनका यथाशक्ति सत्कार करे ॥7७ ॥ 


स्वाध्याये निंत्ययक्तः स्थादान्तों मैत्रः समाहितः ॥? 


दाता नित्यमनादाता' संवेभतानकम्पकः ॥ ८ ॥ 
सदा चेदाध्ययन, शीत और उप्णताका सहन, दूसरों का द्वित, दान, और 
खतन्न भाशियों पर दया करे, ओर कभी दुसरोसे दान न ले॥ ८ ॥ 
वेतानिक व जहुयादग्निहोत्र यथाविक्ि॥ 
दशमंस्कन्दयन पेंच: पोशूंआसं च योगतः ॥ ६ ॥ 
गाहँपत्य, आहवनीय, और-दत्तिणा सि, तीनो अस्ियाम अग्निदोत्र होम, दूशें 
और पौर्णमास इष्टि खि्रिकेःअशुसार करे ॥ 8॥ 
ऋत्ेश्टवाग्रयणं चेवे चातुर्मास्यानि चाचरेत ॥ 
उत्तरायणं व ऋमगो दाक्षस्यायनमेव थे ॥ १०॥ 
नतओेष्टि, अअयणेर्टि, चातुर्मास्य याग, उत्तराशशेष्टि, और दक्तिणायनेप्टि 
इन्हें सी ( समय २ पर) करे ॥ १०॥ 


पासन्तेर्शारदेमेंप्येमन्यन्नेः स्वयमाहतेः ॥ 
परोडाशांश्वरुंश्चेव विधिवन्निवपेल॒थक ॥ ११ ॥ 


कहे हुए दोम. याग, और इप्टियोंके हचि-पुरोडाश और चरुओको घसन्‍्स- 
और शरद्ऋतमें उत्पप्य होनेंधाने साँवा निन्‍नों शादि अन्नौकी स्वयं जाकर 
उसे घनावे ॥ ११४ 


२०७ ॥# मनुस्/खतिभापषाप्रकाश # 


देवताम्यस्त-तद्धला वन्य मेध्यतर हृविः ॥ 


शुपमात्मनि य्जीत लव॒एं च्‌ स्वयंक्ृतम्‌ ॥ १२ ॥| 
चने उत्पन्न होनेवाले सिन्‍नी साँचा आदि पवित्र अन्नके हविका देवताओं 
यो समर्पण कर अवशिष्ट आयका स्वयं भच्षण करे, और ऊसर भूंमिमें स्व 
ही निकाले हुए. नवकको भक्तण करे ॥ १२ ४ 


स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च [ं 
मेध्ययलोजवान्यवात्‌ स्नेहांश्च' फूलसम्मवान्‌ ॥ १३ ॥| 


भूमि और जलमे उत्पन्न साथ; फूल, मूल, फल, और पत्चिजवृत्ञोके फलका 
सेल, इन्‍्द्रींको चानप्रस्थाअ्मम भच्तण करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


वजयेन्मथ भाँस थे भोमानि कवकानि वे ॥ 


भस्तएं शिग्र॒क॑ चेव श्लेष्मातकफलानि च॥ १४ 
भय, मांस, कुकुरोंन्धा, सेवॉर, पब्जावकी प्रसिद्ध साग, और भोफरीके 
फल, इन्हें कभी भक्तण न करना चाहिये ॥ १४ | 


त्यजेदाशवयज मासि मुम्यन्नं पवेसव्चितम ॥ 


जीणोनि चेव वासांसि शाकमलफलानि च्‌ ॥ ९५ ॥# 


पहिले भरे हुए सोचा, तिन्‍नी, आदि ऋषियोंके अन्न, पुराने वस्त्र, साग. 
मूल और फल, इन सबका कुवास्मे ब्याज कर दे ॥ १५ ॥ 


न फालकृष्टपश्नीयादुत्मुष्तमपि केनचित्‌ ॥' 


न आमजातान्यातेर्षपि मलानि च फलानि च ॥१क्षा 
जो अन्न हलसे उत्पन्न होता है उसे किसीने फेंकने पर भी, और: 


गाँवमे उत्पन्न सूल और फरलॉकों चुघाले व्याकुल रहने पर भी न खाना 
- चादिये॥ २०॥ 


अग्निपक्राशनो वा स्पात्ालपभगेत वा ॥ 
अश्मकुशी मवेदार्धपि दन्तोलखलिकोपपि वा॥ १७ ॥| 


नियोद९ भच्य जे अन्न है, उसे अप्नि दर पक कर साय, अपने ऊआपा. 


# ५ अध्याय, घानपध्थश्रं निरूपण # श्ण्प 


पकानेबाले मल आदिको ही जाय, या पत्थर अर दान्तोंसे केंच कर कच्चाहीः 
शपन्न आदि खाय [६ १७॥ 


सबशक्षालको वा स्यान्माससंचयिको5पि वा ॥ 
पापासनिचयो वां स्पोत्समानिचय एंव वा ॥ १८ ॥ 


वानपृध्याश्रमी एकद्दी दिन, महीने भर, छु महीने या साल भर जितना अन्न 
_ 'छगता हो, उतनाही संग्रह करे ॥ १८ | 


नक्त चान्न॑ समश्नीयादिवा बाह्य शक्तितः ॥ 
चतुर्थकालिको वा स्यात स्पादाष्यष्रमकआलिकः ॥१६॥ 


चल्नप्रस्थाश्रमी पूतिदिन अपनी शक्तिक्रे अनुसार वनमेंसे कन्द सुल फल 
आदि लाकर सायंकांल भोजन किया, करे, या दो दो: दिनसे, अथवा ४-७ दिनसते 
भोजन किया करे ॥ १६ ॥ 


चान्धायणविधानेा शुक्लकष्ऐ “व वर्तगेत्‌॥ 
पच्ञन्तयोर्वाप््पश्नीयायवाग कविता सेकूत्‌ ॥ २० ॥ 


95: ' ४ 


पृष्पमलफलेबर5पि केउलेवर्तमेत्सदा ॥ 
कालपक्वेः स्वयंशीर् नेंकनसमते स्थितः ॥ २१ ॥ 


महीने २ चान्द्रायंण करे, १४-१५ दिनसे अम्धवस परोर्शमासीमं यवागपानद 
करे, अपने आप पके हुण्ए केवल पुप्फ फल और सूल खाकर रहे, अथवा बेखान- 
सत्रत अर्थात्‌ निंराहार करे ॥ २० ॥ २१ ॥ का 


भी विपखितेत तिछेद्रा प्रपदेदिनम ॥ 
स्थानासनाम्यां विहेत्‌ संवनेषपयज्नपः॥ २२ ॥। 


स्नान भोजन आदिको छोड़कर अन्य खब.कालमें दिन भर भूमि 'यर लोट 
पोटद्दी करता रहे, पेसेके अ्रकुलियों पर खड़ा रहे, या किसी समय चैठे, किसदि 
समेम फिरे, और तीनों बक्त स्नान किया करे ॥ २२ ॥ 


ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्थादषासवश्रावकाशिकः ॥ 
आदेवासास्त हेमन्ते कमशो वधयंस्तपः ॥ २३ ॥ 


२०६ + मनुस्मृतिभाषाप्रकाश # 
श्रीष्म ऋतु ( गर्मीके दिनो ) मे, पच्चाग्नि साधन कर, घर्षा ऋतु ( बरसात ) 
में खुले स्थानमें बैठ कर, और देेमन्त ऋतु ( जाड़ेके दिनो ) में भोगे चस्त्र पदिन 
कर क्रमसे तपस्याको बढ़ने ॥ २३ ॥ मे 
उपस्पुशांस्त्रिषवणं पितुन्‌ देवांश्च तपयेत ॥ 
तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषगेद्‌ देहमात्मनः ॥ २४ ॥ 


प्रात:, सायं, और मध्यान्द, तीनोकाल' स्नान कर देवताओंका पूजन, औए.- 
पतसोका त' ण करे, और कठिन २ तपस्याका अडुछान करते २ शरीरको बिल- 
कुल शुप्क कर दे ॥ २४ ॥ 


अग्नीनाक्षनि वैतानाव समारोप्य यथाविधि ॥ 
अनग्निरनिकेतः स्यान्युनिमूलफ्लाशनः ॥ २५॥ 
शरीर शुष्क होनेके वाद गाहँपत्य, आहवनीय, और दक्षिणांग्नि, तीनोंका 


समारोपण विधिसे आत्मामं समारोप करनेसे अग्निरहित होकर, आंभ्रमको 
त्यगग कर कन्द्‌ सूल भक्तण करते मौनसे रहे ॥ २० ॥ 


अप्रयत्नः सुखार्थेष बह्मचारी धराशयः ॥ 
शरणेष्वममश्वेव इत्षमुलनिकेतनः ॥ २६ ॥ 


खुख धाप्तिके लिये उद्योग न करे, वृक्षचर्यसे रहे भूमि पर निद्रा करे, निवास 
स्थानकी ममता छोड़कर कही भी किसी पेड़के नीचे रहे ॥ २६ ॥ 


तापसेष्वेब विप्रेष॒ यात्रिक मेन्षमाहरेत्‌ ॥ 

गृहमेधिषु च्ान्गेषु छिजेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥ 
गामादाहत्य वाश्नीयादशे गासाव्‌ बने वसन्‌ ॥ 
प्रतिगृद्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ रप॥ 


तपस्थी ्ाह्मण या बनमें ही रहनेवाले ग्रहस्थों से अपने- पेट भर मिक्ता ले, 


अथवा समीषके गॉवमे जाकर वहाँ मित्ता ले आवे, और उसके फेचल आठ ही 
कब॒ल, दोना, खप्पड़, या हाथ में लेकर खाय ॥ २७ ॥ २< ॥ 


एताश्चान्याश्र सेवेत दीक्षा विष्रों चने वसच्‌ (' 


# ८ अध्याय, चानप्रस्थ घ॒र्म निरूपण # २०७ 


विविधाश्वोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रतीः ॥ २६ ॥ 


घानप्रस्था अमी, इन कहे हुये और अन्य भी उचित नियमों का पालन करते 
हुए श्रवेके उपनिषदोका ब्रह्मज्ञान होनेके लिये अभ्यास करे ॥ २६॥ 


#०७- आशिक :3 


ऋषिभित्राह्िणेश्वेव गृहस्थे रब सेविताः ॥ 


विद्यातपोविवृष्यर्थ शरीरेस्य चशुद्धयें ॥ ३० ॥ 

क्योकि, ऋषि, प्राह्मण, सुदस्थ, सभी ने विद्या और तपस्याकी चृद्धि, और 
शपैरकी शुद्धिके लिये उपनिपदों का अभ्यास किया है॥ ३० ॥ 

. अपराजितां वा5स्थाय ब्रजेदिशमजिह्यगः ॥ 

थे ह न यंनि 

- आनिपांताच्छरीस्सथ युक्तो वायनिलाशनः ॥ ३१॥ 

इस प्रकार चानप्रस्थाश्रमममे रहते २ जब देख ले कि * अब शरीर बहुत ,नहीं 
रह सकता, तय, केबल जल ओर वायुका सेवन करते हुप्प ईशान दिशाकी 
शोर शरीर छूटने तक्र.वरावर चलता ही जाय ॥ ३१ ॥ 


आसां महरषिचयांणां त्यक््वाध््यतमया तनम्‌ ॥ 
वीतशोकमभयो विप्रो बह्मयलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 


इन महर्षियोंकी प्रथा ओमेकी ही किसी पूृथासे शरीर छूट जाय, तो, सव दुश्ख 
' और भयसे रहित होकर वह वुह्कललोकमे जाता -है. (-अर्थात्‌ उसे मोच्च 
मिलता है ॥ ३९॥ _ - 
. बनेष्‌ च विहत्येवं ततीयं भागेमायषः ॥ 


चतंथप्रायपोभागं त्यक्वा सड़ान पखिजेत॥ ३३ हर 


इस प्रकार धानप्रस्थाअमर्म आयुका तीसरा भाग व्यतीत कर सर्वे सड 
परित्य,ग कर चौथे भागमें संन्यासाश्रमका भ्रहण करे ॥ ३३ ॥ 


आश्रमांदाश्रमं॑ गंता हुतहोमो जितेन्द्रियः ॥ 
. भिज्ञाबलिपरिश्रान्तः प्र्रजन प्रेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥ 


- यूह्मचर्यसे ग्रहस्थाञ्रम; उससे वानप्रस्थ, और उससे, संन्यास, इस ऋमसे 
पक २ आश्रमसे दूसरे २ आशभ्रमर्मे जानेसे, उन २ आश्रमीके होम आदि करते २ 
भक्ता मांगते २, बलि दान देने २ थक कर जो रूंन्यासी होता है, उसको मोक्त 


श्ण्द् # मनुस्खतिभाषाप्रकाश * 
ध्राप्ति हादी ६ ॥ रे४ ॥ 


आणानि त्रीग्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
अनपाकृत्य मोर ते सेवमानो वजत्यधः ॥ ३५ ॥ 


देव, ऋषि, और पितरोके तीनों ऋणका उद्धएर फरनेके बाद मोक्त प्राप्त कर 
लेनेमें मन लगावे, विना ऋणका उद्धार किये मोक्तमार्गम जानेवालेका अधःपात 
होता है॥ २५ ४ 


अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्रांश्चोतयाद्य धर्मतः ॥ 
हे च॑ शक्तितो यंज्ञेरमनो मोक्े निवेशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


उत्तम रीतिसे वेदाध्ययन, सन्मागेंसे सन्‍्तानकी उत्पक्ति, और शक्तिके 
अनुसार यज्ञ याग आदिका अलुष्ठान, करनेके वादद्दी मोक्ष ( चूहाज्ञान ) में मन 
खगावे ॥ रे५ ॥ 


अनघीत्य छिजो वेदाननुयरा्य तथा सुतानु॥ .'* 


अनिष्टा चेव यज्ेश्व मोक्षमिच्छन्‌ वृजत्यथः॥ ३७ ॥ 
चेदध्ययन, सनन्‍्तानकी उत्पत्ति, और यशयाग किये विनाही मोक्षकी इच्छा 
करनेवालेका अध-पात होता दे ॥ रे७ ॥ 


प्राजापत्यां निरुष्पेष्टिं सवेवेदसदक्तिणाम ॥ 


आत्मन्यग्नीच समारोप्य बाह्मणः प्रवूजेद गृहात्‌ ॥३८।। 
जिसमें सर्वेस्व ( पासमेंका सच द्रव्य वस्तु आदि ) दक्षिणा देनी दोती 
है, उस * स्‍प्क्‍जापत्य ” नामक इष्टिको करनेके वाद घरसे चनमें जाय, और वहाँ _ 
समारोपण विधिसे अग्नियोका अत्मामं समारोप करनेके बाद्‌ संन्यासलाभ्रम का 
स्वीकार फरे ॥ रे८ ॥ 


यो दा सवभतेम्यः प्रवजत्यभयं गुृहात्‌ ॥ 
तस्प तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३६ ॥ 


जो सब स्थावर जहुभ जीच जन्तुओको अमयप्रदान कर संन्यास अदण 
करता है, उस चुह्ानिष्ठ संन्यासीके तेजसे बुहझादि सब लोक प्रकाशित होते हैं, 
( अर्थात्‌ बढ चूह्ादि लोकमें घास करता है॥ ३६ ॥ 


# पे अध्याय, संन्याखिधर्म निरुषण # ४. झशृष्छ 
यप्मादणपि भतानां द्विजाननोथयंते भयम्‌ ॥ 
तसथ देहाद्विमक्तस्य भय॑ नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥ 


जिस द्विजसे किसी भी जीवको कभ्ती अल्प भी भय नहीं होता, उसे शरीर 
छूटने पर परलोक में कही भी भय नहीं होता ॥ ४० ॥ 


“ अगारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ॥ 
समपोेष कामेष निरफेत्ः पखिजेत ॥ ४१ ॥ 


दण्ड, कप्तण्डलु आदि लेकर भौन धारण कर घरसे बाहर निकले, और 
किसीने अप्न आदि देने पर भी उसकी अपेक्ता न फरते संन्यास आश्रम लेना 
घाहिये ॥ ४१॥. . 
एक एप चरेन्नित्यं सिध्ययमसहायवान्‌ ॥ 


सिद्धिमेक्स्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ 
सिद्धि प्राप्त कर लेनेके लिये बिना किसी की सहायताके अकेला ही सदा 
घूम, अकेला ही सिद्धिके लिये प्रयत्व करनेवाला किसीको नहीं त्यागता, और 
न इसे कोई त्यागता है, ( इसलिये इसके सब संसार पाश छूट जानेसे सिद्धि 
शीघ्र प्राप होती है) ॥ ४९॥...... 


अनग्निरनिकेतः स्पाह्ाममन्नाथमाश्रयेत्‌ ॥ 


उपेच्षकोःशंकुसुकी मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 
अग्नि, घर और दारसे रहित होकर फैचल भिक्ताफे लिये गाँवमें जाय, शरीर 
के रोगादिकी उपेक्षा करे, बुद्धि स्थिर करे, मौन बत धारण करे, और बहाममें 
छमाघधि ( चित्तेकाग्रथ ) लगाये ॥ ४३॥ 


कपालं वृत्तमृलानि कुचेलमसहायता ॥ 
समता चेव स्वस्मिन्नेतन्मक्तस्य लक्षणम्‌॥ ४६ ॥ 


खप्पड़में जाना, पेडोंके नीचे सोना, फटे मोटे परुद्धकी लंगोरी लगाना. 
अकेले रहना, और सबको समान समसता, यद सुक्त ( प्रह्मशानी ) का 
लक्षण है ॥ ४४ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम ॥ 


म्‌ 


झृश् # भशुरुटतिभाषाप्रकाशं # 


कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश मृतकों थीं ॥ ४५ ॥ 
न भरनेक्ती अपेक्षा करे, न जीनेकी, किन्तु नौकर अपनी नौकरीके समयको 
जैसे बेखते रदवता है कि कथ समय समाप्त हो, और फब हमे छुट्टी मिले, बेंसे् 
अद्याशानी अपने शरीरके छूटनेकी प्रतीक्षा फरता रहे ॥ ४४ ॥ 


दृष्टिपुत न्यसेशादं वख्पूर्त पिबेज्जलय ॥ 
सत्यपतां बदेदां मनःपत्ं समावश्त ॥ २५९ ॥ 


संन्यास, देख २५:२ भूमि पर पैर रपसे, छान कर पानी पीये, सत्यभाषण करे, 
और मनको जिसमें सन्‍्तोष हो, उसे करे ॥ ४६ ॥ 


आअतिवादांस्तितिच्ेत नावमन्गेत कुप्चन ॥ 


न चेम देहमाश्रित्य बेर छुवीत फेैनचितु॥ 8७ ॥  _ 
संन्यासीको, फोर गांली आदि 'दे, तो उसे सहना चाहिये, फिसीका 
भी झपमान न करना चाहिये, और इस नष्ट दोनेवाले देहके लिये किसीसे भी 

शा्र॒ता न करनी चादिये ॥ ४७ ॥ 


क्रंध्चन्त न प्रतिकरध्येदाक्एः कुशल वर्देत ॥ 


सप्तद्धारावकीर्णा च न वाचमनतां बदेते ॥ ४८ ॥ 
अपने पर कोई क्रोध करे, तो, उस पर आप ( संन्यासी ) क्रीध न करे, कोई 
निन्‍्दा फरे, तो भी, उसंफी आप निनन्‍्दा न'करे । आँख, कान, नाक, मुख, जिव्दा, 
भन, और घुंछि, इन सात इन्द्रियोसे घिरी हुई चाणी से कभी असत्य 
नयोले॥ ४८॥ न 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निंशमिषः ॥ 


आत्मनंव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४६ ॥ 


मंह्दिया ( वेदाल्त ) और योग में आसक्त, निंस्पृंद, ' विषर्यामित्ताया इद्दित 
होकर सदा अपने ही भरोसे इसे जंगत्‌ में कालक्रमण करे ॥ ४६॥ 


न चोलातनिमित्ताभ्यां न नेक्षत्रांडवियया॥ 
"इंणासनवादाभ्यां भिक्ती लिंप्सेत कहिंचित ॥ ५० ॥ 


# दे अध्याय, संन्यासिथम मिरुपण # 44 4 
भूखोल आदि उत्पात, नेश्रेस्पन्दन आदि निमिस, ज्योतिष नीति, और 
शास्त्राथे, इन्हें कह कर उससे भिद्षा संपादन करने की इच्छा न करे ॥एण। 
न तापंसेबराह्िणेवां वयोभिरपि वा श्वभिः ॥ 
. आकीर्ण भिल्षुकेपज्यिरागारम॒ुपसंबरजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस घर सें तपस्वी भिक्तुक़ आहाण, पक्ती, कुत्ते या और फोई मिजमंगे 
झादि जाते आते हो, उस घरमें संन्यासीकों मिक्षाऊे छियेन जाना चाहिये॥५१४. 
बलुप्तकेशनसश्मश्रः पात्री दण्ठी कुपुम्मवा्‌ ॥ 


विचरेन्नियतों नित्यं सवभतान्यपीडयच ॥ ४२॥ 
संन्यांसीको लिए, दाढ़ी और मोौछ प्रति मास मड़ाना चाहिये, सप्पड़ 
दण्ड, कमण्डलु पासमें रखना चादिये, अ।र किसीको भी दुःख न देते इन्द्रिय 
निम्नहसे सदा प्रमण करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


अंतैजसानि पात्राणि तस्य स्यनित्रंणानि च ॥ 


तेषामह्िः स्पृतं शोच चमसानामिवाघरे ॥ ५३ ॥ 
पान्न सोना चाँदी आदि घातुके ।और फूडे गन होने चाहिये, उनकी शुद्धि 
यश चमस पार्तोके समत्न फेवल जतसे खेगार देनेसे होती है॥ ५३ ४. 
: आलाउुं दाक्षपात्र व मुन्ययं बेद्लं तथा ॥ 
- एतानि यतिपात्राणि मनुः खायम्भुवोजवीत्‌॥ ४४ ॥ 


स्वायस्छुव मलुजीने तुम्बी, काछ, मिट्टी, या दृद्ाकी छात्रके पात्र संन्यासीके. 
लिये कद्दे हैं ॥ ५७ ॥ 


एककालं चरेदू भेच्न॑ नप्रसम्जेत विस्तरें ॥ 
* भत्ते प्रसक्तो हि यतिविषगेष्वपि सज्जति ॥ ५५४ ॥ 


दिन भरमें एक समय जीवन निर्वाह भरकीं भिक्ता करे, न कि यहुत भिज्षा, 
क्योंकि, सिद्यामें आखक होनेले ऋ्रमेण विषयोमे भी आसक्ति होपेकी संभावना 
दोती है ॥ ४५ ॥ 


विधुमे सन्‍नमुसले व्यज्ञारे मुक्ततज्जने ॥ 


शश्२ # ममुस्मतिभाषात्रकाश # 


वृत्ते शरावसंपाते मिक्तां नित्यं यतिश्ररेत्‌ ॥४७॥ 
जिस समय कहीं धूँवा न दो, ओजल सूसर चलता न दो, चूल्दा दूत गया 
हो, लोक भोजन कर चुके हो, और चौका बालन दोगया दो, ऐसे ३-४ बजेके 
समय संनन्‍्यासीको भिक्ता मांगनी चांहिये ॥ ४६ ॥ 


अलामे न विषादी स्याल्लामे चेव न हषगेत्‌ | 
प्रणयाजिकमात्रः स्पान्भाजासड्रॉदिनिंगंतः ॥ ५७ ॥ 


मभिक्षा न मिलनेसे न तो खेद करे और मिलने पर हपे, किन्तु, फेयम्त प्राण 


रहने भरकी भिद्दा करे, और द्रड कमणडलु श्रादिफे अच्छे बुरेकी ओर भी 
ध्यान न रखे ॥ ५७ ॥ 


अभिपुजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सवेशः ॥ " 
अभिपूजितलाभेश्च यतिमुक्तोषपि बध्यतो ॥ ५८ ॥ 


सदा खत्कारसे मिलनेवाली भिक्षाकी घृणा करे, क्‍योंकि, सित्ता सत्कारसे 
मिलते २ मुक्त भी संनन्‍्यासी संसार पाशमे फँस जाता है ॥ ५८॥ 


अल्यान्नाम्यवहारेण रहःस्थानासनेन च ॥ 
हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवर्तयेत ॥ ५६ ॥ 


विपयोकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियोंको थोड़ा श्लोजन करनेसे और पकान्तर्म 
अकेले चैठनेसे ( धीरे २) निवृत्त करे ॥ ५६ ॥ 


इन्दियाणां निरोधेन रागद्रेषच्येण च्‌ ॥ 
अहिंसया च भृतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० | 


इन्द्रियोंके निम्रदसे, राग द&प छोड़नेसे, और किसीकी हिसा न करनेसे 
सनन्‍्म्यासी मोक्षके फोग्य होता है ॥ ६० ॥ 


अवेच्षेत गतीनू णां कमदोषसमड़वाः ॥ 
निस्णे चेष पतन यातनाश्च यमक्तये ॥ ६१ ॥ 


# ६ अध्याय, संन्यासिधर्म निरूपण रह २१३ 


विप्रयोगं प्रियेश्वेव संयोगं च तथा प्रियेः ॥ 
जरया वामिमवन व्योधिंभिश्वोपपीडनम्‌ ॥ ३२ ॥. , 
देहादु ऋमण चास्माद्युनगर्भे च संभवम्‌ ॥ 
योनिकोव्सिहसेष॒ सृतीश्वास्यान्तरात्मनः ॥ ९३ ॥ 
अधमंप्रभवं चेव दुखभ्योगं शरीरिणाम्‌ ॥ 
धर्माथप्रभव॑ वेब सुखसंयोगमच्षयण्‌ ॥ ९४ ॥ 
चेद शास्त्र और पुराण!र्म कहे हुए इन सब बातो का-मनु प्योके दुष्कर्म के श्रनु सार 
. पशु पक्षी आदियोनिमे जन्म,नरक पात, यप्यातना; इए पुत्र आदिका वियोग, अनिशे 
( व्याप्त आदि ) का संयोग, घुढ़ोती, नानाप्रकारके रोगोसे पीड़ा, मरण, गर्मेवास, 


फिर जीवात्माका हजारों योनियार्मे जन्म, अधर्म करनेसे दु.ख, धर्मेते सदा 
झछुजख, इत्यादि का सदा चिन्तन करे ॥ ६१ ॥ ६२॥ द३ ॥ ६४ ॥ : 


: झक्म्मतां चान्ववेच्षेत योगेन परमात्मनः ॥ 
देहेष च समुलत्तिमत्तमेष्धमेषु च ॥ ६४ | _ 


योगडष्टिसे * परमात्माका स्वरूप स्थूत्र चस्ठुओकी अपेक्षा सर्वान्तर्यार्मी 
होनेसे अत्यन्त सूचम निरचयच है! इस विचारना चाहिये, और इसे न विचारने- 
घालोंकी अपने २ कर्मोके फल भोगनेक्रे लिये उत्तम और अधम योनियोर्म दोनेवाले 
जन्मोंकों विचारना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


दूषितो४पि चरेद्ध्म यत्रतत्राअमे रतः ॥ 
समः सर्वेष भूतेष न लिड्ं धर्मकोरणम्‌॥ ६६ ॥| 


. जिस किसी आश्रमर्मे रहनेवोलेको अपने आश्रमानुसार आचरण न करते 
सहनेपर भी, सब जीचपर,समान दछ्टि रखते हुएए धर्म करना चाहिये, आश्रमका 
लिहकू कोई घर्मेका कारण नहीं है ( अ्र्थांत आश्रमके चिन्द्द्ीसे धर्म होगा, पेस॥ 
नहीं है) ॥ ६६॥ 


फूल कतकबृत्तस्य यद्रप्यमप्रसादकम्‌ ॥ 


२१४ # मलुस्यृतिमापामकाश *# 


न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि लिर्मेलीके फलसे मय्मैला जल स्वच्छ दोत्ता है, तथापि फेचल,उसके 
नामलेनेसे तो नहीं होता, किन्तु उसको घिसकर जलमें लगानेसे स्वच्छ दोता 
है, वैसेही फेवल आश्रमका चिन्द्र गेरुचा घसुत्र-आदि धारणकरनेसे थोड़े ही 
धर्म दोगा ? किन्तु उसके आचरण करनेले ॥ ६७ ॥ 
संस्तणार्थ जम्तूनां राज्रावहनि वा सदा ॥ 
शरीरपालये चेव॑ समीक्ष्य वसुर्धा चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीरमें कष्ट रहने पर भी, किसी जीव जस्तुको दिंसा न हो, किन्तु रक्षा हो, 
इस लिपे सदा, रात हो या दिन, भूमिपर देख देख कर चलना चाहिये ॥६८। 


अन्हा राज्या च यान्‌ जन्तृन्‌ हिनस्त्यज्ञानतों यतिः ॥ 


तेषां स्‍्नाला विशुष्चर्थ भ्राणायामान्‌ पढाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दिन और राध्िमें जो जन्तु संन्यासीले अवजानमें मरे हो, उस पापकी 
शुद्धिफेलिये सन्‍्पासीको स्वांन करनेबाद छु प्राणायाम करने चाहिये ॥ ५६ ॥ 


प्राणायाम ब्राह्मएस्य त्रयोषषि विधिवत्कृता। ॥ 
व्याहृतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ 


प्राप्रणफेलिये व्याह्ृति ( भू: झुबः स्व. ), और प्रणव उँन्‍कार, इनके सहित 
डीक २ तीन भी घाणायामर वड़ी भारी तपस्या है॥ 5० ॥ 


दह्मन्ते मभायमानानां घातनाँ-हि यथा मलाः ॥ 
तथन्याए|। दब्न्ते दोपाः प्राएस्य निगम्नहात्‌ ॥ ७१) 


सोना चादी कादि घातुआफों गलानेसे उसे उसके सल दग्ध होते ऐ, 
भरार प्राणायाम करनेसे इन्द्रियाफे सब दोष नए होजाते हैँ ॥ ७१ ॥ 


प्राणायामेदंहेदोवान्‌ धारणामिश्र किल्विषम ॥ 
प्स्याहगा संसगान्‌ ध्यानेनानीश्वगाव गुणान्‌ ॥७२ 


प्रधापागोर दादका, सताधिसे घापक, इन्ट्रियोंका विपयोसे आकर 
करनेरे विषय धासनाक,, ओर झ्दयिन्तनसे काम कफ्रोघ लोग मोंद मद भे 


# दे अध्याय: संन्यासिधर्म मिरूपण # श्श्पृ 
/ भात्सर्य गुणों का नाश करे ॥ 3२७ , 
उच्चावचेष भतेष दुर्ज्ेयामकृतात्ममिः ॥ 


ध्यानयोगेन संपश्येद्तिमस्यान्तरात्मनः ॥:७३ ॥ 
जिन्हे शारत्रका संस्कार कुछ भी नदीं है, ऐसे मूृर्जोफो जाननेके श्योग्य 
दैवता पशु पत्नी आदि उत्तम और अधम योनियां में जीवौका किस'र कारगणंसे 
जन्म दोता है, इसे झच्छीतरद् विचारे ( अर्थात्‌ विचारकर उन २ कारणाौको 
जानकर उनसे अपनेफो बचावे ) ॥ ७३॥ . * ४ 
सम्यगृदशनसम्पन्नः कृमभिन निवध्चते ॥ 


दशनेन विद्वीनस्तु संसारं प्रतिपथते ॥ ७४ ॥ 


उप्तमरीतिसे जिसे चह्मका साक्षात्कार ही जाता हे, उसे फिर अपने कर्मोंका 
फल नहीं भोगना पड़ता, और जिस संनन्‍्यासीको वह्मसाक्तात्कार नहीं होता उसे 


फिर जन्ममरण का-दुष्ख भोगनां पड़ता हैं ॥ ७४. 
*  अहिसयगरेन्दियासंड्े वेदिकेश्वेव कममिः ॥ 
तप्सश्ररणेश्रोगरेः माथयन्तीह तयदम ॥ ७५ +॥। 
संन्यासियोको हिसा न करनेसे, इन्द्रियोके निश्रहसे, वेद्कि कर्मोके अजुधान 

से, ओर कर्टिव २ तंपस्याएं करनेसे बूहापद्‌ ( मोक्ष ) मिलता है ॥99॥ 
असि्थिस्थएुं स्नाय य॒तं-मांसशोणितलेपनम्‌ ॥ 
चम्मावनद्धं दुर्गन्धि पर्ण-मत्रपरीषयोः -॥७६॥ 
जराशोकसमा[वि्ट रोगायतनमातुर्म |. - 


रजस्व॒लमेनित्यं व॑ भंतावासमिमं त्येजेत्‌॥ ७७ ॥ 
शंरोर, हंडी रूपी स्तम्मके सहारे नखकी डोरियोसे चँघा, मांस और लोहसे 
लिप हुआ, चमंड्ेसे उका हुआ, दुर्गेन्धधांले मल मचसे भरा हुआ, 
(चुड़ोती ), और शोर्कसे व्याप्त, रोगोंका घर, भूख प्यास आदिसि ;फातर, रजो 
ुयबाला, नाश दहोनेवाला और पच्च संद्ाभुतांसे बना डुआ है, उंसकों मधंता 
ने त्याग फरवा चाहिये ॥ जया ७७ ॥ 


नदीकलं यथा वक्तो वच्त वा-शुकुनियेथा ॥ 


२१ # मलुस्यतिभाषाप्रकाश के 


तथा त्यजन्निम देह ऋुच्छादराहाडिमुच्यते ॥७८॥ 
जैसे वृच्त नदीके तठको त्यागता है ( झर्थात्‌ नदीके वेगसे तीर्का चुके गिर 
जाता है) उसी प्रकार फलेंके भोगसे कर्मेका नाश होने पर जिसका शरीर 
छूटता है, अथवा, जैसे चृच्चको पत्ती अपनी इच्छासे छोड़ता है उसी प्रकार 
भीष्सके समान जो अपनी इच्चाके अछुसार शुरीरको छोड़ता है, वे संसार रूपी 
मगरसे मुक्त द्ोते है ॥ ७८ ॥ 


प्िगेष स्वेषु सुकृतममिगेषु व्‌ दुष्झृतम ॥ 


विसुज्य ध्यानयोगेन अह्याम्येति सनातन ॥ 0. 
थूहा चिस्तन करनेवाला अपना खुछत ( पुएय ) उसके पुत्र पौत्र मित्र भादि 
को, और दुष्छृत शधुऔको देकर सनातन बूहाको प्राप्त करता है, अर्थात्‌ मुठ 
होता है ॥ ७६ ॥ 
यदा भावेन मवति सर्वेभावेषु निःस्पुहः॥ 


तदा सुखमवाप्नोति ग्रेत्य चेह च शाश्वतथ ॥ ८० 
जब मनसे सथ वस्तुऔकी अभिलापा छूटटती है, तब उसे यहाँ छुज औए 
मरने पर मोक्ष मिलता है ॥ ८० ॥ 


अनेन विधिना सर्वास्यक्ता सद्भाव शनेःशनेः ॥ 
सर्वदन्दविनिर्मक्ती अद्मस्मेवावतिधते ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार धीरे धीरे सर्वसन्न परित्याग करनेसे मान अपमान, सुख ६7, 
आदि विरोधी घस्तुओँसे रहित होकर बूहारूप होजाता है ॥ ८१ ॥ 


ध्यानिक सर्वभेवेतद यदेतद्मिशव्दितम्‌ ॥ 
न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते ॥र४ 


जो यह झनी तक मान, अपतान, छुख दु'ख, आदि विरोधी घर्मोका रि 
2] 


न्‍ 
और पृष्मरपता आदि फद्दा हैं, चह सच चृक्मचिन्तन करनेचालेकों दोती कि 
कि उसे, जी दृह्यचिन्तन नहीं करता ॥ ८२॥ 


शोद-१ मुख का पाप उसके साथ छप करनेयाले को और पुएय प्रेम की 
बलिकों कगना है, ने कि सुभफोी । 


हि ६ अध्याय, संन्यासिघम। निरूपणु # घ््१्क 
अधियज्ञं ब्रह्म: जपेदाधिदेविकमेंव:च ॥ 
आाध्यात्मिकं व सततं वेदान्ताभिहितं व यत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यजशकी विधि, देवताओंका स्वरूप व ध्यान, जीवात्मा और वेदान्तके बोधक 
घेदका सतत जप.करे ॥ ८३ ॥ 77 
इद शरशशमज्ञानामिदमेव विजानताम ॥ 


इदमन्विच्छतां स्वगेमिदमानन्त्मिच्छताम॥ ८४ ॥ 
अर्थ जानते हो, चाहे न जानते हो, संबको इस चेद्का अध्ययन फरनेसे सुपर 
और मोक्त मिलतता.है॥ ८४॥ -८ ४ 
अनेन क्रमयोगेन परिवजेति यी द्विज/॥ 


विधयेह पाप्मानं पर ब्ह्माधिगच्डति ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार धीरे २ क्रमसे जो बाह्मण पिरक्त होकर संन्यास प्रहदण करता है 
उसे सव पायोका.नाश होनेसे,मोच्ष मिलता है ॥ ग९॥ , / ६६ 


एप धर्मोप्नशिशे वो: यतीनां नियतात्मनाम ॥ 
वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निवोधत..!॥ ८६ ॥ 


“ अभी तक कुटीचक, बहुदक, हंस, और 'पंस्मर्दंस, चारो -प्रकारके संल्याखि- 
योके साधारण कर्तव्य आपलोगोसे मैंने . कह, अब फेवल बेद्क ही “कर्म करने 
चाले कुट्ीचक संन्याखियोंके धर्म ( करतेव्य ) सुनिये | ॥ म६॥ 7. 

ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 


एते ग्रहस्थप्रभवाश्च॒लारः पृथगाअरमाः ॥ ८७ ॥ 
बहाचर्य, शहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास, ये ग॒द्ृस्थासे उत्पन्न ओर चार ही 
भिन्न २ आश्रम है ॥ झण).. - हा 


सवर्धप क्रमशास्थ्ेते, यथाशास्त्र निषेविताः ॥ 


: यथोक्तकारिएं विग्नं नयन्ति परमाँ गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
“शास्त्रोक्त विधिसे इन चारो आश्रमोंको क्र्मले अहण कर, उनके कर्तव्योका 
उत्तम रौतिले अनुष्ठान करनेसे बराह्मण॒कों सुक्ति मिलती है ॥ ८८ ॥ 
श्ध्ध 


श्श््ट # मनुस्मतिभसाषाप्रकाश # 
सरवेषामपि चरतेषां वेदस्मृतिविधानतः ॥ 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतार विभेति हि ॥ ८६ ॥ 


इन सब आभ्रमो्म वेद ओर स्एतियोने शहस्थ हीके लिये श्रप्निदोत्र आदि 
का विधान करनेसे ओर बृह्मयचारी वानप्रस्थ और संयासियांको मित्ता आदि 
देकर पातन फरनेसे शहस्थाश्रम श्रेष्ठ है॥ ८६ ॥ 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
तथेवाश्रमिणः सर्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ६० ॥ 


फैसे नदी औरनद सय समुद्रम जाकर विराम पांते हैं, उसी प्रकार सब 
भापमी ग्रदस्थके पस आश्रय पाते हैं॥ ४० ॥ 


चतुभिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिदिजेः ॥ 
दशलक्षणकी धर्मः सेवितव्यः प्रयनतः ॥ ६१ ॥ 
धृतिः क्षमा दगोप्तेयं शौचमिन्दियनिगहः ॥ 


धीरषिया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६२॥ 


सैये, क्षमा, विनय, चोरी न करना, शुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, आत्म- 
ह्ान, सत्य, भर अफ्रोध, इन दस प्रकारदे 


धर्मका आचरण चारो आभध्रमके 
बाह्मणोकों सदा करना चाहिये ॥ 8१ ॥ &२॥ 


दश लक्षणानि धर्मस्य ये विष्नाः समधीयते ॥ 
अघीत चानुवतेन्ते ते यान्ति परमां गतिम॥ ६३ ॥ 


जो गाह्मण घमंके दसो लक्षणॉंकोी समझ कर उनके अनुसार चतते हैं, उन्हें 
मोष् मिलता है ॥ ६३॥ 


दशलक्षणक धर्ममनुतिष्ठर्‌ समाहितः॥ 
वैदान्त विधिवच्छूला संन्यसेदनणो द्विनः ॥ ६९ ॥ 


स्वस्थ चित्तसे इस दस प्रकारके धर्मका आचरण करते हुए चेदान्त 
शाज्त्रफं पिध्रिपूयक सुननेसे झैंतग्य होने पर और तीनो ऋणोका उद्धार करने 
पर बाह्मए संन्यासको ले ॥ ६४ ॥ 


कह ६ अध्याय, संन्यासिधम निरूपण # २१० 


संन्यस्य सर्वेकमाणि कर्मदोषानपानदन ॥ 


नियतो बेदमम्यस्य पत्रेश्ययं सुखं वसेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
._ कुटीचक सखंन्यासी अप्रिहोत्न आदि गशदस्थोके कर्तेव्य करना त्याग कर, 
* आणायाम आदिसे अज्ानसे भये दोषोको दुर करते हुए और वेद्न्त ,शास्त्रका 
विचार करते हुए पुत्रके भरोसे घरमें आनन्द्से रहे ॥ &५ ॥ 

एन॑ संन्यस्य कर्माणि स्वकायपरमो:स्पुहः ॥ 

संन्यासेनापहत्यैनः प्रोप्नोति परणं गतिस्‌ ॥ ६९॥ 

इस प्रकार सर्वे कमोंका त्याग कर वह्ाशानमे लगे हुए किसी घस्तुकी अभि: 

लाप। न रखते संन्यास लेनेसे पापका नाश कर कुटीचक संनन्‍्यासी सद्गति 
( मोक्ष ) को पाता है ॥ &६॥ 


एप वोपभिहितो धर्मों ब्राह्मएस्थ चतुविधः ॥ 
पणयोधज्षयफलः प्रेत्य, राकज्षां धर्म निर्बोधत ॥ ६७ ॥ 


इति मनस्मतो पटष्ठोप्प्यायः ॥ ६॥ 


यह सब पुएयकारक और मोक्ष को देनेवाले चारो प्रकारके बाह्मणके धर्म 
आपसे कंहा, अब दछात्रियोका धर्म सुनिये ॥ १७ ॥ 
इति भ्रीमजुस्टति भाषाप्रकाशे बाह्मण॒धर्मनिरूपणात्मक षष्ठोष्ध्यायः समाप्त: पद) 


न्त्त्च्त्र््ज्ल्ः 
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+ सप्तमोष्ष्यायः #- 
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राजधर्मान्‌ प्रवत्यामि यथाइतो म्रेजरपः ॥ 


संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ॥ १ ॥ 


राजाको कया कर्तव्य करना चाहिये, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, और उसे 
किस रीतिसे सिद्धि प्राप्त होती है, इन सब राजाके घर्म कहता हैँ ॥' १ ॥ 


व्ाह्म॑ प्राप्ेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि ॥ 
सर्वस्यांस्य यथान्यायं कतेव्यं परिस्लणम्‌ ॥ २ ॥ 


_ क्षत्रियकों शास्त्रोक्त विधिसे उपनयन संस्कार होनेके चोद पढ़े हुए. चेद्की 
आवृत्ति से रच्चा बराबर करनी चाहिये ॥ २॥ 


अराजके हि लोकेअस्मिन्‌ सर्वती विहुते भयात्‌ ॥ 

' सकार्थपस्य सवेस्य राजानमसृजत्‌ प्रभः ॥ १॥ 
इन्धानिलयमाकाणामस्नेश्व वरुएस्य च ॥ 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निहेत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 


बुहझाजीने राजा न रहनेसे इस संसारमें चलिएसे डुवेलका भयसे खड़म- 
ण्डल होते देखकर इसको रक्षाके लिये इन्द्र, चायु, यम, सूर्य, अज्वि, चरुण, 
सोम, और कुबेर, इन आठ दिक्पालोके अंशेसे राजाके शुरीरको उत्पत्त 
किया ॥ ३॥ ४ ॥ 
यस्मादेपां सुरेख्राएं मात्राभ्यो निमितो नपः॥ 
[| रथ रे 
तस्मादमिभवत्मेप सवेभतानि तेजसा ॥ ५ ॥ 


राजा इन इन्द्र श्रादि आठ दिक्पालोंके अंशोसे बनाया गया है, अत+् वद 
कपनी प्रमुतासे सबको दवा सकता है ॥ ५ ॥ 


तपत्यादित्यवच्चेष चक्तुपि च मनांसि च 
न चेन भुवि शक्नोति कश्चिदष्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ ६॥ 


उसे देगनेयालोंकी आँसां और मनको सययेके समापन चकचौन्धी लगती है 


# ७ अध्याय, रजग निर्यंश न्ः | श्र१्‌ 
'इसलिये भूलोकम उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता ॥ ६॥ 
सो४ग्निभवति वायश्च सोःकः सोमः स ध्मरट्‌ ॥ 
स कुबेरः से वरुणः से महेन्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ 
वह पश्ुतामें अग्नि, वायु, - सूथे, सोम, यम, कुबेर, वरुण, औरः इन्द्रके 
समान है। ७॥ | ' 
बालो5४ पिं नावमन्तव्यों मनष्य इति भमिषः ॥ 
महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 


बालक होने पर भी राजाका मनुष्य समझ कर अपमान न करना चाहिये, 
क्योंकि, यह बड़ी भारी देवता मंजुष्मके रूपसे इस भूलोकम वास करती है ॥८॥ 


एकमेव दहत्यग्निनर दृरुपसर्पिणम्‌ ॥ 
कुल दहति राजाईग्निः सपशुद्रव्यसम्ययम ॥ ६ ॥ 


अपिके अत्यन्त निकट जाकर खुड़चाल करनेसे अग्नि केवल उस मन्ुष्यको 
ही जलाता है, परन्तु राजाकों खुड़चाल करनेसे वह ( राजा ) मय बाल बच्चेके 
उसे साय उसका घन आदि छीन कर नष्ट करता है ॥ & ॥ 
[3 क्ति 5 
काय सोघेक््य शक्ति च देशकालो च तत्नतः ॥ 
कुरुते धमसिध्यर्थ विश्वरुपं पनःपनः॥ १० ॥ 
राजा काम, शक्ति, देश, और कालके अनुसार राज्यमें धर्म होनेके लिये 
बारवार किसीको द्रड, किसीको इनाम. किसीको क्षमा आदि नाना प्रकारकी 
चेष्टाएँ करता है ॥ १० ॥ 


यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रम ॥ 
मत्यश्च वसति क्रोधे सेवतेजोमयों हि सः॥ ११॥ 


जिसकी प्रसन्नतामे तो लक्ष्मीका, पराक्रममं विजयका, और क्रोधर्म यमराज 
का वास है, इसलिये उसे सब प्रकारकी घश्चुता होती है ॥ ११ ॥ 


त॑ यस्तु देष्टि सेंगेहात्‌ स विनश्यत्यसंशयम-॥ 
तंस्य ह्याश विनाशांये राजा प्रकुरुते मनः ॥ १९॥ 
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जो सू अतासे उसका द्वेप करता है, उसका अवश्य नाश होता है, क्योंकि 
उसका नाश करनेके लिये शोघ्र ही राजा इच्छा फरता है॥ १९॥ 


तस्माद्धम यमिष्टेष स व्यवस्पेन्नराधिपः ॥ 


आनिएं चाप्यनिष्टेप तं धर्म ने विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसलिये राजा सन्तुष्ट या रुष्ट होनेसे जिसके साथ जैला व्यवहार (वर्ताव) 
करने की आज्ञा करे, उत्तका उल्लंघन भी न करे ॥ १२॥। 
तस्यायें स्वभूतानां गोप्तारं धमेमात्मजम ॥ 
ब्राह्मतजोमयं दस्डमसृजत्‌ पृवमीश्वरः ॥ १४ ॥ 


उस राजाके लिये ईश्वर्ने सब प्राणियांकी रचा करनेवाले, धर्मस्वरूप 
च्रह्मशक्तिमय दए्डको पहिखे उत्पन्न किया ॥ १४॥ 


तस्य सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च्‌ ॥ 


भयाड्रोगाय कत्पन्ते खधमान्न चलन्ति च॥ १५. ॥ 


उसी ( दण्ड ) के भयसे सब चराचर प्राणी अपनी २ घस्तुओका उपभोग 
फरने पाते है, और अपने कर्तव्योसे नहीं टलते ॥ १५ ॥ 


त॑ देशकालो शक्ति च्‌ विद्यां चावेज्य तत्वतः ॥ 
| ५ विद 
यथाहतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिष ॥ १९॥ . “- 
अपराधियोको देश काल शक्ति और विद्याका विचार कर उनकी २ योग्यता 
के अनुसार दी राजाको द्‌रड देना चाहिये। १६॥ 
स राजा पुरुषों दण्डः स नेतो शासित च सः ॥ 


चतुर्णामाश्रणाएं च धर्मस्य प्रतिभुः स्पृतः ॥ १७॥ 
चद्दी दुएड ही तो सच्चा राजा, पुरुष, अपना २ काम करानेवाला, शासन करने 


बाला और चारो आश्रमोके घर्मका साइ्ी है, ( अर्थात्‌ दरडदीके भयसे सब 
होरदा है) 


सकी 


दर: शास्ति प्रजाः सर्वा दरढ एवामिसज्ुति ॥ 
दुण्डः सुलेप जागति दर धर्म विदु्बंधाः ॥ १८ ॥ 


# ७ अध्याय, राजधघर्म निरूपण % * 25 ५२३ 

दशड सब प्रजाऔको शासन करता है, दरड ही रक्षा करता है, सोने पर 

भी द्‌ए्ड जागता रहता है ( अर्थात्‌ दरडहीके भयसे चोर नहीं आते ), विठान 
दरड़को धर्म समझते हैं ॥ १८॥ 


समीक्ष्य स धुतः सम्यक्‌ सर्वा रूजयति प्रजाः ॥ 
असमीत्त्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥ १६ ॥ 


झअपराधफा विद्यर कर उसीके योग्य दरड देनेसे सब प्रजा राजासे प्रीति 
करती हैं, ओर घिना बिचारे दएड देनेसे उस राजाका सर्वनाश होता है ॥१६॥ 
यदि न प्रएयेद्राजा दण्ड दसव्येब्तन्द्रितः ॥ 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्‌ दुबलान्‌ बलवत्तराः ॥२० ॥ 
अगद्यात्‌ काकः परोढाशं श्वाच क्षिह्याद्धविस्तथां ॥ 
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्रित्‌ प्रव्तेताश्वरोत्तरम्‌ ॥२१॥ 
यदि राजा आलस्य छोड़ कर अपराधियोंकों दुरड न दे, तो, बलवान 
( जबरे ) लोग दुवलोको लिकचे पर मछलियोंडे समान भूज २ कंर खाजाँय, 


कौवापुरोडाशको खाने लगे, कुत्ता होमके घीको चाट जाय, किसीकी किसी वस्तु 
पर प्रभुता न रहे, और नीच श्रेष्ठ होने लगे, श्रेष्ठ नीच होने लगे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


सर्वो दगडजितो लोको दुलंभो हि शुचिनरः ॥ 


दरणडस्य हि भयात्सवे जगड्ोगाय कल्पते ॥ २२॥ 
सब लोग द्रुड से ठीक २ रहते है, क्योकि अपने आप चविना भयके कोई 
भी मजुष्य शुद्ध नहीं रह सकता | दुर्ड हीके भंयरसें सब जगत्‌ अपनी २ वस्तुओं 
का उपभोग करने पाते हैं ॥ २२ ॥ 


देवदानवगन्धरवां रक्ाँसि पतगोरगाः ॥ 
तेषपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः ॥ २३ ॥ 


_देव॒ता, दानव, गन्धवे, राक्तस,-पक्ती और सर्प, ये भी दरड होसे भयभीत 
होकर अपना २ काम करते है ॥ २३ ॥ 


दुष्येयुः स्ववर्णाश्व मिथेरद स्वंसेतवः ॥ 


श्श्छ # मनुस्मतिभाषाप्रकाश # 


स्वलोकप्रकोपश्च मवेदणढस्य विश्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 


रच चर्णसं जावेंरे 
दण्ड यदि न हो, अथचा ठीक २ न दिया जाय, तो सच कर हो हे 
शास्त्रीय नियम सब उच्छिन्न हो जाबेंगे, और सब प्रजा विगड़ जायगी ॥ २४॥ 


यत्र श्याभो लोहिताक्षो दछश्चरति पापहा ॥ 
प्रजास्‍्तत्र न मुह्न्ति नेता चेत साधु पश्यन्ति ॥२७॥ 
जिसके राज्यमे अधिकारी दरडदान अच्छी रोतिसे करनेके कारण काला 


लाल २ आँखवाला पापबुद्धिका नाशक दरड विचरता है, बहांकी प्रजाको कभी 
कष्ट नहीं होता ॥ शी ॥ 


तस्पाहुः संप्रणेता! राजानं सत्यवादिनम ॥ 
समीक्ष्यकारिएं प्रा धर्मकामा्थकोविदस ॥ २६ ॥ 
विधान ठोक २ उस द्रडका करनेवाला राजा सत्य बोलनेवाला, विचारकर 


काम करनेवाला, चुद्धिमान्‌, धर्म, अथे, और काम, तीनों पुरुषार्थोका जाननेवाला 
है, ऐसा मन्वादि कहते है ॥ २६॥ 


त॑ राजा प्रणयत्‌ सम्पक्‌ जिवगेंगामिवर्धते ॥ 


कामात्मा विषप्ः ज्ुद्दे दस्डेनेव निहन्यते ॥ २७॥ 
राजाके तीनो पुरुषा्थे ( धर्म, अथे, और काम ) अच्छी रीतिसे द्र॒ड देनेसे 


सिद्द होते है, और स्वार्थवश, पक्षपातसे, या चुद्रता ( छिछोरी ) से दरड देने 
घाले राज्ञाका नाश द्वोता है ॥ २७ ॥| * 


दण्ड हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्वाकृतात्ममिः ॥ 
धर्मोब्चिलित हन्ति नुपमेव सवान्धवम ॥ २८ ॥ 
दएड बड़ा सामरथ्यैशाली, और सूजोंके अधिकारफें रहनेको अयोग्य होनेसे 
घर्मसे , आते अधर्मा राजाका मय बाल चच्चों और वन्धुवान्धवोके नाश 
परता एृ॥ रघ ॥ ४ लोक 
ततो दुग च राष्ट च लोक॑ च सचराचस्भ॥ 
अन्तरित्गतांश्वेव मुनीच्‌ देवांश्च पीड्येत्‌ ॥ २६ ॥ * 
सारा राज्य, स्थाय 


किए शजाका किला, र ९ जद्मम सखव पाणी, अन्‍्तरित्त 
सम्नागे जीव, ऋषि और देवता, सबके कर होता है ॥ २६ ॥ 


# छ अध्याय, राजधम निरूपण # श्श्प' 


सोशहायेन मूढ़ेन लुब्धेनाइंतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतों नेतुं सक्तेन विषयेष च।':३०॥ 


उस दण्डका विधान मू्ज लोभी-अपूठित और-िपयासक्त राजा विना किसी 
छुसरेंकी सहायताके ठीक २ नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 


शुचिना संत्यसन्धेन यथाशास्त्रांससारिणा ॥ 
प्रणेत श॑क्यते दण्ठः सुमहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 


शुद्धतासे रहनेचाला,. प्रतिशाका पूरा, शास्त्रोक्त आचारस रहनेवाला, 
घुद्धिमान्‌ राजा मन्‍त्री आदिकी सहायतासे दूरडका विधान ठीक २ कर 
सकता है ॥.४£ ॥ ० क ह 


८ स्व॒राष्ट्र न्यायद्त्तः स्थाद भरादणरच शत्रप॥ 


मुहत्स्वजिह्ः स्निग्धेष जाह्मणेष ज्ञमान्वितः॥ ३२ ॥ 
शजाकी अपने राज्यकी' प्रजाके साथ न्‍्यायसे रहना चाहिये, शत्रओको 
खब कड़ा दरंड देना चाहिये, मित्रोौके सांथ निष्कपर्ट होना चाहिये, और प्रेमी 
प्राह्मणों. पर दया करनी चाहिये ॥ ३२२॥ 5 - ५ > 


एवंबृत्तस्य मूपतेः शिलोज्लेनापि जीवत॑ः ॥ 
विस्तीयतें यंशों लोके तैलबिन्दुखिम्मसि ॥ १३ ॥ _ 


है 9 


जैसे एक, विन्दु्मांत्न भी तेले जलमें बहुत फेलंता हे, तेंसेही इंसप्रफकारके 


चालयलन,से चलनेवाले राज़ाका बड़े कपष्टले जीवन -हो,-तो भी, यश बहुत 
फैलता है ॥ ३३ ॥ 


अतस्तु- विपरीतस्थ नुपतेरजितात्मनः॥ , : - 
संज्षि्यते यशों लोके शैतबिन्दरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥ 


जैसे.जलमें प्रीका दँद जम जाता है. तैसे विषयासक्त राज़ाका यशे-दुराचार 
से घट जाता है ॥ ३७ ॥ कह 


से से परम निवविश्नां सर्वेपामनपंवेश: ॥ 
वशनामाश्रमा्णां च राजा सुष्टोगमिरक्षिता.॥ ३५ ॥ 


श्€ 


मी कम 2 का 
हा 


२२६ # भनुस्खतिभाषाप्रकाश # 


अपने २ सदाचारमे तत्पर-म्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र, संकर, संकरसंकर, 


यहाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर संन्‍्यासी, सभ्नौकी रक्षा करनेके लिये राजाकी 
उत्पत्ति है ॥ २५ ॥ 


तेन यद_ यत्‌ संभृत्मेन छततेव्यं रचता प्रजांः॥ 
तत्तदो5हं प्रवत्यामि यथावदनुप्वेशः ॥ ३६ ॥ 


प्रजाओ की रक्षा करते समय राजा और उसके नोकरो ( पुलिस अधिकारी 
आदि ) को क्या २ करना चाहिये, उसे में ऋरेण आपसे कहते हू ॥ १६॥ 
ब्राह्मणार्‌ पर्यपासीत प्रातर्त्थाय पार्थिवः॥_ 
अविययवृद्धान्‌ विदुपस्तिषवेतेणं च शासने ॥ ३७ ॥.- 


राजाको आतः/कालमे उठकर विद्धान्‌, नीतिको जाननेवाले, और छुद्ध चाहा 
णोकी सेवा करनी चाहिये, और उन्हींकी आज्षामे रहना चाहिये ॥ ३७॥ 


इद्धश्व नित्य सेवेत विष्रान्‌ बेदविदः शुचचीय्‌ ॥ . 
.' बैडसेवी हि सेततत॑ रक्लोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 


चद्क पवित्र और छुद घाह्मणोकी सेचा े > 28५ 
४ ५] चा करनेवाले राजा क्षत लोग 
भीमानते है ॥ ३४८७ , “ - .-: 3 33 ४ 


रेश्यो/पिगच्बेडिलयं विनीतात्माएपि निल्यशः.] 


हु 


विनीतात्मा हि नुपतिन विनश्यति कहिचित ॥ ३६ ॥ 
राजा चिनीत रहने पर भी उन चाहाणँसे भी विनय सो ८४7३: 
नप्न राजाकी कभी द्वानि नहीं होती ॥ ३६ ॥ न बल 
वहवो८विनयाज्नए राजान: सपरिच्छदा: ॥ 
वनस्था अपि राज्यानि विनय 


चहुतसे राजा मय अपने लाच सरा्ोक्फन परे ॥ ४०॥ व 

जहूली लोग भी नप्नतासे राजा छोगये ॥ ४० | 73 नष्ट होगये, और बहुतसे 

जेनो विनशी४विनयात्‌ नहुपश्वैद पृ ियः ॥ 
सुदामो यवनस्चेत्र सुसुखों निर्मिख्थ थे ॥ 


9 ॥॥ 


४ ७ अध्याय, राजधर्म निरूपण # रेश्ज 


बेन, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख, ओर निमि, इन राजाश्नौका “उद्धताके ही 
फारण सर्वनाश हुआ ॥ ४१॥ . 


पृथस्त विनयांद्राज्यं प्राप्तवान्‌-मनरेव चे॥ 
कुषेरश्च घनेश्चय ब्राह्मणयं चेव गाधिजः ॥ ४२ ॥ 


6 नश्नताके ही कारण पृथ और मनुको राज्य मिला, कुबेर, धनके स्वामी हुए, 
और विश्वामित्र वाह्मण हुए ॥ ४२॥ - _ - 


त्रविद्येम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डमीतिं व शाश्वतीम ॥ 
आन्वीक्षिकी चात्मवियां वार्तासम्भांश्व लोकतः ॥४शा। 


राज्यंको बेदिक दाह्मणी से तीनो वेद, नीति शास्त्रके जाननेवालोसे नीतिशा 
सत्र, भई हुई घट्नाका यथाये ज्ञान करानेंवाली तर्कविदया, कृषि, पशुपालन, देन 
लेन आदि घन. संपादनके उपाय, और वेद्ान्तशास्त्रको उन-२ के ज्ञाताओंसे 
सीखना चाहिये ॥ ४३ ॥६ 


इन्द्रियाएं- जये योग समातिष्ठेदिवानिशम्‌ ॥ 
जितेन्ियों हि शबनोति वशे स्थापयितुं प्रजाः॥९»॥॥ 


इन्द्रियोकों वश करनेके लिये दिल रात उद्योग करना चाहिये, क्योकि, वही 
शाजा प्रजाकों अपने वशमे रख सकता है, जिसने अपने इन्द्रयोको 'चश 
किया हो ॥ ४४ ॥ 


दश काम्सझुत्यानि तथाएशे कीपजानि च्‌ ॥ 
व्यूसनानि दुसूत्तानि प्रयत्तेन. विवजयेत्‌॥ ४४॥ 


परिणाममें अत्यन्त खराब कामले उत्पन्न होनवाले दस, औौर क्रोघ्चसे -झाढ 
व्यसनोका वर्जन करने परे प्रयत्न करना चाहिये ॥ 8५ ॥ 


- कामजेप प्रसक्तो है व्यसनेष मद्दीपतिः ॥ 
वियज्यतेःयंधसांग्यां कोधजेष्दात्मनेत तु ॥ २६ ॥ 


शौकीनीके व्यसन आसक रजाके घर्म और अर्थ-नष्ट होते है, और फ्रोघके 
ब्यसनों भ॑-आसक्त राजाका तो प्राण ही उला जाता है ॥ छक्का / | 


मृगयाज्षा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियों मंद: 


है] 
है ६. 
करा 


# मनुस्त॒तिभाषाप्रकाश # 


मत्रिक वृथाध्ट्या च कामजो दशकों गणः ॥ ४७ ॥ 
शिकार, चूत, दिनमें निद्रा, निन्‍दा करना, स्त्री संभोग, मय्यपान (नशा) « 
गाना वजञाना, और हवा खोरी, ये दस व्यसव काम ( ऐश ) के है ॥ ७७॥ 


पेशुन्यं साहस॑ द्रोह इष्याध्सूयाप्येदूषणय्‌ ॥ 
वारदरढजं व पारुष्य क्रोघजोर्षपि गणोः४कः ॥ ४८॥ 
दूससेके दोषोको प्रकट करना, जबरदस्ती, द्रोदद, दूसरौके उत्कर्षको न 


० लेन तन 
न सहन फरना, दूसरोके नाममें वद्धा लगाना, किंसीकों वस्तु छीन लेना था 
देना, माली वकना, और मार पीट करना, ये आठ व्यसन क्रोधके हैं ॥ ४८ 


*  दयोस्थेतयोमुल य॑ सवे कवयो विहुः ॥ 
त॑ यल्लेन जयगेल्लोभ तज्जावेतावभी गणी ॥ ४६ ॥ 


जिसे सब लोग इन दोनोका मूल कहते हैं, उल लोभको राजा अवश्य जीते, 
फ्योफि उससे तो ये भी उत्पन्न द्वोते हैं ॥ ४६ ॥ 


पानमच्ताः स्त्रियश्चेव मुगया थे यथाक्रमम ॥ 
एतलएनमं विद्याच्चतुष्क कामजे गणे ॥ ५०॥ 


शोफिनोके बपसनेमें मद्यपान जुआ, रंडीवाजी, और शिकार, इन चारको 
धहुतदी प्राय समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 


दगइस्प पातन चेव वाक्पारुष्याथदपणे ॥ 
क्राधजेईप गण विद्यात्‌ कष्मेतत्च्रिकं सुदा॥ ५१ ॥ 


कझधिष ध्यसनाम मार पीट दरना गालीदेना, 


ओर चोरी लगाना, इन तीनको 
अहून है) खाराय समभना चाहिये ॥ ५१ ॥ 

मनकेशास्य वगेस्प सर्वश्रेवानपद्धिण: ॥| 

पुव पृत्रं गुरुनरं विद्याद८ 


इव्यसनमात्मयान्‌ ॥ ५२ ॥ 
थे दाद पाइन दे 


पे सनी | पाम सझा ३, और उनमें पहिला पद्दिला 

बंपर का शपघज तय घर्वटव, अर्चान व्यय सगानरे अपना गाली गोरा करना 
है छं 

कलखा छत दश्तक+ शा सारपोटलस शिकार डससे रणटी 

पी चल अरब «हर 


5 पगव हू ॥ प२ ॥ 


दु साइट ३१ म्ट्तःः गा 


है जता शरद बाते अधि्ट 


# ७ भ्रध्याय, राजधं्म निरूपण # २२७ * 


>व्यसनस्थ थे मत्योश्व व्यसन कष्टमच्यते ॥ 
व्यूसन्यथो5्घों ब्रजति स्वरयत्यव्यसनी मृंतः ॥| ५३ ॥ 


व्यसन, और मरण, इनमें व्यसन अधिक दुष्ख दायी है, क्योकि वयसनीका 
अधःपांत ' होते जाता है, और द्येसनसे रहित मजुष्य मरनेसे स्वर्गमें 
जाता है ॥ ५३॥ .' 


मोलाव्छास्त्रविदः शूरान्‌ लब्धलक्तान कुलोद्तान ॥ 
सविवान्‌ सप्त चाशे वा प्रकुवीत परीक्षितान ॥ ५४ ॥ 


राजाको परस्परासे अपने यहाँफ़े, शास्त्ज्ष, शर, निशानबांज, और कुलीन 
ऐसे पुरुषोकी परीक्षाकर, सात था आठकों अपने मन्त्री वनाना चाहिये॥ ५४ ॥ 


आपि यत्युकरं कप तहप्येकेन दृष्कर्य ॥ 


विशेषतोध्सहायेन, किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ५५.॥॥ 


: 'सोधारण कार्य भो बिना दूसरेकी सहायताक अकेलेसे नहीं होता, 
इतने भारी राज्यको व्यवस्था कैसे अकेलेसे हो ? ॥ ५५ ॥ 


तेः साथ चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ ॥ 
स्थान समदय ग॒प्ति लब्धप्रशमनानि व ॥ ५.६ ॥ 


उन मन्त्रियौंके साथ सन्धि, लड़ाई, सोना, खजाना, नगर, रा, खेती, खान, 
रक्ता ( वन्‍दोचस्त ), अपने पासके धन आदिका योग्यकों दान, इत्यादि बातें 
पिचारना चाहिये ॥ ४६ 


तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलम्य पृथक पृथक्‌॥ 


ञ््ष् ्् 
समस्तानां च कार्येष विदध्यांद्धितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 
राजा उन मन्त्रियोँके मत पृथक २, ओर सभामे खबोंके सामने, लेकर जिसमें 
अपना दित हो, उसके अनुसार काम करे ॥ ५७ ॥ 


संवेषां त विशिष्टेन बराह्मणुेन विपश्चिता ॥ 


मन्त्रेयेत्परंम मन्त्र राजा पोर्डगण्यसंयतंम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इन खांतों मन्त्रियोमें जो विद्वान और संधि विभ्रद यातर अप्सन भेद और 
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समाश्रय छुआ राजगुर्णोका जाननेचाला ब्राह्मण मन्त्री ही, उसका रूत विशेष 
झूपसे ले ॥ ४७ ॥ 


नित्य तस्मिय समाश्वस्तः सर्वकार्याए निःच्षिपेत्‌ ॥ 
तेन साथ विनिश्चित्य ततःकम समास्भेत्‌ ॥ ४६ ॥। 


उसपर सदा पूर्ण विश्वास रख छर सव काम उसे फह्दा करे, और उसके 
साथ निश्चय कर फिर किसी कामको करना परारस्भ करे ॥ ९६ ॥ 


अन्यानपि प्रकुर्ीत शुचीन प्राज्ञनवस्थितान्‌ ॥ 
सम्यगर्थसमाहत नमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 


इन सात सुझय सन्नरियोके अतिरिक्त और भी जो आचार और शीलसे युक्त, 
बुद्धिमान , और कमासत दो, उन्हे अच्छी तरह परीक्षाकर उपमन्‍्त्री चनावें ॥<० || 


नि तेतास्थ यावद्धिरितिकतेव्यता नुभिः ॥ 


तावतोप्तल्दितान दक्षान प्रकुषीत विचत्षणान्‌ ॥६९॥ 
उपमन्त्रियोकी संख्या उतनी रहे जितनेसे राज्यका सब काम पूर्ण रीतिसे 


सम्पन्न हो सके,और वे उपमन्‍्धी चतुर और कामके जानकार होते हुए आलखी 
न होने चाहिये ॥ ६१ ॥ 


तेपामर्थ नियब्जीत शुरान्‌ दक्षान्‌ कुलोदतान ॥ 


शुवीनाकरकर्मान्ते मीरुनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ 
उनमे शूर, चतुर, कुलीन और निर्लोभी जे हो, उन्हे खान खुजली आदि 


तहसीलको जगद, ओर जे। पाप भीर हो, उ्े घरके वन्दोबस्तके काम 
रखना चाहिये ॥ *२ ॥ 


दूत॑ चेत प्रकुषषीत सवेशास्त्रविशारदम ॥ 
इड्िताकारचेशज शुचिं दत्त कुलोद्तम ॥ ६३ ॥ 


सब शास्त्राकोी जाननेचाला, इशारा, चेहरा, और चेशासे पहिचाननेवाजा 
, श्मानदार चतुर और कुलीन जो हो, डसे दूत बनाना चहिये ॥ ६३॥ 


अनस्फः शुचिदक्तषुः स्पृतिमान देशकालवित ॥ 
वषष्प्नान्‌ चीतभीवोर्मी दतो शक्ः प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
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जो स्वामी पर प्रीति-करे, इमानदार, चतुर, पुरानी बातो की याद रखने 
धोला, देशकी रीति और मौकेको जाननेवाला, मोदा ताजा, मिडर और हजारमें 
बोलेनेवाला ऐसा दूत होना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


.,. अमात्ये दर आयेत्तो दण्ठे वेनयिकी किया ॥ 
नपतो कोशराष्ट च देते सन्धिविषयेयों.॥ १५ ॥ 


शिक्षा देने का काम्त मन्चीके आधीन होता है, और शिक्ताके आधीन प्रजाका 
विनय होता है ( अर्थात्‌ द्रडके भयसे प्रजा नम्न ( सीधी ) रहती है )। खजाना 
. और राज्यका काम राजाके आधीन/ और 'किसीसे मेल या लड़ाई करानेका काम 
दूतके हाथमे होता है ॥ ६५ ॥ 


दूत एवं हि सन्धते भिनत्येव च संहतान ॥ 
दूतस्तत्कुरुते- कर्म मियन्ते येन वा न वा ॥ ६६ ॥ 


दूत ही तो मेल्र कप सकता है, या मिले हुआकी भी लड़ाई करा सकता है 
क्योंकि दूत ऐसी चातकों कहता है जिससे मेल या लड़ाईं हो जाती है ॥ ६६॥ 


स॑ विद्यादस्थ कृटोष निगढ़ेड्रितचेध्तिः ॥ 
आकारमिद्धितं चेष्ा बग्ेष व चिकीषितम ॥ ६७ ॥ 


घह दूत राजा और" नोकरोंके कामों का गुप्रीतिसे इशारा आकार चेष्टा 
आदिसे जॉच करता रहे।। ६७-॥ 


बध्वां च सर्वे त्ेन परराजचिकीषितम्‌ ॥ 
तथां प्रयंट्नमातिष्ठेद यथा5त्मानं न पीड्येत॥ ६८ ॥ 


' शाजा उस दूतके द्वारा खव हालको ठीक २ जानू कर उस कामको करे 
जिससे अपनेको कभी कम न हो ॥ दा... 


जाडुल सस्यसंपन्‍नमार्यप्रायमनाविलम ॥ 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌॥ ६६ ॥ 
जहाँ अरह्प चुब्टिसे ही धात्य उत्पन्न होता हो, आस्तिक लोक रहते हां. 


सोग आदि न हों, आस पासके लोक विचीत हो, साज़यार आदि बहुत होता हो 
ऐसे मनोहर देशमें राज्ञाको चास करना चाहिये ॥ *६ ॥ 


देर 
श्छ 
कप्वौ 
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पस्मदर्ग महीदगमब्दगं वाज्मेव वा ॥ ४ 
नदर्ग गिरिदग वा समाभ्रित्य वसेत्यस्थ ॥ ७०.) 


जहाँ कि, चायो ओर-सर भूमि (निर्जल देश ) हो, ऊँचा कोट. घना छ॥ 
श्रगाध जब हो, घने वृत्त हो, वहुत सेना रक्‍्खो हो, या पहाड़ हो; स्थान 
पर राजाको नगर बसाना चाहिये ॥ ७० ॥ 


सवश तु प्रयलेन गिरिग सर्माश्रयेत्‌ु॥ "४" 
एवाँ हि बाहुगुण्पेन गिरिुग विशिष्यते ॥ ७१॥ 


जहाँ तर दो सके, राजाको उसी स्थान पर बसना चाहिये, जहाँ-कि 


पहाड़फा क्रिला हो, क्योंकि सब किलोकी अपेक्षा पहरड़ो परके किलेम,बहुत 
खाभ है ॥ ७१ ॥ 


त्रीणयावान्याभरितास्वेष मगगतोश्रयापप्सरांः ॥ 
त्रीण्यत्तताणि ऋमशः प्लवड्रमनरामराः ॥ ७२,॥ 


पहिले त्तोन पृकारके जो घन्वडुर्स, महीदर्ग, और अच्दुर्ग कहे हैँ, उनमे 


लंदेश ( घन्च॒दुग ) में हरिण आदि पछ्ठ, महीदुग में सूसे नेडर आदि, और 
अग्राघ जलऊे हुरगेमे मगर घडियाल आदि जलचसैका वास रहता है, और 
इसरे जो घाझ्े, चुदुग और गिरिदुर्ग है, उनमें घने पेड (चाक्षद्गग) . पर बन्द, 


जदुगम मजुष्य, शौर गिरिहु्गम देवत्ाओका वास रहता है॥ ७छ२॥ “ 
यथा दुर्गेश्रितानेतान्नोपहिं स्ति शत्रवेः ॥ ४ ४ 
तेयाशयों न हिसन्ति मप॑ दुर्गसमाशितस ॥ ७३ है 
है ईएरिस आदि झूग, मसे घूस आदि, मगर आदि जलचर, चन्द्र, -महुप्य, 
हाग दयना, अपने २ स्थान पुर रहनेसे जैसे उन्हें शुत्र कष्ट दे: रह सकते; 
ई04 पृरार राजाता भी फिसे पर रहनेसे शन्र नाश नही कर सकते ॥. ७३ ॥ 


के शर्ते योधयति प्राकारथो धनर्धरः ॥ 


8 हल तस्मादृदुर्ग विधीय ॥ ७४॥ 
कह घग्स पका परम 


न कं आधे जाए खद्य ६72 ॥ ४ सी मलजुष्य ब्स हजारके साथ 


ना 


। 8 
पा लिप किसा ऋण ये उनत्तदान। थे हिये ॥ ७७ ॥| 
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. तद स्थादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहने 
ब्राह्मणः शिल्पिभियन्त्रेयेवसेनोदकेैन च ॥ ७५.-॥ 


किलेमें शस्त्र, धन, अन्न, घोड़ा, दाथी आदि सवारियाँ, बाह्मण, कारीगर, 
यन्त्र, तूण, और जाल अचश्य होने चाहिये ॥ ७५ ॥ ह 
तस्य मध्ये सुप्याप्तं कारयेदृहमात्मनः॥ 
गुप्त सवंतुक श््॒रं जलवृक्त समच्वितम.॥ ७६ ॥ 
राजा अपने लिये उस किंलेके बीचोबीच जितना अपने को आवश्यक हो 
उतना लस्चा चौड़ा ऊँची २ मित्तियाँसे घिय हुआ बरमसियाँ फूल और फलके 
पेड़ोसे युक्त और स्वच्छ पक महल वनवाबवे ॥ ७६ ॥ 
तदध्यास्योडहेद्वार्यी सवर्णा लक्षणानिताम्‌ ॥ 
कुले महति- सम्भतां हयां रुपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


राजा उस मदलमें रहते हुए अच्छे लक्षणवाली, बड़े कुलको, छझुन्दर, गुण 
घी, और प्रमपात्र ्तियकी कन्यासे विचाह फरे॥ ७७ ॥ 


परोहितं व कुर्वीत वृणयादेव चलिजय ॥ 
तेध्यस्य गृह्याणि कर्माणि कुय वेतानिकानि च ॥७८॥ 


एक पुरोहित और एक ऋत्विकूका घरण करे, और वे दोनों इस राजाके 
भौत और स्मार्त सब कर्म किया करे ॥ 3८ ॥ & | 


यजेत राजा क्रतुभिविविधेराप्तदक्षिणेः ॥ 


धर्मार चेव विप्रेभ्यो दद्याद_ भोगान्‌ घनानि च॥७६॥ 
राजा नानाप्रकारके अश्वमेध आदि वहुत दक्तियाके यज्ञ करे, और वाह्मणको 
घर्मार्थ स्त्री, ग॒ह, भूं, शय्या, आदि भोग और घन दे ॥ ७६ ॥ 
सांवत्सरिकमाप्तेश्व राष्ट्रदाहास्येद्‌ बलिम्‌ ॥ 


स्थाच्चाम्नायपरो लोके वेतेंत पित॒वन्न प्‌ ॥ ८० ॥ 
साजलियाना (कर) टेंक्स चिश्वांसी नौकरोंके द्वारा प्रजासे चसूल करे, लोगों 


पर टेंक्स शास्त्रहीके अनुसार लगावे, ओर प्रजाके साथ पिता पुत्रका व्यंवद्दार 
हैक 
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रबले ॥ ८४० ॥ 


अध्यक्ान्‌ विविधान्‌ कु्यांत्‌ तत्र तन्र विपश्चितः ॥ 


ते'्य सर्वाग्यवेक्षेरन्‌ नुणां कार्याण कुवताम॥८१॥ 
सब कामोके निरीक्षणक्रे .लिये पृथक २ चतुर निरीक्षक रवखे, और से 


निरीक्षक सब नौकर चाकर अधिकारियों तकके कार्मोका बराबर निरीक्षण 
किया कर ॥ ८१ ॥ 


आवृत्तोनां गुरुकुलादिप्राणां पूजकों भवेत्‌॥ 
जृपाणामक्तयो होष निधिब्राह्मोडमिधीयते॥ ८२॥ 


अध्ययन कर गुरुकुलसे घरको जानेवाले स्नातक बाह्मणोका राजा अ्रवश्य 


सत्कार करे, क्‍योंकि स्‍्नातकौका सत्कार राजाओंका अच्तय कोश कह- 
लाता है॥ ८२ ॥ 


नतं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति॥ 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यों आह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥८३॥ 


इस बाहाणोके समीप में रवखे हुए बूह्य खजाने को न तो चोर चुरा सकता 
है, न शत्रु हरण कर सकते हैं, न इसका कभी नाश होता है, इसलिये 


स्‍्नातकोका सत्कार कर इस बराह्यकोश ( खजाना ) को उनके पास अवश्य 
अनामत रकक्‍खे ॥ ८३ ॥ 


न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिंचित ॥ 
वरिष्ठमग्निहोश्रेम्यो आह्मणस्थ मुखे हुतम ॥ ८४ ॥ 
अग्नियोमे होम किया हुआ द्रव्य कदाचित नीचे ६ इधर 'डबुर ) गिरजाता 


है, शुष्क दोजाता है, अथवा दग्ध होजाता है घेर 
2 | 5, पर बाह्मणोको दिया हुआ 
कभी नए नहीं होता, इसलिये अग्निहोआादि कर 


उत्तम है ॥ ८४१ कर्म करनेकी अपेक्षा दान देना 
सममन्राह्णे दान॑ दिगुशं बरह्मणबवे ॥ 
प्राधीते 


उतसाहसमनन्त वेदपारगे || ८५ ॥ 


दाम ाजिय आविको देने से सन्न ( उतना ही ) फल होता है, ,तामघारी * 
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णगह्ाण ( बाहमणके कर्म को न करनेवाले बाह्यण ) को देनेसे द्विगुण फल, और 
पठितवाह्यणको देनेसे श्रनन्‍्त फल होता है ॥ ८५ ॥ 

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धानतयेव च ॥ 
: झल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्थावाप्यते फलम्‌॥ ८६॥ 
दानसे परलोक में अरप अथवा अधिक फल भाप्त होना उध्धकी श्रद्धा और 
याहयणकी पात्रता पर निर्भर है, अर्थात्‌ वाह्मराकी योग्यता और दाताकी श्रद्धा 
जितनी अधिक होगी उतना ही फल भी अधिक मिलता है ॥ ८६ ॥ 
समोत्तमाधमे राजा लाहूतः पालयन प्रजाः ॥ 
न निवर्तेत संग्रामात क्षात्रं प्ममनुस्मरन ॥ ८७ ॥ 
संग्रामेषपनिवर्तिय प्रजानां चेव पालनम्‌ ॥ 
शुश्रूषा बराह्मणानां व राज्ञों श्रेयस्करं परंग्‌॥ ८८ ॥ 


प्रजाओंकी रक्ता करनेवाले राजाको यदि कोई लड़ने को पुकारे तो चाहे वह 


यरायरी का हो, बलवान हो, अथवा दु्वेल हो, उसके साथ लड़नेमे-'युद्ध में पीछा 
न दिखाना, प्रजाओकी रक्ता करना, ओर बाह्मणंकी सेवा करना राजाओं को 


यहुत श्रेयस्कर है ! इस कज्षात्र धर्मके अनुसार कभी पीछे न दृटे ॥ ८७ ॥ ,८प८ ॥ 


आंहवेष मिथोःन्योन्यं जिधांसन्तो महीक्षितः ॥ _. 
यध्यमानाः परं शक्तया स्व यान्त्यपराढमुखाः ॥८६॥ 


राजा लोग युद्धमें परस्पर लड़ते २ एक दूसरे को मारने पर भी पिछा न 
दिखते मरने ले स्वर्ग लोक जाते हैं, ( अर्थात्‌ उन्हें स्वरनंक्नस मिलता है ) ॥:2॥ 


न कटेरायधहेन्याद यध्यमानों रणें रिपन ॥ 
न क्भिनापि दिग्धेनाग्निज्वलिततेजनेः ॥ ६० ॥ 


युद्धमें लड़ते समय गुप्त, बर्ीदार, जहरीले, या, अग्निर्में तपा कर लाल 
किये इये शस्त्रोंसे शत्रुआंको कभी न मारे ॥ &० ॥ 


न च हन्यांत्‌ स्थलारूदू न क्‍्लीब॑ न कृताज्जलिंम्‌॥ 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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न सुप्तं न विसन्‍नाहं न नग्नं न निरायुधम॥ 
नायध्यमानं पश्यन्तं न पण समागतम॥ ६३ ॥ 
नायधव्यसनप्राप्त॑ नाते नातिपरिच्षतम्‌ ॥ 

न भीतं न परावत्त सता धर्मंमनुस्मरत्‌ ॥ ६३ ॥ 


लड़ते २ रथसे भूमि पर उतरे हुये, नपुंसक, हाथ जोड़ने पर, केश खुल 
जाने पर, बैठे हुये, शय्णागत, सोये हुये, छक्के छूटजाने पर, छूटनेसे नका 
होने पर, शस्प हाथसे मिरने पर, केवल लड़ाई देखनेधाले, दूसरेसे लड़ते हुए, 
शस्वसे सूर्छित, पुदशशोक आदिसे दुःखी, जखमी, डरे हुए, अथवा युद्धसे 
भागनेवाते शत्रको ध्त्रियोफे उच्तम धर्मफे अतुसार कभी न मारे ॥8१॥8२॥&ौर॥ 


यस्तु भीतः परावत्तः संग्रामे हन्यते परे ॥ 
भतयंद्‌ दुष्कृतं किव्चित्तस्सवे प्रतिपयते ॥ ६४॥ 
यच्चास्य सुकृतं किबिदमुत्रार्थमुपाजितम्‌ ॥ 
भर्ता तत्सवमादत्ते परावृत्तहतस्थ तु॥ ६५॥ 


जो सिपाही डरने पर या भागने पर शत्रुओसे मारा जाता है, उसे उसके 

राजाके सब पापका फल भोगना पड़ता है, ओर इसका जो कुछ पारलौकिक 

छुछुठ संपादित रहता है, उसका फल उसके राजाकफो मिलता है ॥ ४७॥ &५ ॥ 
स्थाश्व॑ हस्तिन छत्न धन धान्यं पशून्‌ स्त्रियः ॥ 


: सेब््याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत॥ ६६॥ 


रथ, घोड़े, हाथी, छत, घन, धान्य, पशु, स्थिया और सोना चाँदोसे अति- 


एिफ्त खूब पस्तुएँ, इनमें से जिसे २ जो २ सिपाही युद्धमे जीतता है, वह २ वस्तु 
उस २ सिपाद्दी की दोठो है ॥ £६ ॥ 


णजश्च दुरुद्धारमित्येषा वेदिकी अ्रतिः॥ 
राज्ञा च सवेयोधेम्यों दातव्यमपृथर्जितम ॥ ६७ ॥ 


* जोतो शुई चह्तुश्रामेंते केबल सर्वोत्तम सोने चाँ दी 
और दाथों घाड़ा आदि राजोकों सिपाहों दें? दी आदिकी चस्तुपेँ: 


यही तो पेद्कि सिद्धान्त है, 
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और सब मिलकर जीते हुए द्वव्पको उसके २ पराक्रमके अजुसार राजा उन्हें 
चाट दे ॥ &७9 ॥ 


एषो<नपस्कृतः प्रोक्तो योधधमे:ः सनातनः॥ 
अस्माद्धमोन्न च्यवेत ज्ञत्रियो प्नन रणे रिपन ॥६ 


यह कहा हुआ पलटनियोौका धर्म सवातन और अनिन्‍्य है, युद्धमें शन्चुऔका 
नाश करने वाले छत्रियकों इस धर्म से हटना न चाहिये ॥ &८ ॥ ॥ 


अलब्ध वेब लिप्सेत लब्धं रक्त प्रयत्नतः॥ 


रज्षितं वर्धेये च्वेव इद्धं पात्रेष॑ निःक्षिपेत ॥६६॥ 
राजा सदा नवीन भूमि धन आदिको जीतनेकी इच्छा करे, सम्पादित किये 
हुएकी अच्छी रीतिसे रक्ता करे, रलित धनको बढ़ानेकी चेष्टा करे, और लाभका 
सब्यय किया करे ॥ &£ ॥ 


एतच्चत॒विध॑ विद्यात्‌ परुषार्थप्रयोजनम्‌ ॥ 


अस्य नित्यमनष्ठानं सम्यक यादितन्द्रितः ॥ १०० ॥ 
अतलब्ध लिप्सा, लब्ध रत्ता, रक्षित वृद्धि, लाससथ्यय, ये चाये स्वर्गके 
साधन है, अतः इन चारोको आलस्य रहित होकर बरावर फरता रहे ॥ १००४ 


अलंब्धमिच्छे दृण्डेन लब्धं रक्षेदवेत्षया ॥ 
रक्षितं व्धयेद्‌ वृध्या वृद्ध दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१॥ 


नवीन धन भूमि आदिका द्रडसे संपादन करे, संपादितकी रुवय॑ निरीक्षण 
से रत्ता करे, रक्तित धनंकी रोज़गार आदि से बृद्धि करे, ओर उसके लाभ 
' मिले हुए द्रव्यका दानमें वयय करे ॥ १०१ ॥ 


नित्यमग्रतदरण्टः स्पान्नित्यं विवृतपोरुषः ॥ : 
नित्यं संवतसवांधों नित्य॑ छिंद्रानसायरः ॥ १०२ ॥ 


दु्शेको दरड देनेमें सदा तत्पर रहे, पुरुषाथ सदा विखलावे, धनकों सदा 
गुप्त समखे; और शन्तुके छिद्रको सदा देखा करे ॥ १०२॥ 
नित्ममयतदण्डस्य कंत्स्नंमद्धिजते जगत ॥ 


७ 


तस्माससवांणि मतानि दणंडेनेव प्रसाधेयेत॥-१०३॥ 
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सदा दरड देनेवाले राजासे सब डरते है, इसलिये सबको दृग्डहदीसे यश 
करे ॥ १०३॥ । 
अमाययेव वर्तेत न कथम्चन मायया ॥ 


वच्चेतोरिषयक्तां च मायां नि्यं ससंवृतः ॥ १०४॥ 
किसीके साथ कपट न करे, किन्तु निष्कपट रहें, और शब्रुओकी कपद 
चालकों सदा दुतके द्वारा जानता रहे ॥ १०४ ॥ 


नास्य छिद्रं परो विद्याडियाच्दिद्रं परस्य त ॥ 


गहेत्कम इ्वाब्गानि स्वोड्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ 


अपना छिद्र कोई न जानने पावे, और शत्र॒का तो छिंद्र आप जान ले, ऐसा 
प्रयत्न एजा करे, और जैसे कछुवा अपने सब अवयदोकों छिपए्ता है, उसी. 
अ्रकार राजा भी अपने छिद्रको छिपावे ॥ १०५ ॥ 


बक्वच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत ॥ 


वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतोत्‌ ॥ १०६ ॥ 
' बकके समान फतेव्योकोी विचारे, सिंदके समान पराक्रम करे, सियारके: 


समान मौका पाते ही शन्रुका नाश करे, और खरगोशके समान प्रवलौके सामनेस्टे 
भाग जाय ) १०६॥ 


एवं विजयमानस्थ येःस्य स्थः परिषन्थिनः ॥ 
तानानगेद्रशं सवोन सामादिभिरुपक्रमी: ॥ १०७ || 


इस रीतिसे राज्यका शासन करनेमें जो जो दुए प्रतियन्‍्ध कर, उन सबको: 
साम, दाम, और भेद, तीन उपयोसे चश करे ॥ १०७ ॥ 


यदि ते 0 न॑ तिष्ठेयरुपायेः प्रथमेस्त्रिभि: ॥ 


दण्डेनेव प्रसह्षेतान्‌ शनकेबंशमानयेत ॥ १०८ | 
यदि तीनो उपायोंसे ये सर न हो, तो, दरुडसे हठात्‌ उन्हें वश करे एश्व्षपा 


सामादीनामुपायानां चततर्णामपि परिहताः॥ 
सामदरडो प्रशंसन्ति नि राणमिवद्धये ॥ १०६ ॥ 
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शष्टकी उन्‍नतिके लिये साम॑ दान भेद और द्राड चारो उपायोगें साम 
( समभाना ), और दान, इन दो उपायोको विद्वानलोक प्रशंसा करते हैं. ॥१०६॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कक्त॑ धान्यँ च रक्नति॥ 
तथा रक्तेन्नुपो राष्ट्र हन्यांच्च परिपन्थितः ॥ ११० ॥ 
'. किसी खेतमें अन्नके पेड ओर घास एक साथ उपजने पर भी कृषिक घासको 


उखाड़ता और अश्वकी रक्ता करता है, उसी भ्रकार राजा राज्यकी रक्षा फरे और 
दुष्टोका नाश कर दे ॥ ११० ॥ हि 


मोहाद्राजा खराष्ट्र यः कषेयत्यनवेक्षया ॥ 
सो<चिराद्अश्यते राज्याद जीविताच्च सवान्धवः॥११९॥ 


जो राजा मूर्खतासे न ख्याल कर अपनी प्रजाको कष्ट देता दै बह राजा मय 
उसके बाल यथ्ञों और घंन संपत्तियोंके शीघ ही नष्ट होता है ॥ १११॥ ., 


: शरीरकषणात प्राणाः क्षीयन्ते प्रोणिनां यथा-॥ 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते रा्ट्रऐरणात ॥ ११२ ॥ 


शरीरको कष्ट होनेसे प्राणियोंके प्राण जैसे क्षीण होते है, उसी पकार पञाको 
- कष्ट होनेसे राजाओंके राज्य नए हो जाते हैं ॥ ११२॥ 


राष्टस्य संग्रहे नित्य॑ विधानमिदमाचरेत ॥ 


सुसंग्रहीतराष्ट्री हि पाथिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ 
राज्यकी रद्ा अच्छे रीतिसे होनेके लिये राजा आगेका प्रबन्ध करे, क्योंकि 
राज्य रक्षा ठीक होनेंसे राजाकों सुख होता है॥ ११३ ॥ 
_दयोखयाएां प्चानां मध्ये गुल्ममधिशितम्‌ ॥ 


तथा ग्रामशतानां च कुयांद्राइस्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दो २ तीन ३ और पाँच २ गॉँवोमें गोडईत, चौकी, थाना रकखे, और सो 
गाँवोमें एक तहसील रक्‍्ख ॥ ११४ ॥ _ _* 


ग्रामस्थाधिपतिं कुर्याद, दशग्रामपतिं तथा ॥ 
विंशतीशं शतेशं च सहसूपतिमेव च ॥ ११४ ॥ 
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एक २ शहरम अधिकारोी, दस शहरौका एक अधिकारी, चीस पर भी एक 
अप्सर, सौ पर एक और हजार पर एक अधिकारी रकले ॥ ११५ ॥ 


आमदोषान्‌ समुलज्नान्‌ ग्रमिकः शनकेः स्वयम्‌ ॥ 
शंसेद्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विंशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निमेदयेत्‌ ॥ 


रंसेग्रमशतेशस्तु सहखूपतये स्वयम्‌॥ ११७ ॥ 
गाँवके झगड़े आदिका निर्णय वहांका अधिकारी करे, उससे न हो, तो, 


दस गाँवका अधिकारी, चीसका अधिकारी, सौका अधिकारी, और हजार 
गॉवका अधिकारी स्वयं निशेय करे ॥ ११६॥ ११७॥ 


योनि राजप्रदेयानि प्रत्यह॑ ग्रामवासिभिः ॥ 


अन्नपानेन्धनादीनि आमिकस्तान्यवानुयात्‌ ॥१०८॥ 


भजाले कर (डेंक्स ) में जो अन्न दूध काष्ट आदि मिले, उसे गोड़ईत 
अपने नौफरीका वेतन ले ॥ ११८॥ 


दशी कुल तु भुब्जीत विंशी एश्च कुलानि च॥ 
मे यामशताध्यक्षः ज़हलाधिपतिः परम्‌॥ ११६ ॥ 


घकारी साधारण शहरकी उपज ले॥ ११६ ॥ 
तेषा आम्याणि कार्याणि पथकर्माणि चैव हि॥ 
राज्ञोध्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१२ण। 


गोड्रत, चौकीदार, थानेदार आएदिके सब काम राजाका विश्वासी घ प्रेमी 
भन्‍भ्नी सावधानीसे देखे ॥ १२० ॥ 


नगरे नगरे चेक कुर्यात्सवर्थिविन्तकम ॥ 
5 जे स्थान घोरूपं नक्तत्राणामिव भहम ॥ १२९ ॥ 
सज्मांम 


शद्षत्राम चन्द्रमाके समान पन्येक शहरफें चड़ी भारी भयानक-और उच्च एक २ 


# ७ अध्याय; राजधर्स निरूपण # रड१ 
: 'कलेक्टरी वनवाचे, जिसमें सघ वातोंका विचार हुआ करे ५ १२१ ॥ 


से ताननुपरिक्रामेत्‌ सर्वानिव सदा स्वयम्‌ ॥ 
तेषां वृत्तं परिणयेत्‌ संम्पग्राष्ट प्‌ तच्चेरेः ॥ १२२॥ 


वह - कलेक्टर ,खब अधिकारियोंका प्रजाके साथ होनेवाले चाल चलनका 
निरीक्षण स्वयं व मुपतचरोसे करे ॥ १२२ ॥ 


. गज्ञो हि रक्षाधिकृताः परंखादायिनः शठः ॥ 


भत्या मवन्ति प्रायेण तेभ्यो रच्ेदिमाः प्रजा: ॥ १२श॥ 
- शाजाके नोकर भायः दूसरोका घन खानेवाले और घूर्त होते हैं, इसलिये 
उनसे प्रजाकी रकच्ता करनी चाहिये ॥ १२३॥ 
ये कार्यिकेभ्योःथमेव गृह णीयुः पापचेतंसः ॥ 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यालवासनम ॥ १२१४ ॥ 
: जे ढुष्ट अधिकारी लोगोसे छुल कपट; कर घन (लांच ) लें, उन्हे राजा 
सर्वेल्व छोनकर हद पार कर दे ॥ १२४ ॥ 
राजा क्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च ॥ 
प्रत्यहं कल्पयेद्‌ वृत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥ १९५ ॥ 
. शजा अधिकारी, दाखियाँ, और नौकर आदिके उनकी योग्यत्ता और कामके 
अनुसार दैनिक वेतनका निश्चय कर दे ॥ १२५ ॥ 
पणो देयोअ्क्ृष्टस्य पहुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ ॥ 
पाणमासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२७॥ 
घरऊ काम धाम करनेवाले हलके नौकरोंकी टका रोज, छ छ मददीनोपर पदिनने 
थ्‌ ओढ़नेको वस्त्र, और मद्दीने २पर ३० सेर अन्न देना चाहिये, और बड़े अप्सरों 


को को ६टका नगद रोज, छु छुमद्विनों पर छ छ पहिनने भीर ओढ़नेके वस्त्र, और 
ह्लेर्‌ धर 
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० कक गद 
एक २ महिनेसे ४॥. मन अच्व देना चाहिये, अर्थात्‌ मध्यमको -३ टका रोज न 4 
छुमाही पर ३-३ वस्त्र, ओर एक २ महिने से २| मन अन्न देना चाहिये ॥१२८॥ 


क्रयविक्रयमधानं भक्त च सपरि्ययम्‌ ॥ 
योगल्षेमं च संप्रेत्य वणिजों दापयेकरम्‌॥ १९७ ॥ 


मालकी विक्री, खरीदी, मार्गका, परिश्रम, व्यय, घाटा, और नफा, सब 
देखकर व्योपारियोसे कर वसूल करे ॥ १९७॥ 7 


यथा पलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम ॥ 
तथाध्ेक्ष्य नूपो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १५८ ॥ 


राजा कर उतना ही वसूल किया करे, ज़ितनेसे न राजाक 
व्योपारियोंको ॥ १२८ | 


पथाश्याव्यमदन्ताय॑ वार्योकोवत्सपटुपदाः ॥ 


तथाःव्पात्यों प्रहीतव्यो राष्ट्रद्मज्ञ&व्दिकः करः॥१२६॥ 
जूँक, वह्ुडा, और भ्रमर जैसे थोड़ा थोडा लोह, 
लेने है, उसी प्रकार राजा सालियाना कर थोड़ा थो 


ठगी घाटा हो, न 


दूध, औरं शहद को च्यूस 
ड। कर चसूल करे ॥ १२६ ॥ 


पञ्चाशड्राग आदेयो राज्षा पशुहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्ठ्मो भाणः फठो द्वादश एवं वा ॥ १३०॥ 


पशु और सुचर्णके लाम ( नफा ) का पचासताँ हिस्ला अर्थात्‌ २ दो रुपये 
मरिकडे, घान्यका ऑठवा, देठवा अथवा वारहयों हिस्सा अर्थात्‌ १२, १६, या 
मर रूपये सकड़े कर लेना चाहिये ॥ १३० ॥ 


आददीताधय पहुभागं इमांसमधुसर्पिषाम्‌ ॥ 


गन्धोपधिस्सानां च 3 पभूलफलस्थ च ॥ १३१॥ 
पत्रशु । 


ततृणारना च चर्मणां वेदलस्य च ॥ 


# ७ अध्याय, राजधम निरूपण # रछ३ 
के 0 जी सर्वेस्यां प्र | य्‌ के 
मृत्मयात्ती 'च भांण्टांनी सर्वस्याश्ममयस्य व्‌ ॥ १३४२ || 
वृक्ष, मांस, मधु; घी, सुगन्धी वंस्तुएँ द्वाइयाँ, दूध आदि रस, फूल, जड़, 
फल, पत्ते, साग, घास, चेँमडा, चॉस, मिंदीके पात्र, और पत्थरके पात्र, ' इनके 
लाभ ( नके.) पर १६ रुपये सैकड़े कर लगाना चाहिये ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 


ग्रियमाणोःप्याददीत न राजा श्रोजियात्करण ॥ 
न, च चुधाउस्य संसीदेत श्रोजियो विषये वसन्‌॥१३३॥ 


राजों धन न रहनेसे भूखन मरने पर भी श्रोजियसे कर न ले, और अपने 
रशाज्यमे किसी श्रोशियको भा ने रहने दे ॥ १३६३ ॥ 
यस्य संत्नस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति छुधा ॥ 


# ७ ७९७ 


तस्यापि तत्लुधा राष्ट्रगचिरेणेव सीदति ॥ १३६४ ॥ 
जिप् राजाके राज्यमे श्रोत्रिय वाहमण कछुधोसे पीड़ित रहता है, उसका राज्य 
ही उस श्रोत्रियकी छुधाके कारण शीघ्र नए होता है ॥ १३४ ॥ 


. अ्रतबइतते विदिल्वापस्थ वृत्ति धर्म्यों प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
, संस्क्षेत्‌ सर्यतश्रेनं पिता पुत्रमिवोस्सम ॥ १३५ ॥ 
श्रोजियकी विद्या और आचार चिच्यर समझ कर उसके अज्ञुसखार उसे कुछ 
घृत्ति कर देनी चाहिये, ओर पुत्रके समाव उसकी सब प्रकारसे रक्षा फरनी 
चाहिये ॥ शश४॥ 7 
संरत्यमांणो राज्ञा य॑ कुछते धर्ममन्वहस ॥ 
तेनायुवेथ ते राज्ञो द्रविणं राष्रमेव व || १३६ ॥| 


राजासे रक्तित भोजिय ब्राह्मण प्रतिदिव जा जो घर्मकार्य करता है, उसकी 
पुराय प्रसावसे उस राजाकी आयु, धन, और राज्यकी चूद्धि होती है ॥ १३८ ॥ 


' यत्किव्चिदपि वर्षस्थ दाययेल्करसंज्ितम्‌ ॥ 
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व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र पृथमजनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
साग, तठूण, सूल, फल आदिके क्रयविक्रयसे जीवन निर्वाह करनेवाले हीन 
लोगोंसे सालियाना कुछ थोड़ा कर ( टैक्स ) चसूल किया करे ॥ १३७ ॥ 


कारुकान्‌ शिल्पिनश्वेव शूद्रांश्वाक्मोपजीविनः ॥ 
एके कास्येत्‌ कर्म मासि मासि महीपतिः ॥ ११८ ॥ 


कारीगर, पेसराज, और मजूरे, इनसे एक एक काम महीने २ से 
राजा करा त्रिया करे ॥ १३८॥ 


नोच्छिन्यादात्मनो मूल परेषां चातितृष्णया ॥ क्‍ 
उच्चिनदनह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीड़येत ॥१३ छ॥ - 


प्रेमवश अपना मूलच्छेद अर्थात्‌ करको माफी, 


और दूसरों का उच्छेद 
अर्थात्‌ अधिक करको लगान, 


ये दो कान कभी न करे, क्योंकि कर माफ करनेसे 
अपने को और कर अधिक लेनेसे प्रजाको अत्यन्त कप्ट होता है ॥ १३६ ॥ 


तीरुणश्चेव मुदुश्च स्यात्‌ कार्य वीच््य महीपतिः ॥ 
तीचशश्चेव मृदुश्चेव राजा भवति संमतः॥ १४० ॥ 


राजाको मौका देख कर तोब्ण और रेड होना चाहिये, तीच्ण और सूद 
राजाकों धजा बहुत मानती है ॥ १४० ॥ 


अमोत्यमुख्य धर्मज्व प्राज्ल॑ दास्तं 
सुस्य धम्मज्ले प्राजल दास्तं ऊलोइतम्‌ ॥| 
फपेक्षणे नुणाम ॥१४शा 
यदि स्वयं काम्र न 


धारक बुद्धिमान चिनीत- ओऔर कुलीन 
करनेमे लगाये ॥ १४२ ह 
विधायेदमितिकर्तव्यमात्मन ठे 


व :॥ 
यक्तश्चेवाप्रमत्तरच परिसषेदिणा ५ 
क्तर्‌ .. जीदमा: प्रजा।॥ १४२ ॥ 


मुण्य मन्‍्जोफोी घजाके कामको निरीक्षण 


। # ७ अध्याय, राजधर्म निरूपण # श्छ५ 
/ इस प्रकार सब व्येवर्स्था कर सावधानीके साथ अपनी प्रजाकी राजा मनसे 
रच्ता करे ॥ १४२ ॥ 


विक्रोशन्तो यस्य राशद्दयन्ते दस्यमिः प्रजा 


संपश्यतः समृत्यस्य मृतः स.न त जीवति ॥ १४३ ॥ 
नोकए चाकर मन्‍्त्री पुरोद्दितके ःखहित जिस राजाके सामने चिह्लाती 
हुई प्रजाका धन डकेती लोग डाँका मार कर छीन ले जाते हैं, चह राजा जीवित 
रहने पर भी मरे के तुल्य है ॥ १४३॥ 


ज्षत्रियस्य परो धमः प्रजान्नामेव पालनम्‌ ॥ 
निरदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण यज्यते ॥ १४४ ॥ 


.. प्रजाकी रक्षा करना, यही .क्षत्रिय - का सुख कतंव्य है, क्‍योंकि, प्रजाके 
पालनसे उचित करके द्वारा मिले हुंए धन से धर्म कार्य कर राजाको पुण्य प्राप्ति 
हो सकती है ॥ १४४॥ “ ; ' हे आर ला 


उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः ॥ 
हुंतारिनर्ताह्मणांश्वाच्य प्रविशेत्त शुभां समाम्‌ ॥१४५॥ 


. राजा, पड़े खबेरे उठ कर शौच मुखमार्जन रुनान आदिसि पवित्र होकर 
अग्निहोत्र होम करने पर बाह्मणोंका दान दक्िणासे सत्कार करनेके वाद 
द्रवारमे जाय ॥ १७५ ॥ 


तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसजंयेत॥ 
विसज्य च्‌ प्रजाः सर्वां मन्जयेत्सह मन्त्रिभिः ॥१४॥॥ 


- दर्वास्मे जाकर सब द्रद्यसरियोंका स्वागत करने पर प्रिय बचनोसे सत्कार 
करते हये देश्थार बेरखास्त करनेके बाद भन्न्रियोंके साथ शज कोजकी 


सलाह करे १ १४६ ॥ ेल्‍ 
गिरिपु्ठ समारुद्य आसाद वा रहोगतः ॥ '' 
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अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥ 
राजा पहाड़के टीले पर, भहलके अन्दर एकान्तमे अथवा निर्जन जहृलमें, 
अर्थात्‌ जहाँ फोई सुन न सके ऐसे देशम राज काजको बिचारे ॥ १४७ ॥ 


'यसस्‍्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पुथग्जनोः ॥ 
स कुत्ता पृथित्री मुडकेकोशहीनोपि पाथिवः ॥१४८॥ 


' 
जिस राजाके राज काजकी वातें अन्य लोग नहीं जानने पातें, चह राजा 
खजानेमें द्वव्य घटने पर भी सकल राज्यका शासन कर सकता है ॥ १७८ ॥ 


जह़मृकान्धवधिरास्तिय॑ग्योनांच वयो:तिगान्‌ ॥ 
' स्रीम्लेच्चव्यांधितव्यज्ञार मन्त्रकालेग्पसास्येत्‌ ॥९४ध॥। 
- मिन्दन्यवमता मन्त्र तिर्यग्योनास्तयैव च ॥ 
स्त्रियश्वेव विशेषेण तस्मात्तत्राहतो भवेत्‌ ॥ १५४० ॥ 


विदारके स्थानसे सूर्ख, गूंगा, अन्धा, वहिरा, सुग्गा, मैना आदि पक्षी, 
उडूदा, स्त्रियाँ, स्लेच्छ, रोगी, और अहृहीन, इन्हें अवश्य हटाना चाहिये, 
क्योंकि, जरा भी किसी समय इनका अपमान या तिरस्कार हो जाय, तो, उसो 


समय ये बातका प्रकाश कर देते हैं, स्त्रियाँ तो अवश्य ही गुप्त चातों को श्रपमान 
होने पर फोड़ देती है॥ १४६ ॥ श्ए० ॥ | 


मध्यन्दिनेष्य॑ण्रे वा विश्रान्तो .विगतबलमः ॥ 


चिन्तयेडमंकामायौन्‌ साध तैरेऋ एवं ब॥ १५१ ॥| 

राजा भध्यान्द ( दोपहर ) यो आधोरातर्म उन ( सब्जियों ) के साथ अथवा 
अफेलादी सुस्ताकर थकफावर दूर होनेकेवाद घ्त 

दिन्वार करे ॥ १५१ || _70 काम, और घनागमका 


परस्परविरुद्धानां तेपां च समुपाजनम ॥ 
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कन्यपानां सम्मदान चे कुँभाराण च रत्षएम्‌ ॥१५२। 
धर्म, अर्थ, और काम, इनके उपायामे जहाँ कोई विरोध आंता ही, उसको 
दूर करनेकां उपाय, कन्याओंका दांव ( विवाह ), ओर बालकोकी शिक्षा आंदिसें 
' शक्ता, इन्हें खब सोचा करे ॥ १४२॥ # 


दूतसंप्रेषणं चेव कार्यशेष॑ तथेव-च ,॥ 


अन्तःपरप्रचारं व प्रणिधीनां च वेश्तिम्‌॥१११॥ 
दूतोंका दूखरे राज्यों भेजना, किसी प्रारम्भ किये हुये कार्यको समाप्त 
'» करनो, जनानखानेकी चाल चलन, श्र दू्स॑रेर राज्योमे रक्‍खे हुए प्रतिनिधियों 
का बतांव, इन्हें भी बिचारे ॥ १४३ १ 


कृत्स्यं चाष्टविधं कम पत्चव्गं व तत्ततः ॥ 


अनरागापरागो च॑ प्रचापं मणडलस्य च॑ं.॥ १५४४ ॥ 
करकी वसूली, नॉकरोको मोखिक वेतन देना, मन्‍्ची आदिको बाहर भेजना, 
किखीको हानिकर कामके लिये रोंकनां, किसी कामके कराना, मुकदमोका निर्णय, 
अपराधियोकों दंड, पापियोको प्रायश्चित्त, पाँच प्रंकारके शुप्तचर, प्रजाका अम 
च असन्‍्तोष, और अन्य राजाओंका बतांव, इन सबका अच्छे प्रकोरसे विचार 
किया करे ॥ श्पछ॥। - -+ 5  - हे 25 2२0५ «5 


मध्यमस्थ प्रचारं च विजिंगीपोश्च चेश्तिम्‌ ॥ 
उद्ासीनप्रचारं व शत्रोशचेव .प्रयत्नतः ॥. १५५ | 
- अर्पते ओर .शत्रके देशके मध्यमें जो राजा हो उसके बतांव, अपनेको 'जीतने 


_. की इच्छा करनेवालेके कर्म (कार्रवाई), उदासीनके बर्ताव और शब्युकी कारंवाइयों 
का तो विशेष रूपसे चिचार करे ॥ १५५ ॥ ह 


एतां प्रकृतयो मल मण्ठलस्थ समासतः ॥- .. - 
अश चान्याः समाख्याता द्ादशेब तु ताःस्मुता4।१५९॥ 
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मध्यस्थ, विजिगीएु, उदासीन, और शत्रु, ये चार मरडलके मुख्य सूल । 
अर्थात्‌ इनके वश रहनेसे सब राष्ट्र चशम रहता है, और दूसरी आठ भद्ृतियों 
शबदेशके आये का अपना मित्र, शत्रुका मित्र, अपने मित्नका मित्र, शत्रुके मित्रया 
मित्र, अपने पीछेका, उसके पीछेका, उसके भी पीछेका और उसके पीछेका, ऐसी 
और भी दोतीं हैं, इस प्रकार १२ प्रकृतियां हैं. ॥ १५६ ॥ 
अमात्यगएदुर्गार्थंद्रटाख्याः पञ्च चापराः ॥ 


प्रत्येक कविता होताः संक्तेपेण छिसिप्ततिः ॥ १४७ ॥ 
इन वारहोको मन्‍्त्री, राज्य, ढुगे, कोश, ( खजाना ), और शासन पेसी 


पांच २ प्रकृतियाँ होनेसे ६० प्रकृतियाँ और सूल १२ पूछतियाँ मिलकर २ 
प्रकृतियां है ॥ १५७ ॥ 

अनन्तरमरि विद्यादरिसेविनमेव च्‌ ॥ 

अरेसनन्तरं मित्रभुदासीनं तयोः परण॥ १५८ ॥ 


अपने संभीपके चारो और उनके मित्रोको शत्रु, उनसे आगेके राजाओंको 
मित्र, और उनसे भी आमेबालोको उदासीन न मित्र, न शत्रु, समझना 
चाहिये ॥ १५८॥ 


तान्‌ सर्वानभिसंदष्यात्‌ सामादिभिरुपकमः ॥। 
व्यस्तेश्चंद समस्तेश्व पौरुषेण नयेन च॥ १५६ ॥| 


म, दान, और भेद, इन तोन उपायोसे, केवल द्‌ण्डहीसे, अथवा सामहीसे 
जैसे बने वैसे उन स 


बंको या जितने होसके 'उतनोहीको मित्र बनाये रहना 
चाहिये ॥ १५६ ॥ 
सर च विग्नई चेव यानमासनमेष च॥ 
अभाव संश्रयं च पहगुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥ 
सन्थि, लड़ाई, चढ़ाई, किले मे चेठना, भेद, और “यलचान्‌ 'की सद्दायता 
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छेना,इन छुओ राजगुणौका भी विचार किया करे ॥ १६० ॥ 

आसन चेव यान च सन्धि विग्नहमेंच च ॥ 

कार्य वीक्ष्य प्रयग्जीत देध॑ संश्रयमेव च॥ १६१ ॥ 
.._ किल्लेका आश्रय लेना, चढ़ाई, सन्धि , तह ), खड़ाई, भेद (फोड़ फाड़ ), 
झीोर बलवान का आश्रयलेना, इन्हें मौके २ से करना चाहिये ॥ १६१ ॥ 

सन्धि तु द्िविध॑ विद्याद्रजा विग्रहमेव च्‌ ॥ 

उमे यानासने देव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥ 

सन्धि, लड़ाई, चढ़ाई, किलेमे छिपना, भेद, ओर बलचानका आश्रय, ये सच 

दो २ प्रकारके हैं ॥ १६२ १ 

समानयानकर्मा च॒ विपरीतस्तथैव च ॥ 

तदा लायतिसंयुक्तः सन्धिवेयो द्विलज्ञणः ॥ १६९३ ॥ 


दोनों एकही साथ काम करनेसे भये हुये या होनेवाले दहनि और लाभकों 
विभाग से बॉट लेनेको प्रतिशा करना, और पृथक्‌ २ काम करनेसे भये हुए या 
होनेवाले हानि लाभकों हिस्सेकर बांद लेनेकी प्रतिशञा करना, इस रीतिसे 
सन्धि दो प्रकार का है ॥ १६३ ॥ 


स्वयंक्ृतश्च कार्याथंमकाले काल एवं वा ॥ 


' मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्हः स्मृतः ॥ १६४ ॥ 
'चाहे लड़ाई ( युद्ध ) के दिन ,हो, या न हो, आप होकर किखीसे जयके 
लिये लड़ना, अथवा अपने मित्रका नुकसान करनेके निम्मित्त मित्रके शन्रुस्े 
लड़ना, ऐसी लड़ाई भी दो पृकारकी है ॥ १६४ ॥ 
एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया ॥ 
संहतस्य च मित्रेण द्विविध॑ यानमुच्यते ॥ १६५ ॥ 
शत्रुकी आपत्ति उपस्थित देखकर अकेलेददी शच्ुपर चढ़ाई करना या अपने 
मित्रकीं सहायता लेकर शब्रुपर चढ़ाई करना ऐसी चढ़ाई भी दो पूकारको है॥ १६५॥ 
; के २ ७. 
... - ज्षीएस्य चेव क्रमशों देवात्यूबेकृतेन वा॥ 
श्र 


क्र 
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मित्रस्य चानरोधेन द्विविधं स्मृतमासनस ॥ १६६ ॥ 


सेनां, पल्ग्न, द्ाथी, घोड़ा आदि नए्ट होनेसे दुर्थल होकर या मित्रके 
अनुरोधले किलेमें छिपना, पऐेसा आसन दो पफारका है ॥ १६६ ॥ 


वलस्थ खामिनश्रेव स्थितिः कार्याथंसिद्धये ॥ 
ढविविध॑ कीर्ट्यते द्वेधं पाठुगुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ | 


सेना और राजाके पृथक २ करना इस रीतिसे भेदके दो प्रकार राजनीतिश 
कहते है ॥ १६७॥ 


अधपंपादना्थ व्‌ पीज्यमानस्थ शत्रभिः ॥ 
साधु प व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मतः ॥ १६८ ॥ 


शब्षु कष्ट देता हो, या शबुका भय न हो, अतः किसी चल्वानका आश्रय 
सेना ऐसा दो धकार का संभ्रय है ॥ १६८ ॥ 


यदाधगच्बेदायत्यामाधिक्यं प्रवमात्मनः ॥ 
तदाले चाल्पिकां पीड़ा तदा समम्बिस माश्रयेत्‌ ॥१९६॥ 


सन्धि करनेसे यदि भावी फल अधिक द्वोनेका निश्चय हो, तो तात्कालिक 
थाड्ड कष्ट रहने पर भी सन्धि करना चाहिये ॥ १६६ ॥ 


उडी प्रदृा मन्येत सवोस्तु प्रकृतीम शम ॥ 
अलुच्छिन तथाउत्मानं तदा कुरवीत विग्रहम्‌ ॥ १७०॥ 


जब यह सम्झ ते कि मन्‍्डे आदि सब अधिकारी सेना, नौकर चाकर, और 
भेजा लतुप्ट है, ओर सेना घन आदि युद्धके पर्याप्त तब युद्ध करे ॥ १७० ॥ 
यदाी मन्‍्येत् सावन ह९ पृष्ट बल स्वकम्‌ ॥ 
परस्य विपरीत च्‌ 


पढ़ा यायाद्‌ रिए प्रति ॥ १७१॥ 
जद अपनी सेदा 


| सतठुए और वल्बान्‌, तथा शत्रु की सेनो डुबेल और 
समझे, तब चढ़ाई करे ॥ १७१ ॥ 


दा तु स्थावरिचीणों वाहनेन बलेन च ॥ 
तढा5सीन प्रयलेन शुनक्रे सान्लयन्नेरीय ॥ १७२ ॥ 
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जब हाथी घोड़ा और खेना-कम हो, तब शन्र॒ को धीरे २ समझाते हुये किले 
में छिपा रहे ॥ १७२॥ 
मन्यंतार यदा राजा सवधथा बलवत्तरय ॥ 


तदा द्विधा बल कृता साथयेत्कार्यमात्मननः ॥ १७३ ॥ 
जब राजा यह जानले कि: शन्नु सर्वथा अपनेसे अत्यन्त बलवान है, तब 
झपनी सेनाका दो भ.ग कर आधीको लड़ाई पर भेजे, ओर आधीसे उनके द्लमें 
फोड़ फाडु कर अपनी ओर मिलाले ॥ १७३ ॥ 


यदा पखलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ ॥ 
तद तु संश्रयेत्‌ क्षित्रं धामिक बलिन नुपस्‌ ॥ १७४ ॥ 


जब देखे कि शत्रु अपनेको जीत लेगा, तब शीघ्र किसी बलवान और धार्मिक 
राजाका आश्रय ( शरण ) ले ॥ १७४ ॥ 
निग्नहं प्रकृतीनां च कुर्यायो:रिबलस्थ व ॥ 
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उपसेवेत त॑ नित्यं सवयत्नेगर यथा ॥ १७४ ॥ 
जो अपनी दुष्ट प्रजा ओर शन्रुक्ी सेनाको दुएड दे सकता दो, उसकी हर 
तरहसे शुरुके समान सदा सेवा किया करे ॥ १७४ ॥ 


यदि तत्रापि संपश्येदोष॑ संश्रयकारितम ॥ 
सुयुद्धमेव॑ तत्रापि निर्विशद्वः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
झौर यदि शरणलेन पर भी कोई लाभ न होते उलटे हानि ही होनेकी 


संभावना दो, तो बेखटक थुद्धही करे, ( क्योंकि युद्धमें सरनेसे स्वर्ग तो 
मिलेगा ) ॥ १७६ ॥ 


सर्वोपायेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ः पृथिवीपतिः ॥ 


यथापस्याभ्यधिंका न स्थमित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥ 


राजनीतिको जाननेवाले राजाको ऐसे उपाय रूदा करने चाहिये, जिनसे 
उनको न तो मित्र, उदासीन, या शत अधिक हो ॥ १७७ ॥ 


आयति सवकार्याणां तदांख व विचारयेत ॥ 
अतीतानां च सर्वेषां शुणदोषो च तेल्वतः ॥ १७८ | 


श्९२ # मनुस्मतिभाषाप्रकाश $ 


वीती वातोंके गुण दोष, और सब कामके तात्कालिक थ भविष्यके हवाति 
लाभोका विचार करना चाहिये ॥ १७८ ॥ 


आयतां गुणदोपजञस्तदाले लिप्रनिश्वयः ॥ 
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्नभिनामिमयते ॥ १७६ ॥ 


जो राजा भावी तात्कालिक और अतीत कार्योके हानि और लाभका विचार 
कर काय करता है, उसे शत्रु कभी कट नही दे सकते ॥ १७६ ॥ 


यथेन नांमिसंदध्यमित्रेदासीनशत्रवः ॥ 
तथा सब संविदध्यादेष सामासिकी जयः ॥ १८० ॥ 


मित्र, उदासीन, और शत्रु अपनेको कण न दे सके, पऐेसए काम करते रहना 
ही सवंसाधारण राजनीति है ॥ १८० ॥ 


यदा तु यानमातिप्ठेदरिश' प्रति प्रभः ॥ 
तदाप्नेन विधानेन यायादरिपरं शनेः || १८९१ ॥ 


जब फिसी शत्रु पर चढ़ाई करनेकी इच्छु करे लव शत्रके नगरमे घौरे धीरे 
चच्यमाण रीतिसे जाना चाहिये ॥ १८१ ॥ 


मागशीष शुभे मासि यायाद याज्रां महीपतिः ॥ 
फाल्युन वाध्य चेत्रे वां मासो प्रति यथाबुलस्‌ ॥१८श॥ 


राजाको मार्गशी ( अगहन ), फागुन या-चैत्र में जब अपनी सेनाकी अड॑- 
फूलता हो, तब शन्रुपर चढाई करनी च्यहिये ॥ १८२ || 


अन्येष्वपि तु कालेप यदा पश्येद प्रवं जयप ॥ 


तदा यायाद_विगृह्ेव व्यसने चोत्यिते रिपो: ॥१८१॥ 
अगहन फाशुन आर चेचसे अतिरिक्त जिस समय निश्चयसे जयका भौका 
दा, उस समय, या शब्रुपण संकट आने पर अवश्य चढाई करनी चाहिये ॥१८शें 


रैला वधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ॥ 
उपग्ल्यासपद चेत चारान सम्यग विधाय चू॥ १८४ ॥ 
सेशोध्य जिविध मार्ग पहविध च बल॑ स्वकम्‌ ॥ 
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सांपरायिककल्पेन यायादरिप्रं शनेंः ॥ १८५ ॥ 
अपने राज्य-च किलेका ठीक बन्दोवस्त कर युद्धकी पूरी तौरकी तेय्यारीके 
साथ, पडावके लिये तम्बू कबात आदि लेकर, गर॒प्तचरोकों चारो ओर भेजकर 
जड़ल, पानी, और स्थलके मार्गका अच्छी यैतिसे पठा लगानेके बाद, हाथी 
घोडलवारण, रथ, पेद्ललिपाही, सेना और नोकर ऐसी छ प्रकारकी सेना लेकर 
युद्धकी रीतिके अनुसार घीरे २ शत्रुके नगरमें घुसना चाहिये ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 


शत्रसेविनि मित्रे च गढ़ें यक्ततरो भवेत्‌ ॥ 


गतप्रत्यागते चेव स हि कष्ठटतरों रिपः॥ १८६ ॥ 


जो मित्र शुप्त रीतिसे अपने शलुसे मिला हो, औंर जो क्रोध से नौकरी 
_छोड्कर फिर नौकरीके लिये अपने पास लौट आया हो, इन दोके विषयमे सदा 
सावधान रहना चाहिये, क्योंकि ये बड़े भारी शत्रु होते हैं ॥ १८६ ॥ 


दसडव्यूहेन तन्मार्ग यायात्ु शकटेन वा ॥ 
वराहमकराभ्यां वा सच्या वा गरुढन वा ॥ १८७ ॥ 


मार्गमे दस्डव्यूह, शकटव्यूह, वहारव्यूह, मकरव्यूह, खूचीव्यूह या गरुडृः 

व्यूहसे वस्तुस्थितिके अछुसार अर्थात्‌ चारा ओरसे शत्रुके आनेकी संभावना 
दो तो, सवके आगे सय सेनाके मुख्य सेनापति, सबके पीछे मय सेनाके सेना- 
पति, दोनों चमल हाथी, डनके पास घोड़खवार, उनके पास पेद्ल, और मध्यमें 
राजा, ऐसा द्रडब्यूह बनाकर चले, केचल पीछेकी ओरसे शत्रुके आक्रमणकी संभा- 
वना होनेसे सबके आगे थोड़ी सी सेना, मध्यम राजा और पीछे पेद्ल, घोड्सवार 
आदि ऐसा शकटब्यूद चनाकर चले, वमलसे शन्र॒ुक आंनेकी संभावना होनेपर आगे 
पीछे थोड़ी २ सेना, और चीचमें वहुत ऐसा वराहव्यूह, या नामके लिये केवल 
२-४ ही सिपाही आगे पीछे, और सारी सेना मध्यमें ऐसा गरुड्रव्यूह बनाकर 

चले, आगे और पीछे, दोनों ओरसे शन्रुके आनेकी संभावना होनेसे आगे पीछे 
. अधिक, और मध्यमें थोड़ी ऐसा मकरव्यूह बनाकर चले, और आगेसे शन्रुके 
आनेकी संभावना हो,तो,एकके पीछे एक्टेस क्रमसे सूचीव्यूद बनाकर चले॥ १८७॥ 


. यतश्च भयमाशजह्लेत्ततो विस्तारयेद बलम्‌ ॥ 
पश्नेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्यम॥ १८८ ॥ 
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जिस ओरसे सयकी शह्ढा हो, उसी ओर सेनाकों बढ़! देना चाहिये, और 


जब पड़ाव डालना हो तव चारो ओर बराबर सेना और मध्यमें राजा, इस 
भकार पद्मन्यूह बनाकर कही भी पड़ाव डाले॥ १८८ ॥ 


सेनापतिबलाध्यक्षी सर्वदित्षु निवेशयेत्‌ ॥ 
यतश्च भयमाशह्डेत्‌ प्राची तां कल्पयेद्दिशम ।११८६॥ 


सुद्धफे समय एक २ सेनापदि और उसको अध्यक्ष ( दस सेनापतियोका 
अफ्सर ) को चारो ओर रक्खे, ओर जिधिरसे भय शात होता दो उधिरदही 
मोचेवन्दी करे ॥ १८६ ॥] हि | 
गुल्माश्च स्थापयेदाप्तान्‌ इृतसंज्ञान्‌ समन्ततः ॥ 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरुनविकारिणः ॥ १६० ॥ 


युद्धके स्थानमें चारों ओर लड़बैये, निडर, और कभी न फूटनेचाले ऐसे 
विश्वासियोंक्षी देख रेखमें एक २ सेनाकी टोली रखनी चाहिये ॥ १६० ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद्वहून्‌ ॥ 
सर किक भर रु > 
जया वजू ण॒ चेदेताज व्यूहेन व्यह्य योधयेत्‌ ॥१६९॥ 
पहिले थोड़ी २ सेना भेज कर युद्ध करते २ एकदम सेनाको चढ़ा दे, और 
(सच्रीच्यूह)लगातार, याएबज्रव्यूद)तीन हिस्सा कर सेनाको लड़ाना चाहिये॥१६१॥ 
स्पन्दनाश्वः समे युच्चेदनपे नोद्िपिस्तथां ॥ कम 
इच्युल्मावृते चापेरसिचमोयुघेः स्थले ॥ १६२ ॥ 
समथर भूमिपर रथ और घोड़सवार्सेंसे भर 
डी ओर म्रजतोईं तीर कमानोसे और भूमिष $ दब और हाथियोसे, 
सुदू करना चाहिये ॥ १६२॥ + भाला आदि शस्त्रोसे 
करुचेत्रांश्च मत्त्यांश्व 'ञ्चालाब्शूरसेनकान ॥ 
दीर्घस्लपृंरचेव नरानग्रानीकेष योजये त्‌॥ १६ 
कुरदेश, मत्स्पदेश, पतजाव और मथुरा लम्बे २ चर है | 
पलदनाफो सबझे आगे सपना चाहिये ॥ १६३ ॥ और नादे २ लोगोंकी 


प्रहषेयेद वल॑ व्यूह्य तांश्व सम्यक परीक्षयेत्‌ ॥ 
523 
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चेश्टश्वेव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १६४ ॥ 
सेनाका व्यूह बनाकर उसे खूब प्रोत्साहन दे, परीक्षा करे, और शल्रुआँसे 
जड़ते समयकी उसकी कारवाइयाको देखे ॥ १६७॥ 
उपरुध्यारिमांसीत राष्ट्र चांस्योपपीड़येत्‌ ॥ 
: देषयेच्चास्थ सतत यवसान्नोदकेन्धनम ॥ १६५ ॥ 
शत्रुको घेरले, उसके देशकों लूट मार कर उजाड डाले, और उसे तृण अन्न 
और जल भी न मिले ऐसा कष्ट दे ॥ १६५ ॥ 
मिन्धाच्वेव तड़ागानि प्राकारपरिसास्तथा ॥। 
समवस्कन्दयेच्चेन गात्रो विन्रासयेत्तथा ॥ १६६ ॥ 
तालाव, भींत, खन्दक खाड़ियां सब तोड़ दे, और राजिम शत्रुकों खूब 
आस दे ॥ १६६ ॥ 
उपजप्यानपजपेद बध्येतव च्‌ तत्कृतम्‌॥ 
यक्ते च देवे यध्येत जयप्रेप्सुरपेतमीः॥ १६७ ॥ 


जय चाहनेचाला, शत्रुके जो २ फ़ूट सकते हो, उन्हें फोड़े, ओर ज्य,तिष 
शास्त्रसे प्रहोंकी अनुकूलता देख कर निडर हे। युद्ध करे ॥ १६७ ॥ 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक ॥ 

विजेतु प्रयतेतारीव्‌ न युद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥ 
अनित्यो विजयो यस्माद दृश्यते युध्यमानयोः ॥ 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद_ युद्ध विवजगेत॥ १६६ ॥ 


जहां तक बने सांम दान और भेद तीनों उपायोसे या एक २ से शत्रओंकों 

. जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये, न कि युद्धसे ; क्योकि लड़ते २ किसका जय 

ओऔर किसका पराजय होगा इसका कोई निम्चथय नहीं .है, इस लिये युद्ध न 
करना चाहिये ॥ १६८ ॥ १&६& १ 


त्रयाणामरप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे ॥ , 
तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपृत्‌ यथा ॥ २०० ॥ 
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यदि किसी प्रकार ये तीनो उपाय शत्रुऑपर न लग सके, तो, ऐसा युद्ध 
करे कि शत्ुओंको उसमें जीत ही ले ॥ २००॥ 


जिला संपूजगेद्‌ देवार आह्मणंश्वेव धामिकानू ॥ 
प्रद्यातरिहांरांश्व ख्यापयेदमयानि च ॥ २०१ ॥ 
शत्रुओका जय करने पर उन देशोकी देवताओंकी पूजा, सत्पात्र प्राह्मणौका 
सत्कार, और सदा उसके जारी रहनेके लिये गाँव इनास, और चहाँकी प्रजाको 
अभय प्रदान करना चाहिये ॥ २०१ ॥ 


सवे्ष तु विदिलेषां समासेन चिकीपितम॥ 


स्थापयेत्तत्र तदंश्यं कुर्याच्च समयक्तियाम्‌ ॥ २०२॥ 
उन जोते हुए. राजा सन्‍न्री पुरोहित आदिके अभिप्रायको जानकर यद्दि किसी 


प्रकारकी हानि न शञात होती हो तो उसी शल्रुके कुलके किसी एक एकका उस 


उस राजगद्दी पर अभिषेष कर अपने अज्ुकूल नवीय नियम उंसे लगा दे ॥२०श॥ 


प्रमाणानि च झुवींत तेषां धर्म्यान्‌ यथोदितान्‌ ॥ 
र्नेश्च पजयेदेन॑ प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥ 


उनके देशके आचार विचारको अमाण माने, और बहांके नवीन नियुक्त 


मन्‍्त्री आदि और राजा सबोका रत्न आदि देकर खूब खत्कार करे ॥ २०३ ॥ 


आदानमप्रियकर दानं व प्रियकारकम ॥ 
अभीष्सितानामथोौनां काले यक्त प्रशस्यते॥ २०४ ॥ 
यद्यपि इच्छित वस्तुएं जिससे ली जावेंगी 
उसे सन्‍्तोंप अवश्य होता है 
सब कमेंदमायत्तं विधाने देवमानपे ॥ 
तयोदिवमचिन्त्य॑ तु भानुपे वि्यते क्रिया ॥ २०५ ॥ 
जो कुछ काम है वद्द सब उद्योग और साम्यक्े आधीन 
माग्यकी गति तो अचिस्त्य है पर उद्योग करना भजुप्यके हाथ है॥ २०५ ॥ 
सह बाहईपि बजेद युक्तः सब्धि कृत्य 


मित्र हिरण भूमि वा संपश्यंसिविध फल ॥ २० ६ 
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मित्रता ' ( दोस्तो ), धन्र, या भूमि, इनका लाभ होनेवात्ता हो, तो, दुसरेके 
साथ सन्धि ( तह ) कर उसके साथ -२ चढ़ाई करनी चाहिये ॥ २०६ ४ 


-ः* पाष्णिआह च संप्रेत्य -तथाकन्दंच मएठले॥ |»: 


मित्रादथाप्यमित्राद्ा यात्राफलमवाप्नयात्‌ ॥ २०७ ॥ 
चढ़ाई करनेके बांद्‌ सन्धि या धन लेनां जो कुछ करना हो उसे अपने पीछे 
के अथवा उसे अपने जाने पर ज्यादा काम करनेसे रोकृनेवाला, उन | दोनोकी 


अनुकूलता से करे ॥ २५७ ॥--- _.ै - 2 
हिराण्य॑भमिसंप्राप्या पाथिवों न तथैथते ॥ ५८ 


यथा पिन्न भ्रवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ २०८ ॥ 
भविष्यमें वर्धिषंण डुर्बल राजाकी भी सदाके लिये-मैत्री होतीहो तो राजाको 
उसे करं॑नेसे जितनों लाभ हो सकेतों हैं उतना/तात्कालिक घन या भूमि मिलनेसे 
त्हीं हो सकता.॥-र२०८॥-  ,,. | < , टिक ०0 - +- ४ 75 


7* >धमल च॑ तेज वे तुल्प्रकृतिमेव च॥ ० ह ० 7 हो 
अनस्कं स्पिर॒रम्भं लघमिन्रप्रशस्यते॥-२०६.॥ 


धार्मिक, कृतज्ञ, सन्‍्तोषी, प्रेमी, ओर लग कर क्राम फरेंनेवाला छोटा भी 
मित्र क्यों न हो, वह 'प्रशस्त ( ठीक ) है ॥ २०६ ॥ 


प्राज्ञ कुल्ीन शूरं च दत्त दातोस्मेव चें।।. , ......... 


कृतज्ञं:धुतिमन्तं व कष्टमाहुररिं बा: ॥ २९० ॥ 
विद्वान; कुलीन, “श्र, चतुर, दानी, रृतज्ष, और धैय्रवान:शत्रको विद्वानोंने 
कठिन कहा है ॥ २१९०.॥ मल 
आप्रता-परुषज्ञानं शोय करुणवेदिता ॥ . <5 - #« 
स्थोललक्ष्यं च मततमुदासीन शुणोदयः ॥ २९१ ॥ 


यदि उदासीन शजा सज्जन, पुरुषका पहिचानदीर; शर, देयालु, और बहुत 
दानी हो, तो, उससे मेल करे ॥ २११३ ४. 


ज्ञेम्पां.सस्पप्रद्य नित्य प्रशुगद्धिकरीमपि ॥ 
ड्३े 
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पररत्यजेन्नपो भमिमात्माथमविचास्यत ॥ २१९॥ ' 
यदि अपनी रक्षा जिसमें कभी रोग नही होंता, अन्न और पश्च बहुत होते हैं, 


ऐसी अ्रच्छी से अच्ड्री भी मूमिको स्यंगरनेले होती हो तो सी उसे बिना घिचारे 
त्याग दे ॥ २१२ ॥ हि 


आपदर्थ धन रक्तेद दांराव स्लेडनैरपि ॥ 


आत्मान सतत रक्तुद्यररपि धनेरपि ॥ २१३.॥ ,. 


शआपत्तिफे लिये धनकी रक्षा करनी चाहिये, सारा भी घन देकर स्त्रियोंकी 


रचा करनी चाहिये, और , स्त्रियों और धन सभीसे अंपंनी रचा फरनी 
चआाहिये ॥ २१३ ॥ पा 


सह सवा: समुसन्ना: प्रसमीत््योयदों भशंयव | 
: ' संउक्ताश्च्र वियुक्ताश्व-सवोपायान्‌ सुजेद्बधः ॥२१श॥ 


चारा आरले सब प्रकारकी धनकी कमी प्रजाका' असनन्‍्तोषः 
आदि आपत्तियों एकही सम्रय 'डेपंस्थित -होनेसे उनको-दरः करने 
भी न घबड़ाने उस समय सभी उपायोको करंना चाहिये | २१४ ॥ 


उपेतारंजुपेय॑ व सर्वोषायाश्च कूत्नशे ह 
एतत्ञरय समाश्रित्य प्रयतेताथसिद्धयं ॥ 534 .। 2 


उपाय, प्राप्य, और अपनी और च्यून दुकर ल्ास साधनेका भ्रयत्न 
करना चाहिये ॥ र२प५ ॥| ० 


#ा गज 


एवं सवेमिदं राजा सह संगन्‍्य भन्िशिए 
व्यायनया तुंट मध्यान्ह भोक्तमन्तशुरेविशेत | २ को 


रोजा द्रयार वरजास्त करनेके चाद इस प्रकार सन्ध्रियोँ 
कार्यका घिचार १९ पश्चात्‌ कुछ कंचायद् जेल छूद आदि 


मित्रकों कष्ट 
>लिये जरा 


के साथ सब रश्ज 
ऊरए दे पहुरमे सौतर 
जनानखानेमे भोजनके लिये जाय ॥ २१५६॥ . .., 


तत्रात्ममतेः कालक्षेरहांयेः परिचारकेः || 
सुपरीक्षतमन्नाचमद्यान्मन्शेविषापहेः ॥ २९७ ॥ ,3, 


भोजनालयम झात्मीय ( भर्थात्‌ राजाको प्राणके समान माननेवाले ) 3 


# ७ अध्याय, रांजधर्म निदपण २५६ 


का समय जाननेवाले और कमी,न फ़टनेवाले पांचक और वैदयोंसे पकाये य 
जांचे हुये अज्नको विषको, नष्ट करनेवाले .मन्‍्त्रोंसे मन्न्रियोंके हारा फेंका कर 
भोजन करे ॥ २१७॥ 


विषष्नेरगंदेश्वास्य स्वद्व्याणिं योजयेत ॥ 
विषष्नानि च र्नानि नियतो-धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥ 


रांजाके खाने'व पीनेकी सब वस्तआंमे विपनाशक ओषधियाँ मिलामनी 
चाहिये, और राजाको विषनाशक जवाहिरात अपने शरीर पर सदा रखने 
चाहिये॥ २१८्ध ॥ 


परोक्षिताः ख्नियश्चेनं व्यजनोदकघपनेः ॥ 


वेषाभरणसंशुद्धाः स्प॒शेयः सुसमाहिताः ॥ २१६ ॥ 
शुप्तचरोंके छारा परीक्षा करा कर वस्त्र आभूषण आदिमें कोई जहरीली 
चस्तु तो नही है इसका जांच कारानेक्रे वाद दासियाको राजा स्नान आदिके 
जल पांत्र, चन्दन, धूप, अतर आदिको छूने दे ॥ २१६ ॥ न्‍ 
एवं प्रयत्न॑ कुंवीत यानंशय्यासनाशने ॥ 


७ अं. 


स्‍्नाने प्रसाधने चेव सवांलझ्ञारकेष च्‌ ॥ २२० ॥ 
इस प्रकारसे सवारी, बिस्तर, गद्दी, भोजनकी वस्त॒एँ, स्नानका जल, चन्दम 
आदि, पोशाख, और अलड्ूर, ( गहने ) इन सवके विषयमे राजाको सावधानी 
रखनी चाहिये ॥ २२० ॥ 


भक्तवाव विहरेच्चेव ख्ीमिरतःपरे सह ॥ 


विहत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥२२श॥ 

मोजनके बाद जनानेमे अपनी स्व्रियौँंके साथ कुछ देर तक हँसी मस्खरी 

आदिसे मन चहला कर पश्चात्‌ रोजके समय पर फिर अपने कार्यके विधारम 
लगना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


अलक्षतश्च संपश्णेदायधीय पनर्जनम ॥ 
वाहनानि च सर्वाणि शख्ाश्याभरणानि च्‌ ॥२२शा। 


” च्रश्वात्‌ चस्म आभूषण आदि पहिन कर सेना, घोड़े, द्वाथी, शस्त्र, और 
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अतशक्वार इनका निरीक्षण करे ॥२शशो 
सम्यां चोपास्य श्रणयादन्तवेश्मनि शखभत्‌ ॥ 
रहस्यास्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेशितम॥ २२३ ॥ 


फिर साय॑ सन्ध्योपासन कर अपने महलस जाकर वहाँ एक एक कर सय 
गुप्तचरोसे उनकी कारेवाइयों को खुने ॥२२३॥ 


गत्रा कक्षान्तर लन्यत्समनज्ञाप्य ते जनम ॥ 


प्रविशेद़्ोजनाथ व ख्रीजतोःन्तःपरं पनः ॥ २२४ ॥ 


शुप्तवरोकी विदाई कर पासके कम्नाम कपड़ा आदि उतारनेके बाद दाखि- 
यौके साथ २ जनानखानेम भोजनके लिये फिर जाय ॥ २२७ ॥ 


तत्र भक्ला पनः किव्चित्तयधोषेः प्रहषितः ॥ 
संविशेत्त यथाकालमुत्तिहिच्च गतबलमः ॥ २२५ ॥ 


वहां भोजन करनेके बाद थोड़ा गाना बजाना सननेसे कर चित्त प्रसन्न करने 
पर निद्रा करे और प्रति दिवके समय पर ( पूभातमें ) सोकर उठे ॥ २२५ ॥ 


एतद्िधानमातिशेदरोगः पुथिवीपतिः ॥ 
अस्वस्थः सपमेतत्तु भुट्येष्‌ विनियोजगरेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
इति मनुस्मृती सप्तमोध्ष्यायः ॥ ७॥ 


राजाकी पूछतिको स्वास्थ्य रहनेसे इन सब कार्मोको स्वयं करे, और. स्वा- 
स्थ्य न रहे तो नोकरोंसे कराये ॥ २२६ ॥ 


इति भ्रीमलुस्व॒तिभाषापकाशे राजधर्निरुपणं नाम सप्तमोष्ष्यायः ॥ ७ है- 


न्ल्््य्य्फ्य््प्स्ल््ल 


$# भ अध्याय, व्यवहार निरूपण #% श्दश्‌ 
४ आष्टमोध्थ्यायः # 


धक क के अब 


व्यवहाराद्‌ दिरत्ष॒ुस्तु बआह्मणेः सह पाथिवः ॥ 
मन्जत्ेमन्त्रिभिश्वेव विनीतः प्रविशे्भाग ॥ १॥ 


प्रजाके सुकद्मोकों देखना हो, तो, ब्राह्मण और मन्त्रियोँके साथ नम्नतासे 
सभा ( कोट ) में जाय ॥ १॥ 


तत्रामीनः स्थितो वापि पोणिमथम्य दक्षिणम ॥ 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कायिणाम ॥ २ ॥ 
प्रत्यहं देशर्ण्रश्च शाख्रच्ण्ेश्च हेतुभिः ॥ 
अष्टादशुस्सु मार्गेष निवद्धानि पृथक पुथक्‌॥ ३॥ 


सादे कपड़े और आभूषण पहिने हुये दहां वैठ कर या खड़े ९ ही ( जैसा 
काम हों ) दाहिने; हः्थको -.उठा कर देश जाति. ओर कुलके व शास्त्रीय रीति 
( कानून ) के अनुसार अठारह प्रकारके प्रजाके कामोंकों देखे #॥ २॥ ३॥ 


/. .तेषामायमुणादानं निक्षेपोध्स्वामिविक्रयः ॥ 
संभय च समत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥ ४ ॥ 
वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ॥ 
क्रंयविक्रयानशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥ 
 : सीमांविवादधमश्च पारुष्ये दसर्दवाचिके ॥ 
स्तेयं च साहसं चेव स्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥| 
ख्रीपूंधर्मों विभागश्च द्यतमाहवय एवं च्‌ ॥ 


पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह-॥ ७ ॥ 
उनमें पहिला ऋणादान ( देन लेनका काम ) है, फिर विशछ्षेप (किसीफे 
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पास अनामत रखना ), विना मालिकीके चेच “देना, सामीदारी, दान देकर 
ने देना, मासिक वेतन न देना, शर्तकों पूरा न करनों बेचने या खरीदनेके 
याद पद्चात्तापसे उसे फेय्ना, नौकर सालिकका झगड़ा, खेतके सरहद्की लड़ाई 
गाली गोरा, मार पीट, चोरी, अत्याचार, स्त्री पर जबरो पत्ति पत्नीका विधाद, 
बटवारां, जबा, और दॉव लगा कर पशु पत्षियोकी लड़ाई करना, ऐसे श्८ 
प्रकारके प्रजाके विवाद ( सुकदमे ) होते है ॥ 8 ॥ १॥ ६॥ ७ ॥ 


एप स्थानेप भयिष्ठं विवाद चरतां नणाम्‌॥ 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्का्यविनिणयम्‌ ॥ 


इन विपयोमें लोग चहुत झगड़ा किया करते हैं, अतः उनका निरणेय घमे 
( कानून ) से करना चाहिये ॥ ८) 


यदा स्यं न कुर्यात नपतिः कार्यद्शनम ॥ 
तदा नियव्ज्यादिद्वांसं ब्राह्मएं कायदशने ॥ ६ ॥ 


जब गाजा स्वये प्रजाके भगड़ौको न देख सके, तो, उनको देखनेके लिये 
फिली विद्ान्‌ बराह्मणको नियुक्त कर दे ॥ & ॥ 


सोध्स्य कार्याए संपश्येत्‌ सम्पेरेव तरिभिदतेः ॥ * 
समामेव प्रविश्याग्रयामामीनः स्थित एवं वा ॥ १० ॥ 


चट नियुक्त ब्राह्ण तीन और सभ्यों ( जूरियों ) के साथ मिल फर सभा 
( कार्ट ) ही में बेठ कर या खड़े २ सब राजाके कामोको देखा करे ॥ १० ॥ 


यस्मिन्‌ देशे निपीदन्ति विष्रा वेदविदखयः ॥ 
राज्श्चाधिकतो विद्वान्‌ बह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११॥ 
जिस न्यायालय ( कोर्ट ) में तोन वेदिक वाह्मणोंके साथ राजनियुक्त (जज) 


पु्गण बैठता है, उस न्यायालयको चह्मदेवके न्‍्यायालयके समान चिद्दान लोग 
वरश्स ६ ॥ ११॥ 


धर्मा विद्धस्वधमेण समा यत्रोपतिष्ठतते ॥ 
शल्य चास्य न ऋृन्तन्ति विद्धास्तत्र समांसद३ ॥ १२॥ 


पदि सम्योद्धे पास अधथर्मसे पीदित दोकर न्याय सेनेके लिये धर्म आने 


# ८ अध्याय, व्यवहार निरूपण # घ्द्ई 


पर भी उसके,कष्टको:वे दुर नही करते/ तो, उन सभ्योकों ही उस पापका फल 


भोगना पड़ता है ॥ १९॥,. ,. £ . ला 


हे ४7१४२ 
कह 


सं वां-न प्रवेष्व्यं वक्तव्य वा समज्जसंम ॥...... 
““आत्रवन विश्वन वाएपि नरो-भवति किल्बिषी॥ १श्ाां 


था तो न्‍्यायालयमें जाना ही नही, या जाकर ठीक और सत्य ही बोलनाचांहिये 
ओर वहाँ जाने पर चाहे न बोले या असत्य बोले, उसे पाप,लगता ही है ॥ १३ ॥ 


यत्र धर्मों ह्यथमेण सर्य:यत्रानुतेन ख-॥ ... :.- 
हन्यते प्रच्ममाणानां हतास्तत्र-समासदः॥१४-॥३४। 


 " ल्ोगोके सामने जिस न्‍्यायालयम घर्म और सत्यको अंधर्म और” अलत्येसे' 
हरा दिया जाता है अर्थात्‌ निर्णयमे अन्याय होता है चहांके 'न्यायार्धाशोकोा नाश 
होता है ॥.१४-॥ ४०८: ... के आए जम कक कद 2) 


ब्रा 


धर्म एवं हतो -हन्ति: धर्मों, रक्षति रक्षितः-॥,7७ 
“>“ तस्माद्धमों न हम्तव्यों मा नो-पर्मो हतोलंधीर्‌॥१५॥ 


#“पेमकां उल्लंघन करनेसे घंहीं नाश करता है, ओर उसकी रक्षा करनेसे 
रातों करेंता है, इसलिये शर्म अपना नाश न॑ करे अतः कसी धंतका' डरेलेंघन न 


अजब न न. अल 
शक $ 


करना चाहिये ॥ १५ ॥ ५ 9 6 
वृषो हि भगवोंरधंमस्तेंस्य ये कुरुंते-हे लग ॥ 
वृष तें विदृंदवोस्तंस्मीद्धंम नः लोपयेत ॥ ६६ वी 


घर्म सब कामनाओकी पूर्ति करनेवाला द्ष रूपी भंगवान है । जो मन्नुप्य 
डसका उल्लंघन करता है उसे देवता लोग सूर्ख ( स्वार्थधातक ) संमर्सते है, इस 


-् न्ब्ज् 


लिये धर्मका कभी अतिक्रमण नं-करंनों चाहियें १६-॥ है 
“ एक एव-सुहद्धंम्ों निधनेष्यनूयाति यः ॥ 


शरीरेश सम॑ नाशं सवमन्यद्धि गच्छति ॥ १७% 
५... एक धर्म हो मित्र है, जोकि, मरने पर भी साथ देता है, क्‍योंकि, और 
सब शरीरके न होते ही दूर हो जाते हैँ 0 १७॥ * “7 '/' 


ञ 
है] है थ 


२६७ # मनुस्मतिभाषाप्रकाश # 
पादो&धमस्य कर्तारं पादः साक्षिणमच्छति ॥ 


पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमुच्छति ॥ १८ ॥ 
अन्याय फरनेसे चोथाई दोष न्यायाधीश (जज ) को, चौथाई साक्तियाँ 

( गवाहों ) को, चौथाई समभ्यों ( जूतियों ) को, और चौथाई राजाको 
लगता है ॥ १८॥ हे 


राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च समासदः ॥ 


एनो गच्छति कर्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्‍यते ॥ १६ ॥ 
जिस न्यायालयमें भूठे वादी या प्रतिवादीकी णिन्‍्दाकी जाती हैं, अर्थात्‌ 
हरा दिये जाते है, चहांके न तो राजाको दोष लगता है न न्यायाधीश; या सभ्यों 
( जूरियों ) को ॥ १६ ॥ ५) 79 


जातिमात्रोपजीबी वा काम स्थाद आह्यणबवः॥ ४ 
धरमप्रवक्ता नूपतेन तु शूद्रः कथब्चन व २८॥। 
राजाके यहाँ धर्मोपदेशक न्यायाधीश आह होना चाहिये, चाहे चहः जन्मसे 


ही केयल भ्राह्मण फहलानेवाला क्‍यों म हो, अर्थात्‌ आहाणौके कत॑व्य न करने 


पाला दोने पर भी जानिसे जो भाहमण दो, उसे ही न्यायाधीश करना: चाहिये,, 
ने कि बड़े भारी सदाचारी भी शड़कों ॥ २० ॥ | 7 पाए 


पस्पर शूहरस्तु कुछुते राज्ञो धर्मविवेचनस ॥ 
तर सीदति तह्राष्र पड्ढे गोरिव पश्यतः ॥र्शाः 


जिस राजाके राज्यमें “यायाधीशका काम शुद्र करता है, उसका राज्य शीघ्र 
ही देखते २ किसी आफत्‌म कीचड़मे गौके समान फेंसता है १२१५॥ 


- यद्राष्टर शद्रभयिष्ठ नास्तिकाक्रान्तमद्विजम आम 


विनश्य हे 3 | 

श्ययाशु तक्त्नं टभिक्षव्याधिपीडितम्‌॥ २२ ॥| 
जिसका राज्य नास्तिक भर शद्ठोंसे व्याप्त और द्विज शस 

ऐ दे [ शल्य रहता है, 

उसका राज्य शीघ्र ही अ्रका ५ और रोगसे व्याप्त द्ोकर नष्ट होता है ह्ँ र२२॥ 


धर्मासनमधिष्ठाय संवीताड़ः समाहितः ॥ 


के ८ अध्याय, व्यचहार निरूपण # श्द५ 


प्रणम्य- लोकपालेम्यः कार्यदर्शनमासमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
' न्‍्यायाघीशकों कपड़े पहिन कंर न्यायासन पर बैठते ही एकाग्रचित्तसे इन्द्र 
आदि आठी 'दिक्पालोंकी वनन्‍्दून कर पश्चात्‌ मुकदमोके कामका प्रारस्स 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


अर्थानर्थाव॒भोबुद्धा धर्माधमों च केषलो ॥ 
वर्णकमेण  सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यियाम्‌ ॥ २४॥ 


. प्रजाका लाभ और हानि, तथा धर्म, और अधर्मको सोच विचारकर ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य और शूद्रके मकदमोको कऋमसे देखे ॥ २७ ॥ 


वाह्येविभावयेल्लिड्रेभावमन्तगेत॑ नणाम्‌ ॥ 
स्वखणेड्रिताकारश्चक्षुपा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ 


आवाज, रहक्न, इक्कित, आकार, नेत्र, ओर व्यापार आदि बाहरी चिन्होंसे 
मनुष्योके भीतरी हालको जानना चाहिये ॥ २५॥ 


'' आंकारेरिद्वितेगत्या चेष्टया भाषितेन च ॥ 
नेत्रवश्रविकारेश्व गुह्मतेःन्तगंतं मनः ॥ २६ ॥ 


आकार, इक्नित, चग्ल, चेष्ठा, भांपण, नेत्र और मुखका विकार (लाली फीके 
पन, कृष्णता ), आदिसि मनके भीदरकी वात जानी जा सकती है ॥२६॥ 


बालदायादिक रिक्थं तावद्राजाधनुपालयेत्‌ ॥ 
यावत्‌ स स्थात्समाइत्तो यावच्चातीतशेशवः ॥ २७ ॥ 


नाबालिकके नाबालिकी और विद्याध्ययम समाप्त होने तक उसके मौरूसी 
या हिस्सेके घनकी रक्ता राजाको करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


वशाप्पत्रासु चेव॑ स्याद््षणं निष्कुलासु च॥ 
पतिव्रतासु च स्लरीष विधवास्वातरासु च ॥ र८ ॥ 


चन्ध्या, अथवा जिनके पुत्र मर गये हा अर्थात्‌ सझतवन्ध्या, इनके पतियोका 
परदेश जाने पर पता न लगता हो, जिन्हें और कोई न हो, ऐसी पतिवता कुलीन 
स्त्रियोंके ओर विधवा और रोगी स्त्रियोंके धनकी भी रक्षा राजा दीफो नाया 
लिकके समान करनी चाहिये ॥ र८ ॥ 


जीवन्तीनां त तार्सां ये तद्धरेयः स्ववान्धवाः ॥.... 
ताव्विष्याञ्चोरदण्डेन घामिकः पथिवीपतिः ॥ २६ ॥ 


क्लेड 


रद्द # सलुस्यति भाषाप्रकाश # 
इन स्त्ियौके जीते जीव यदि इनके घनको कोई सम्बन्धी छीने, तो डन्हे 
धर्मात्मा राजाको चोरीके ( कानून ) नियमाउुसोर सजा देनी चाहिये ॥ रे& ॥ 
प्रणश्खामिक खििथं राजा त्यब्दं निधापगेत ॥ 


आर्वाक >्यव्दाररेत्खामी परेण नुपतिहरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो माल नावारिसीमे राजाको मिले, उसे राजाको अपने यहां तीन वर्ष 
पृथक्‌ रखना चाहिये, और तीन चर्षोक अन्दर यदि कोई उसका यारिस उप 


स्थित हो, तो वद उसे पा सकता है, नहीं तो तीन वर्षोके बाद राजा उस 
मालको ले ले ॥ ३० ॥ 


समेदमिति यो बयात्‌ सोप्नयोज्यो यथाविधि ॥ 
संवाद्य रुपसंख्यादीन स्वामी तद्‌ द्रव्यमहति ॥ ३१॥ 


नावारिसी मालका कोई मालिक बनकर फहे कि यह माल मेरा है, तो उसे - 


उस मालके विषय खूब पूँछ ताछ् करने पर डसके बातकी मालसे यदि मिलान 
हो, तो घह उस मालकों पा सकता है ॥ श९ ॥ 


आवेदयानो नण्स्य देशं काल॑ च तत्वतः ॥ 
वए रूप॑ प्रमाएं च तत्सम॑ दरडहमहेति ॥ ३२ ॥ 


सोये हुये मालके जगह, दिन, रह, आकार, और संख्या न बतलानेसे उसे 
उसीमालके कीमतके वरावर द्रड ( जुर्माना ) करे ॥ ३२ ॥ 


आददीताथ पढ़भागं प्रणशधिगतान्नपः ॥ 
दशप् द्वादर्श वापषि सतां धर्ममनस्मर्न ॥ ३३ ॥ 


राज़ाका नाचारिसी मालका पहिले साल वारहचाँ भाग, दूसरे साल दूसवाँ 


ग, और तीसरे साल छुठवाँ भाग रचा निमित्त अपने हकका उसके माशिकसे 
सेना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


प्रणष्टाधिगत द्रब्यं तिप्ेद यक्तेरधिष्ठितस ॥ 
य॒स्‍्तित्र चोरान्‌ मृहणीयात्‌ तार राजेमेन घातयेत॥३ श। 


किसीके सयोग्रे दुए मालका राजयुरुपों ( पुलिस ) को पता लगनेंसे उनको 
जैसी रा बस्नी चाहिये, और उसमें जो चोर सावित होजाय उन्हें दरवारी 


# प अध्याय, उयवहार निरूपण % २६७ 


हाथोले कुचल॑चा देना चाहिये ॥३४॥ । 
मंमायमिति यो अयान्निधि सहोन सानवः ॥ 
तस्याददीत पढ़भागं राजा दादशमेव वा ॥ ३५ ॥ 


कहींसे गडा हुआ भाल निकलने पर कोई सत्य २ उसे अपनां कह कर 
खत्यतासे साबित करदे, तो, उस मालसे वारहवाँ या छुठवाँ हिस्‍ला राजा अपने 
हक्कका लेकर बाकी उसे दे दे ॥३५॥ 


- खनुतं तु वदन्‌ दण्ब्यः सववित्तस्पांशमएमम ॥ 
तस्पेब वा निधानस्य संख्यायाल्यायर्सी कलाम ॥३९॥ 


झूठ वोलनेवालेका, उसके पास जो छुछ हो उसमेंसे आठवाँ द्िस्सा या 
, निकले हुये सालका कुछ छिससा दुए्ड करना चाहिये ॥ ३२६ ॥ 


विद्वांस्त आह्मणो दृष्टा पृवोपनिहितं निधिस्‌ ॥ 


अशेषतोः्प्याददीत सर्वस्याधिपतिहिं सः॥ ३७ ॥ 
चिद्द/न्‌ वाह्मणकों कहीं भी गड़ा हुआ धन मिले, तो, वह सव ले, क्योंकि, 
याहाण सबका मालिक है ॥ ३७ ॥ 


य॑ं ठ॒ पश्येन्निधि राजां पुराणं निहितं छ्षितों ॥ 
तस्माद्‌ द्विजेम्यों दत्वाध्येमध कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३८॥ 


भूमिमें पुराना गड़ा धन राजाकों यदि मिले, तो, घह उसमेसे आधा 
याहाणोको देकर आधा खजानेम जपा करे॥ ३८ ॥ 


निधीनां तु पराणानां धातनामेव च क्षितों ॥ 
,. अधमभाग्रतणाद्राजा ममेरधिपतिहिं सः ॥ ३६ ॥ 


पुराने गड़े घन ओऔर सोना चाँदी आदिकी खानोंके आधे भागकों राजा 
रक्ाके निमित्त ले, फ्योकि, भूमिका मालिक राजा होता है ॥,३६ ॥ 
दातव्यं सववर्णेम्यों राज्ञा चो रहते धनम्‌ ॥ 
राजा तद॒पयस्जानश्त्रीर्पाप्नोति किल्मिपम ॥ ४० ॥ 


राजा जॉच करते समय चोरेसे पाया इआ घन सचको दरन करदे, खरीफ 
मालका स्वयं उपयोग करनेसे चोरीका पाप राजाकी लगता है ॥ ४०, ४ 


फ्ध्द्र #% मलुस्यति भाषाप्रकाश # 


जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीपर्माश्च धर्मवित्‌ ॥ 
समीक््य कुलपर्माश्च खधरम प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वर्णधर्म, जातिधर्म, देशधर्भ, रोजगारके धर्म, और कुलधर्म सबोका विचार 
कर उन्हीके अनुसार नवीन कोई अपना नियम राजा कायम कर सकता है ॥४१॥ 
खानि कर्माए कुर्वाणा दूरे सन्‍्तो४पि मानवाः ॥ 
प्रिया भवन्ति लोकस्य से स्वे कर्मण्यवरिथिताः ॥४श। 
अपने २ काम करनेवाले लोग दूर रहने पर भी सबके प्रिय दोते हैं ॥४२॥ 
नोथादयेत्‌ खय॑ कार्य राजों नॉप्यस्य पुरुषः ॥ 
न च्‌ प्रापितमन्येन ग्रसेदथ कृथ्चन ॥ ४३ ॥ 
राजा या उसका नोकर कोई स्वयं होकर किसी भूगड़ेको न उभारे, 


ओर न किसीने न्यायात्यमें सुकदमा पहुँचाने पर उस मुकदमेकोी लॉच आदि 
लेफर दवावे ॥ ४४ ॥ 


यथा नयत्यसुक्पातिम गस्‍्य मुगयुः पदस ॥ _ 
नयेत्तथाधनुमानेन घर्मस्य नुपतिः पदम॥ ४४ 0 


सखिकारिया जैसे लाहके दागोको देखकर अन्दजले लिकारको ढूढ निकालत्ता 


है, उसी प्रक्रार्से राजा एक २चातके तुकसे सब हालका अन्दाजसे पता 
लगाचे ॥ ४४ ॥ 


सत्यमथ च संपश्णेदात्मानमथ साक्षिणः ॥ 
दर्श रूपं च्‌ काल च व्यवहारविधो स्थितः ॥ ४५४ ॥ 


सम्यना, झगठेंका विषय, सात्ती, देश, रूप, काल, और अपनी भी ओर 
ध्यान देफर मुकद मेंकी विचारे ॥४५॥ 


सहिरचरित यत्ादामिकेश्व द्विजातिमिः ॥ 
तदृदशकुलजातीनामविरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भामिद सत्नन डिजोंने बनाये हुये द्वेश काल जातिके असुकूल नियमों 
६ बावूनों ) के शमुखार निर्गय करना चाहिये ॥ ४६॥ 


झपमणुधमिध्य्थमुत्तमशेन चोदितः ॥ 
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दापयेद्धंनिकस्याथमधमर्णांदिभावितम ॥ ४७ ॥ 


दाता करके न्यायालयमें कंदार महाजन यदि ऋएं सांबित कर वे तो 
महाजनके उतना घन देनदारसे दिलवा देना चाहिये ॥७जा, ' 


येगेंपायेरथ खं प्राप्नयादत्तमणिकः॥ 
तेस्तेरुपायेः संगह्मदापयेदधर्माणकस ॥ ४८-॥ 


' महाजन जिन रीतियाँसे देनदारसे अपना द्रव्य वसूल कर सकता दो, उन 
डपायोसे महाजनको देनदारसे द्वव्य वर्सूल करने देना चाहिये ॥४८॥ ेृ 
. जा 2 8९.3 ५ 
धर्मेण व्यवहारेण डलेनावरितिन च ॥ 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पम्चमेन बलेन च॥ ४६ ॥ : 
देनदारसे महाजन- ऋणकी वसूली स्वयं या उसके मित्रों द्वारा समक्का 
घुफाकर करे, बेसी न हो, तो; दाबा कर किसी वहानेसे उसको छुकाकर, उसके - 
घर धरनों देकर, या जबरदस्ती मार पीट कर, करे॥ ४६ ॥  * 


यंः खय॑ साधयेदर्थ 3चमर्णोंउ्धमर्णिकात्‌ ॥ 


ने- से राज्ञाउभियोक्तेव्यः, खक॑ संसाधयन्‌: धनम्‌ ॥५४०। 
मदाजन जबरदस्ती अपना रुपया वसूल करनेके लिये-देनदार पर- जबरदस्ती 
करे; तो, राजा उस महाजन पर बलात्कारका अभियोग न लगावे -॥ ४० ॥ 


अर्थेः्पृव्ययमानं तु क्रणंन विभावितम्‌॥ 
दोपयेद्धनिकस्यारें दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ 


ऋण लेना कवूलः न करने पर यदि महाजन ,प्रमाणोंसे “ साबित कर दे, 
दैनदारसे महाजनकों ऋण दिला दे, और उसको शक्तिके अज्सार थोड़ासा 
दण्ड भी करे ॥ ५१॥ 


हवेःधमर्णस्य देहीत्यक्तस्य संस्दि ॥ 
अभियोक्ता दिशेदं देश्यं करण वाष्न्येदूं दिशेत ॥५२॥ 


. , स्थायालयमेँ' महाजनका रुपया 'अदाय कंरनेके लिये न्यायाधीशके 
कदने पर वेनदार मैंने इंससे नहीं लिया ऐसा यदि नद जाय तो, महाजन पास 
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के सात्ती, और लिखा पढ़ीौकी सबूत अदालतमें दाखिल करे ॥ २॥ 
झदेश्य॑ यश्व दिशति निर्दिश्यापन्हुते च यः ॥ . 
यश्रापरेत्तरानर्थान्‌ विगीतान्नावब॒ध्चते ॥ ४३ ॥ 
अपदिश्यापदेश्य॑ च पुनर्गस्लपधावति ॥ 
सम्पब्प्रशिहित चार्य पृष्ठः सन्‍नाभिनन्द्ति (४श॥ 
असंभाष्ये सालिमिश्र देशे संभाषते मिथः ॥ 
निरुच्यमान प्रश्न च नेच्केयश्रापि निष्पतेत्‌ ॥४५॥ 
ब्रहीयुक्तस्व॒ न बुयादुर्त च न विभावयेत्‌ ॥ 

न च॒ पूर्वापर विद्यात्तस्मादर्थात्‌ स हीयते ॥ ५६॥ 


जो महाजन कर्जलेनेके समय जिस जगह देनदारकी रहनेकी संभावना न हो, 
उस जगहको कहे, कोई भूठी सवूत कह कर उसको नटे, प्रथम कह्दे हुये द्वृव्यसे 
अधिक या कम कहे, हमसे लिया कह कर मेरे पुत्रले लिया इत्यादि गड़बड़िया 
चात कहे, न्यायाघीशने पूछने पर न कहे, जहाँ साक्षियोकी संभांचना नदो 
धहाँ साक्तियोकी देना चाहे, न्‍्यायाधोशके पूछने पर न फददना चाहे, दावा 
दावर कर भाग जाय, कहनेके लिये न्‍्यायाधीशके कद्दते पर न कद्दे, कहे हुयेको 


प्रमाशित न कर सके, य। साध्य साधनका ऋ्रम न जाने, वह महाजन उस मुकद- 
मेमे हरता है ॥ १३॥ ५४ ॥ पप ॥ ५६॥ मे 


' साक्षिणः सन्ति मेत्खुब्ला दिशेत्यक्तो दिशेन्न यः ॥ 
७ ७२ टीन वि निर्दि 
धमस्थः कार रे तीन तमपि निदिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो साज्ञी हैं. कह कर मांगने पर नहों देता, उसे भी न्‍्यायाधीशको इर 
देना चाहिये ॥ ५७ 0 
रे [90 
अभियोक्ता न चेद्‌ जुयादुविध्यों दसव्यश्च धर्मतः ॥ 
. न चेन्न्रिपक्तात प्रतरयाद्ध्म प्रति पशुजितः ॥ ५८ ॥ 
जो दापेदार दावा करनेबाद वयानके समय इजहार नहीं बेल किसे कैद या 
काना चाहिये, और जो प्रतिवादी ४१ दिनके भीतर जयाब नदे, उसे मा 
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. देना जाहियें ॥ प८॥ 


यो यावन्निन्हवीतार्थ मिथ्या यावति वा वंदेत॥ 


तो नपेण हाथमज्ो दाप्यो तदद्धिगुएं.दमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो जितने अंशके लिये भकूठ बोले, उसे राजा उतने अंशसे द्विगुण (दो गुना) 
दूयड करे ॥ ५६॥ .  , -. 
पृष्टोष्पव्ययमानस्त कृतावस्थों धनेषिणा ॥ 
' अयवरेः साक्षिभिर्भान्यों नुपत्राह्मणसन्निधो ॥ ६० ॥ 
महाजन दावा फरनेसे देनदरके नटने पर राजा या जजके सामने ऋणको 
कमसे कम तीन खाक्तियाँ ५ गवाहों ) से प्रमाणित कर दे ॥ ६० ॥_« 
यादशा धर्निभिः कार्या व्यवह्ारेष साक्षिणः ॥ 
तादरशान्‌ संप्रवक््यांमि यथावाच्यमृतं च तेः ॥ ६१ ॥ 


.” महाजनोंको मुकेद्मोमें कैसे साक्षी देना चाहिये और उन साक्तियोंकों कैसा 
सत्य भाषण करना चाहिये उसे बतलाते हैँ ॥ ६१ ॥ 


ग्रेहिणः पत्रिणो मौलाः क्षत्रविदशृद्रयोनयः ॥ 
. अध्यक्ताः साक््यमहेन्ति न ये केचिंदनापदि ॥ ६२ ॥ 


है स्त्री पुत्र आदि हो, चहाँके ५ आर कोई कष्ट उपस्थित न हो 
ऐसे क्षत्रिय, बेश्य, और शद्ध चादी या आंतर्थांदीने नाम लिखानें पर साचय 
( गवाददी ) दे सकते है ॥ ६२ ॥ 


आप्ताः सर्वेष वशेष कार्याः कार्येप साक्षिणः ॥ 


सवंधमविदो5लब्धा विपरीतांस्त वजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
साक्षी वही होने चाहिये, जो किसी चर्णके हो, पर सत्यवादी सब बातकों 


|, जाननेवाले और निलोभी हो, सात्षी असत्येवादी अनजान और लोसी न होने 


त्वाँहिये ॥ ६३ ॥ 
:. नार्थमम्बन्धिनों नाप्ता न सहाया न वेरिणः ॥ 


ने दृष्टदोषाः कृतव्या न व्याध्याता' न दूषिताः ॥६श॥ 


श्र है # मनुस्मृति भायाप्रकाश 
जिनका उस ऋणसे कुछ सम्बन्ध पहुंचता दो, जो घादि प्रतिगादियाके 

सस्वन्धी, मित्र, या शत्रु दो, जिन्हें फम्मी सजा शुई हो, जो घीमार हों, थे गयाद 
नहीं हो सकते है॥ ६४ ॥ 

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुकुशीलयी ॥ 

न श्रोत्रियो न लिडुस्थो न सड्रेभ्यो विनिर्गेतः ॥६४।॥ 

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्पन विकर्मकृत ॥ 

न वृद्धो न शिशुनेको नान्यो न विकलेखियः ॥६कष 

नातों न मत्तो नोन्मत्तो न चुत्तप्णोपपीढितः ॥ 

न श्रमातों न कामातों न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥4णजां 


राजा, कारोगर, नद आरि, भोतरिय ब्राह्मण, धक्मचारी, सर्वसद्॒परिव्यागी 
( विरक्त ), परतन्त्र, अजाति, कसाई, निषिद्धा चरण करनेवाला, शुट्ढ़ा, बालक, 
अकेला ( जिसे कोई न हो ), चाण्डाल, जिसका कोई इन्द्रिय नप्ठ हो अर्थात्‌ 
अन्धा, वहिरा गूगा लंगड़ा लूला आदि, रोगो, नशेबाज, पागल, भरूजन मरने 


पत्ता ( द्रिद्वी )) थका हुआ, विपयी, कुद्ध, और चोर, इन्हें कभी गयादद 
न करे ॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७ ॥ 


स्त्रीएं साक्ष्यं ख्रियः कुयुद्धजानां सदशा छिजाः ॥ 
. शुद्राश्च सन्तः शूद्रत्॑न्त्यानामन्ययोनयः | इप्द 


स्त्रियोंको स्त्रियाँ प्राह्मणोके बाह्मण, क्षत्रियोंके क्षत्रिय, पैश्योके चेश्य, शद्रौके 
शुद्र, नीचोके नीच अर्थात्‌ अपने २ जातिके गवाह होने चाहिये ॥ 5८८ ॥ 


अनभावी तु यः कश्चित्‌ कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम ॥ 
अन्तर्वेश्मन्यरस्थें वा शरीरस्थापि चात्यये ॥ ६६ ॥ 
ज्रियाः्पसंभवे कार्य बालेन स्थविरेण वा ॥ 


शिष्येण बन्धुना वा्षप दासेन भतकेन वा ॥ ७० ॥ 


घरके भीतरके या अरण्यमेके और 
बालक, चूढ़ा, शिष्य, भाई, वन्धु, मरने पर उसके मामलेमें स्त्री, 


है दाख या नोकरः जञ्ञो च्ह रू रे 
चह गचाही दे सकता है ॥ ६६ ॥ ३० ॥ ? जो कोई चहाँ उस समय हो हि 
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वालबद्धातराणां व साह्येष;वदतां मुषों.॥ 
जानीयादंस्थिरं वाचसुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१५॥ 


अलत्य 'भाषण कंरनेका स्वभाव रहनेके कारण वालकं, चुद्ध, रोगी, और 
पागलोक़ी गचाही पर एका एक विश्वास न रखते उसकी खोज - करनी 
चांदिये ॥:७१ #| ) का 
“साहसेष, चू. स्वेष-स्तेयसंग्रहणेष च ॥ 


वारदणढठथोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥ 


खब सांंहिसंके काम, चोरी, स्त्री बलात्कार, गाली गोरा, और भमारपीटंके 
सामलोमे गवाहोंके अच्छे चुरे चाल चलन की ओर ध्यान वेनेकी आवश्यकता 
नहीं हो ती ॥5श॥ गज 


बहुल परिगृहणीयात्‌ सांचिद्षेधे नराधिपः | : 


समेष ते शुणोक्शव गुणिदेधे नराधिपः.॥ ७३ ॥ 
जिस मांमलेम अभियोक्ता और अभियुक्त, दोनोके भंवाह' हो, उसका 
फैसला जिसके अधिक -गंवाह रहे उसके अ्रशुकूल रांजा यो न्‍्यायाधीशकोी करना 
चादिये, दोनोंके गवाह सम होनेसे जिसके गवाह इजतदार हो,' उनके अनुसार; 
और दोनोके इज्तदार होनेसे उच्च जाति या चणुके जो हो उनके गवादीके अज्ु- 


सार फेसला करना चाहिये | 3७3॥ -7 
समक्षदशनात्साक्ष्यं श्रवणान्व॑व सिध्यति ॥ 
तत्न सत्यं बवन साक्षी धर्मा्थाम्यां न हीयते ॥ ७४-॥ 
खास उस यातको आँखोसे देखनेसे या कानोसे खुननेसे- ही 'मंवादही हो 
सकती है, उसमें सच २-कहनेसे गवाह धर्म और अर्थ से च्युत नहीं होता॥3४॥ 
साक्षा दृष्टभतादन्यद्धिज्रवन्नायंसंसदि ॥ 
आवाड नरकमम्येति-प्रेत्य-स्वगाच्च हीयते ॥ ७५ ॥ 
न्यायोलयमें देखे या खुनेसे अन्य ज्कूठ कद्दनेवाले गवाहकों 'डलदे भूह 
नरकमें रहना पड़ता है, और बह स्वर्ग सुखसे.च्युत होजाता-है ॥ ७५॥ 
यत्रानिवद्धोपीक्षत शुणग्राद्धार्पप किज्चन ॥ 
डेप 


ब्रा 
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पष्ठेस्तत्रापि तदू ब्याद_ ययाद्श यथाश्तम ॥ ७३ ॥ 
घादी या प्रतिवादीने नाम न लिखाने पर भी जिसने घटनाको देखा या 
छुना हो, घह उसीके अलुखार त्यायाधीशके पूछने पर गवादीमें कद 
सकता है॥ ७६ ॥ 


एकोःजुब्घस्तु साक्षी स्थाद_वहव्यः शुच्योःपि न खिय॥। 
स्रीब॒द्ेगरिथस्वानु दोषेश्चान्येषपि ये इताः ॥ ७७ ॥ 


निलोंभी एक भी पुरुष साक्षी दो सकता है, पर स्त्रियाँ पतिवता और अनेक 
होने पर भी गवाद नहीं दो सकतीं, क्योंकि स्त्रियोंकी बुद्धिका कोई भरोसा नहीं 


किया हो सकता, उसी प्रकार और भी जो झस्थिर बुद्धिके हो, ये भी गषाद 
नहीं हो सकते ॥ ७७ ॥ 


सखमावेनेव यद्‌ बयुस्तद्वह्म॑ व्यावहारिकम्‌ ॥ 
अतो यदन्यद्िजु युधर्मार्थ तदपोथकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
- भवाह लोग जे बात अपने आप बिना किसी दयावके कहते हैं, उसे न्यायके 


योग्य समभना चाहिये, और जे! दूबत्वके कारण कूठ कहें, उसे न्‍्यायके योग्य ज॑ 
सममला चादिये ॥ ऊ् ॥ 


समान्तः साक्षिणः प्राप्तानभिप्रत्यथिसन्निधो ॥ 


प्राइविवाकोध्नुयुज्जीत विधिना तेन सान्वयन्‌ ॥७&॥ 


न्‍्यायालयमें सामने आनेके बाद साक्षियोंकी अभियोक्ता और अभियुक्त 
दोनोके सामने स्याय(घीश चच्यमाण रीतिसे घीरे २ समझता कर पूछे ॥ ७६ ॥ 


यद्‌ बयोरनयोवेंत्य कार्यस्मिश्चेष्टितं मिथः ॥ 
तद्‌ बुत से सत्पेन युष्णाकं छात्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 


अभियोक्ता और अभियुक्त इनकी परस्पर जे। घटना हुई, उसे यदि आपलोग 
जानते दी, तो सच २ सब कहियेगा, उसमें आपको गवाही है ॥ ८० ॥ 


सत्य साक्ष्ये जपन्‌ साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान ॥ 
इह चानुत्तमां कीति वागेषा जह्मपूजिता ॥ ८६ ॥ 
गयाहीमे सत्य कहनेसे उसको इस जगतूमे मइती कीति दोकर 
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-परखोकम सहति -दोती है, क्‍योंकि, सत्य २ बाणीकी बहादेव भी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ई१ 0. 
साक्ष्येषन॒तं वदन पाशेषेध्यते वारुणेग्रंशम ॥ 


विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक््यं वदेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भूंडी भवाही :देनेसे उसे वरुणफे पाशमें अर्थात्‌ सर्पपाशमें बद्ध दोकर 
सैकड़ों धर्ष तक कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिये सच्ची गचाही दे ॥ ८९ ॥ 


संत्येन पंयते साक्षी ध्मः सत्येन वधते ॥ 


... तस्मात्त्यं हि वक्तव्य संवेवणेंष साक्षिभिः॥ ८ं३ ॥ 
सच्ची गयादी देनेसे उसे पुरय दोता है इसलिये सब घण और जातिके 
शवादोको सत्यद्दी गवाही देनी चाहिये ॥ ८परे॥ ., 
आत्मेव ह्ात्मनः साक्षी. गतिरात्मा तथाः०मनः ॥ 
माञमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ ८४॥ 
अपना .साक्षी आत्मा है, और अपनी गति भी- आत्मा ही है, इसलिये 


. सर्वोत्तम साक्षी अपनी आत्माको मनुष्य कभी असत्य बोल कर अपमानित 
न कर ॥ 5४ ॥ परम 


मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्परश्यतीति नः ॥ 


तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपरुषः || ८५ ॥ 
'.. थापी लोग समभते हैं कि हमे कोई देखता नहीं है, पर उसे देवता 
खोग तो अच्छी रीतिसे देखते दी हैं, और उसकी अ्रन्तर्यामी आत्मा भी देखते 
रदती है ॥ ८५ ॥ 


दोगमिरापो इृदयं चद्घधाकोग्नियमानिलाः ॥ 
रात्रि: सेंन््ये च॑ं धमश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनांम ॥| ८६ ॥ 


... आकाश, पुृथिवी, जल, दृदय, चन्द्र, सर्य, अग्नि, यम यायु, रात, सन्ध्या 
ओर धर्म, ये सबके कर्मको देखते रहते है ॥ ८ ॥ 


देवबराह्मणसानिध्ये साह्य पच्छेदतं द्विजान ॥ 


शः 


चाची 
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पृष्टेस्तत्रापि तद्‌ बरयाद_ययादर्ट यथाश्रतम्‌ ॥ ७३॥ 
घादी या प्रतियादीने नाम न लिखाने पर भी जिसने घटनाको देखा था 


छुना हो, घह उसीके अलुसार वन्यांयाधीशके पूछने पर गवाहीमे कह 
सकता है ॥ ७६॥ 


एकोःलुब्घस्तु साक्षी स्याद_ वहत्यःशुच्योःपि न खिय॥। 


स्रीबज्ेरस्थिर्वात्तु दोषेश्वान्येधपि ये इताः ॥ ७७ ॥ 
निलोभी एक भी पुरुष साज्षी हो सकता है, पर स्त्रियाँ पतिवता और अनेक 
होने पर भी गवाह नहीं हो सकतीं, क्योंकि स्प्रियोकी चुद्धिका कोई भरोसा नहीं 


किया जो सकता, उसी प्रकार और सी जो झस्थिर बुद्धिके हो, ये भी गधा 
नहीं हो सकते ॥ ७७ ॥ 


स्भावेनेव यद्‌ बयुस्तद्वाह्म॑ व्यावहारिकम्‌ ॥ 
अतो यदन्यद्ित्ुयुधर्माथ तदपोर्थकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
- गवाह लोग जे! बात अपने आप बिना किसी द्यावके कद्दते हैं, उसे न्‍्यायके 


योग्य समभना चाहिये, और जे। द्बावके कारण झूठ कह, उसे न्‍्यायके योग्य न 
समसतना व्वाहिये ॥ ७८ ॥ 


सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधो ॥ 
प्रादविवाकोधनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्वयच्‌ ॥७४॥ 
स्‍्यायालयमें सामने आनेके बाद साक्षियोको अभियोक्ता और अभियुक्त 
दोनोके सामने न्यायाधीश चच््यमाण रीतिसे धीरे २ समझता कर पूछे ॥ ७६ ॥ 
यद्‌ बयोसनयोवेत्थ कार्ये+स्मिश्वेष्टितं मिथः ॥ 
तद्‌ बृत सब सत्येन युष्माकं छात्र साक्षिता ॥ ८०॥ 
अभियोक्ता ओर अभियुक्त इनकी परस्पर जे घटना हुई, 
जानते दो, तो सच २ सब कद्दियेगा,- 


उसे यदि आपलोग 
उसमें आपको गवाही है ॥ ८० ॥ 


सत्यं साक्ष्ये जबन्‌ साक्षी लोकानाप्नोति पष्कलान ॥ 
इह चानुत्तमां कीति वागेण बह्मपजिता ॥ ८१॥ 
, गयादीमे सत्व कहनेसे उसको इस जगतमें महती कीति होकर 
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” परलोकर्म सद्गति होती है, क्‍योंकि, सत्य २ बाणीकी बहादेंच भी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ८१ ॥ 
साज््येध्नतं वदन पाशेभध्यते वारुणेबृंशम्‌ ॥ 


विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भूठी गवाही देनेसे उसे .वरुणके पाशमें श्र्थात्‌ सर्पपाशर्मे बद्ध होकर 
सैकड़ों धर्ष तक कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिये सच्ची गवाही दे ॥ ८२ ॥ 


सत्येन पयते सांक्ती ध्मः सत्येन वधते ॥ 


तस्मांसत्यं हि वक्तब्यं सवेवर्शंष साक्षिमिः ॥ ८३ ॥ 
सच्ची गवाही देनेसे उसे पुरय होता है इसलिये सब घर्ण और जातिके 
गयाद्ोंकी सत्यही गवाही देनी चाहिये ॥ ए८रे॥ 


आत्मेव हयात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथा5त्मनः ॥ 
मामंस्थाः स्वमात्मानं नुणां साक्षिणमुत्तमम॥ ८श। 
झपना साक्षी आत्मा है, और अपनी भति भी आत्मा दी है, इसलिये 


सर्योसम साक्षी अपनी आत्माको मनुष्य कभी असत्य बोल कर अपमानित 
न कर ॥ ४७ ॥ 


मन्यन्ते वे पापकृतों ने कश्चियश्यतीति नः ॥ 


तांस्तु देवाः प्पश्यन्ति स्वस्येवान्तरपरुषः | ८५ ॥ 
पापी लोग ।समभते हैं कि हमे कोई देखता नहीं है, एर उसे देवता 
खोग तो अख्छी रीतिसे देखते दी हैं, और उसकी श्रन्तर्यामी आत्मा भी देंजते 
रहती है ॥ ८५ ॥ 


दोभपिरापो इृदयं चन्द्राकोग्नियमानिलाः ॥ 
रात्रिः सम्णे च धमश्च इत्तत्ाः सर्वदेहिनाम ॥ ८८ ॥ 


आकाश, पृचिषी, जल, इृदय, चन्द्र, सू्ये, अग्नि, यम यायु, रात, सनन्‍्प्पा 
और धर्म, ये सबके कर्मेको देखते रहते दे ॥ ८ ॥ 


देववाद्णसान्निश् साच्य पच्छेटत द्विजाव ॥ 


हर 
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७ रू हर 
: “उददमुखानप्राव्मुखारवापूर्वाहणे वेशविः शुचीय्‌॥८७॥ 
ह्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र आदि सब गवाहौको देवता और ब्राह्म॒णोकी 
कसम ( शपथ ) देकर उन्हें पूरव या उत्तर मुख पपित्रताके साथ खड़े कर 
जज भी स्वयं पवित्र होकर मध्यान्हके पूर्वेमे उनकी गवाही ले १ प७॥ 


* “बहीति बाह्मएं पुच्छेत्सत्यं बृहीति पारथथियण॥ “५ 
गोबीजकाज्चनें वेश्य॑ शुद्व॑ सर्वेस्तु पातकेः ॥ ८८ ॥ 
अद्यष्नो ये स्मृता लोका ये च ख्रीवालघातिनः ॥ 
मित्रहृहः कृतघ्नस्य ते ते स्युनन वतो मुषा ॥ ८६, ॥. 
जन्मप्रभृति यत्किज्चित्ुण्य॑ भद्र तया कृतम्‌ ॥ ' 


0 किक 

तत्ते सब शुनो गच्छेद यदि जुयास्तमन्यथा ॥ ६० ॥ 

एको&हमस्मीत्यात्मानं येसे कल्याण मन्दसे ॥ 

नित्य स्थितंस्ते हथेष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ६१॥ 

यमो बेवस्व॒तो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः ॥ 

तेन चेदविवादस्ते मा गड्ढी मा कछुरून्‌ गेमस्ती धरती... 

दाह्मण गवाहको * कहिये ' ऐसा कह कर, क्षत्रियको ' सत्य “कहिये ! ऐसा 

कहकर बैश्यको गौ, थी और खोनेकी शपथ देकर, और श द्को यूहाहत्या, 
स्न्रीहत्या, .चालह॒त्या, और मित्रसे छ्ोह करनेचालेको और कृतघ्नको जिन ५ 
नसकोमें जाना पड़ता है चही नरकभोम असत्य गवाही देनेसे तुम्हें भोगना 
पड़ेगा, चुमने जन्मसे आज तक जे! कुछ अच्छा काम करनेसे सुछत किया है वह 
सथ असत्य वोलनेसे कुत्तेको मिलेगा, यदि तुम यह समभते हो कि ' मैं अकेला 
हें, कोई मुझे नही देखता ?, पर तेरे पाप पुर॒यको देखनेवाला झन्तयांमी 
तेरे हृदय होमें चुपचाप बैठा है, और परमात्मा, यमराज, और देव जे तेरे 
हृदयमें बसता है, उसके सत्य भाषण करनेसे दोषी यदि न होगे तो पापको 


दूर करनेके लिये गह्ला या कुरुेतरमे तुम्दें जाना नहीं होगा, इत्यादि सब पातकौ 
फो शपथ देकर पूछना चाहिये ॥ ८० ८६॥ ६० ॥ 8२ ॥ ध्श्पु 


# ८ अध्याय, व्यवहार -निरूपण # श्छ्छ 


नग्नो मुण्ठः कंपालेन भिन्षार्थी ज्ुव्यिपासित/॥ 
अन्धः-ःशत्रंकुल॑ गच्छेद यः साक््यमन॒तं पदेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


जो अखत्य गवाही देता है. उसे अन्धां होकर भूखन मरनेसे नंगे, सिर मुड़ा 
कर, हाथपें खप्पड़ लिये हुये 'शन्चुके घर भीख मांगनी पड़ती है।॥#३॥ 


अवोकशिंरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरक ब्जेत ॥ 


यः प्रश्नं वितथं यात्‌ पु्टः सन धर्मनिंश्चगे॥ ६४ ॥ 


न्‍्यायके लिये न्‍्यायाधीशके पूछने पर जे! गवाह अस॒त्य बोलता है; उसे स 
पापका फल अन्धियाले नरकम उलटे टंकु कर भोगना पड़ता है ॥ &४ ॥ 


अन्धो मत्स्यानिर्वाश्नाति स नरः कंण्टकेः सह॥ 


यो भाष॑तेथंवेकल्यमंप्रत्यक्ञं सभा गंतः ॥ &५ ॥ 
जो न्यायातल्यमें गवाहीके लिये जाकर न देखी हुईं भूठ बात कहता है, उसे 
काँटेदार मछलियोको खानेवाले अन्धेके समान दुःखही भोगना पड़ता है ॥ 2५ ॥ 


यंस्‍्य विदांच हि वद॒तः ज्षेत्रज्ञों नाभिशंद्वते ॥ 
तस्मान्न देवाः ओेयांसं लोकेपन्यं परुष विदुः॥ ६९ ॥ 


गवाही देते समय जिसकी श्ञांत्मा अखत्य न'होनेके कारण नहीं धड़कती 
' देवता लोग उससे बढ़ कर श्रेष्ठ. पुरुष दूसरेको नहीं मानते ॥-&६-॥। 


. यावतो चान्धवान्‌ यस्मिन्‌ हन्ति-साक्ष्येप्नतं वदन्‌ ॥ 


तावतःसंख्यया तस्मिन शुण सोम्यानप्वेशः ॥ ६७ ॥ 


जिस मामलेमें असत्य गवाही देनेसे जितने भाई बन्धुओंकी नरकमें डालता 
है उसकी संख्या क्रमसे कद्दते है, सुनिये |॥ &०॥ ' 


पञ्च पश्नते इन्ति- दश हन्ति गवानते ॥ 
शतमश्वान॒ते हन्ति सहर्ख परुषानते ॥-६८ ॥ 
* " हन्ति जातानजातार्श्च हिस्णंयार्थेउनेत्ते बदन ॥ 
सर्व अम्यनते हन्ति मा स्म- अम्यन॒तं वदीः ॥ ६६ ॥ 


*्फ 
€छ 
ड्रा 


+# मनुस्यखति भाषाप्रकाश # 
अपु भूमतदित्यादुः स्रीणां भोगे व मेथुने ॥ 
अज्जेप चेव रलेषु सर्वेप्वश्ममयेष च॥ १०० ॥ 
पशुओके मामलेमे पांच, गौके मामलेमे द्स, घोड़ेके मामलेम॑ सौ, मजुष्यके 
मामलेमें हजार, सुवर्णके मामलेमें कुलमें उत्पन्न भये या होनेवाले,सव, और भूमि, 
जल, स्त्रियाँ, उनसे संभोग, मोती आदि जलमें उत्पन्न दोनेवाले रत्न, और हीरा 


आदि, इनके मामलेमें सब भाई बन्धचुओका असत्य गवाही देनेसे नाश द्वोता है 
अर्थात्‌ उतनौकी हत्याका पाप इसे लगता है ॥ &८ ॥ && ॥ १०० ॥ 


. एतान्‌ दोषानवेक्त्य ल॑ सर्वाननुतभाषणे ॥ 
यथाश्रुत॑ यथादष्ट सर्वमेषाज्जसा वद ॥ १०१॥ 


इन सब पापोंका विचार कर सुनी थ देखी हुई सब घटना सत्य सत्य 
कदौ ॥ १०१ ॥ ' 
गोरच्ञकान्‌ वाणिजिकांस्तथा कारंकुशीलवान्‌ ॥ 
भष्यान्‌ वाधुषिकांश्वेव विप्राव्शूद्वदाचरेत्‌॥ १०२ ॥ 
दूध दह्दी बेचनेवाले, यनियई तृक्ति करनेवाले, पाक, सोनारी, लोहारी 
आदि करनेवाले, नौकरी करनेवाले और देन लेन करनेवाले आरह्मणशौको भी 
शद्र तुल्य समझे, अर्थात्‌ उनसे शद्ध तुल्य ही बर्ताव करे ॥ १०२ ॥ 
तददन्‌ धर्मतोः्येंष जानन्नप्यन्येथा नरः ॥ तु 
न सगोच्च्यवते लोकाद देवीं वां वदन्ति ताम॥१०३ 
घटनाको सचमुच जानते सी कोई मलुष्य घर्मकारयके लिये असत्य भी योले, 


तो, यह स्थर्गंछुजसे हीन नहीं दोता, क्‍योंकि, धर्मकार्यके लिये असत्यभाषण 
देवधाणी समझी जाती है॥ १५३ ॥ 


शूद्वविट्क्षत्रविप्राणां यत्रतोक्तो मवेद्रघः ॥ 
तन्न वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्धिशिष्यते ॥ १०४ ॥ 


जिन मामलोमे सत्य गवाही देनेसे ब्राह्मण ज्ञज्निय चैश्य अ्रथवा शद्र, किसी 

छ गज मलंमें मै 
के प्राण अर संभावना हो, उन मा अखत्य भाषण करना चाहिये 
क्योकि ऐसे २ मामलॉमें रुत्यसे असत्य ही भेयस्कर होता है || १०४ ॥ ह 


कि 


क्र्८ की व्यवहार निरुपणश # ६2.4 
वाग्देवत्यैश्च॑ चंरुमियेजेरंस्ते सरस्वतीम॥ 
,अनुतस्थेनसस्तस्य कुर्वाणों नष्कृति पराम्‌॥ १०५ ॥ 
: ऋष्मासडेबापि जुहुयाद धुतमर्नों यथोविधि ॥ 
उदित्युचा वा वारुण्या व्युचेनाब्देवेदेन वा ॥ १०६ ॥ 
भारी २ ऐसे मामलोमे असत्यभाषणके दोषनिधारणार्थ सरस्वती देधताके 
उद्देश्य्से चरुद्गवव्यसे सारस्वत. नामक होम करे, या “ यद्दवा देव हेडनेम्‌ 
इत्यादि कृष्माएड्संशक सन्‍्त्र, घरुणदेवताके “उद्तिम घरुणपाशम, ” इत्यादि 


मन्त्र अथंवा ' आपो हदिष्ठटा ' इत्यादि जल देवताकी तीन ऋचाओंसे अग्निमें 
घृतका होम करे ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


जिपक्षादबवन साक्ष्यमणादिष नरोःगदः ॥ 


तदृण प्राप्नयात्सवं दशबन्ध व. सवंतः॥। १०७ ॥' 

बिना किसी सोग आदि कारणुके ४४ दिन तक यदि गदाह गवाही देंनेन 

आये तो राजा या न्यायाधीश महाजनको सब घन दिला दे और जितना ऋण 
हो, उसका द्सवाँ हिस्सा द्‌रड भी ले ॥ १०७॥ - 


यस्य दृश्येत सप्ताहादक्तवाक्यस्य साक्षिणः ॥ 


रोगो४रिनज्ञांतिमरणमुणं दाप्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥ 
गयाही देनेके बाद जिस गयाहकों १ सप्ताहमें कोई रोग हो, आगसे दाह 
हो, या कोई भाई बन्धु मर जाय, तो उससे महाजनको भगड़ेका घन दिलवा दे 
और द्रड भी से ॥ १०८ ॥ 


असाक्षिकेष त्र्थेष मिथो विवदमानयोः ॥ 
अविन्दन्‌ तखतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


जिन मामलोमे गवाहके न रहनेसे सत्यघंटनाका पता न लगें, उन मामलॉर्मे 
कसम खिला कर पता लगाना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


महपिभिश्च देवेश्व कार्याथ शपथाः इताः॥ 
वसिष्ठश्वापि शपथ शेपे वे यवने नुपे ॥ ११० ॥ 


ए्‌दर० # मनुस्यथतिसापाप्रकाश # 


कार्य सिद्धिके लिये बड़े २ ऋषि और देवताओने भी कसमें खाई दें, वसि 


छने भी यवन राजाके पुत्र सुदामाके सामने अपनेको निर्दोापी ठहरानेक लिये 
कसम खाई थी॥ ११० ॥ 


न वथा शपथ कुर्यात्‌ सवल्येष्यर्थ नरो बुधः.॥ 


वृथा हि शपर्थ कुपन्‌ प्रेत चेह च नश्यति ॥ १११ ॥ 
चुद्धिमान, मजु॒ष्यको- थोड़े २ कार्यके लिये कूटी कसम न खानी चाहिये 
भूठी कसम खानेसे इदलोक व परलोक दोनो जगह उसकी द्वानि होती है॥१११॥ 


कामिनीषु विवाहे ष गयां भक्त्ये तथेन्धने ॥ '“ 


ब्राह्मणाभ्यपपत्तो च शपथे नास्ति-पातकम्‌॥ ११२ ॥ 
अपनी रित्रियोंके पास अन्य स्त्रीके विषय, किसीके विषाहके लिये, गौके 
तृण आदिके लिये, जलानेको इन्धन ( काष्ट आदि ) लेने के लिये 
और किसी वृह्मणकी रक्ताके निमित्त असत्य भी कसम खानेसे दोष नहीं 
लगृता है॥ ११५५॥ _ 
सत्मेन शापयेद्धिप्र क्षत्रिय वाहनायंधेः ॥| 


गोबीजकाउ्चुने वैंश्यं शूद्व॑ सर्वेस्तु पातकेः ॥ ११३ ॥ 


यदि फिसीसे कसम खिलानी हो, तो, दाह्मणले सत्यकी, क्षत्रियसे घोड़ा 
आदि ख़चारी और शस्त्रोकी, वैश्योंसे गौ, बी, या सुबणंकी, -और श॒द्गसे 
सब पातकौकी कसम खिलानी चाहिये ॥ ११३५७ 


अग्नि वा»हास्येदेनमप्सु चेन निमज्जयेत॥ « 


पुत्रदासस्य चाप्येनं शिरांसि स्पशेयेत्‌ पृथक ॥११४॥ 
शद॒को हाथमे सातर पीपल के पत्तोंको लिये हुए. आठ आ 
देर तक ग्रोता मार कए वेठावे, या उसके लड़के और स्थत्रीके साये घर कुछ 
रखावे ॥ ११७ ॥ हाथ 


यमभिद्धो न दहत्यग्निसपो नोन्मज्जयन्ति च्‌। 
न चातिमुच्छनि क्षिप्रं स ज्षेयः शपथे शुत्रि ॥१९५॥ 


# ८ झध्याय, व्यवहार निरूपण # श्दर्‌ 


वघलाल लोहद्रडकों हाथ लेने पर जिसे वह न जरावे, डूबने पर भी 
जिसे जल ऊपर न फेके, या सुत्री पुत्रोके माथे पर हाथ रखने पर भी कोई 
कष्ट उन्हें नं हो, तो; उसे निर्दोष समझना चाहिये ॥ ११५ ॥ 


वत्सस्य ह्ममिशस्तस्य परा भ्रात्रा यवीयसा । 


: नाग्निदंदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ११६ ॥ 
. पदिले किसी समय चत्सनामक ऋषिको उनके छोटे भ्राताके अभियोग 
लगाने पर उस ऋषिके अग्निप्रवेश करने पर भी सत्यताके कारण एक वाल 
भी न जल सका ॥ ११६॥ 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु कौट्साक्ष्यं कृत॑ भवेत्‌॥ 
तत्ततककाय निवतेंत कृत चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
जिस २ मामलेमें कूठी गवाही हुई हो, उस मामलेको फिर करना चाहिये 
- और पहिले किये हुये निर्शयकों रद्द करना चाहिये ॥ ११७ ॥ 
लोभान्मोहाड्यान्मेत्रात्तामाक्कोधात्तथेव च ॥ 
अज्ञानाद बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते॥ ११८॥ 
लोस, मोह, भय, मित्रता, कांम ( चिषयाभिल्राषा ), क्रोध, सूलंता, और लड़क 
: पनसे दी हुई गवाही भ्रूठ समझती जाती है ॥ ११८ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमन॒तं वदेत्‌ ॥ 
..._तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवत््याम्यनुपृवंशः ॥ ११६ ॥ 
_ जो लोभ आदि निमित्तसे भ्रूठी गवाही दे, उसे उस २ निमित्तके अछुसार 
कूमसे पृथक्‌ २ दयड कहते हैं ॥ ११६ ॥ 
लोभात्सहर् दण्ब्यस्तु मोहायवे तु साहसम्‌॥ 
भयादुद्वों मध्यमों दण्डो मेत्रात्यव चतुगंणम्‌॥ १२०॥ 
कामाद दशगुणं पव क्रोधात्त त्रिगुणं परम ॥ 


ह अन्ञानाद दे शर्ते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव त॥ १२१॥ 
+. लोभसे हजॉर, मोहसे ढाई सौ, भयसे हजार, मित्रतासे १००० हजार, 
३ 


घर # मनुस्य॒तिभाषाप्रकाश # 


[5 . रु 
विपथामिलापासे २५००, कोधसे, ७५०, मू्खतासे दो सौ, ओपर लड़कईसे सो 
इस पकार अखसत्य गवाही देनेवालेको दरुड करना चाहिये ॥ १२० ॥ १२५१ ॥ 


एदानाहुः कोौट्साक्ये प्रोक्तार्‌ दरढान्‌ मनीषिभिः ॥ 


धर्मस्वाव्यमिवाराथमधमनियमाय च ॥ १२२ ॥ 
विद्वानोने धर्मकी हानि न होने और अधर्मको दूर करनेके लिये चनावटी 
भवादीमें तो इस दुएड ( सजा ) को कहा है॥ ११२॥ 


कोय्साक्यं तु छुर्वाणांख्रीन वर्णान्‌ धाभिको नुपः ॥ 
प्रवासयेद दरटयिता बाह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


धर्मातया राजा वनावटी गवाही देनेवाले क्षत्रिय चेश्य और शुद्ध तीम वर्णोंके 
मनुप्यफो पहिले फहदेके अजछुसार द्रड ( जुर्माना ) कर अपने राज्यसे निकाल 
धाहर कर दे, और प्रोह्मणको दुएड न कर केवल हद पर ही करे ॥ १५३॥ 


दश स्थानानि दण्टस्य मनः स्वायम्मवोधजबीत ॥ 
जिप वर्षपु यानि स्यरज्षतों ब्राह्मणो त्रजेत्‌॥ ११४ ॥ 


स्वायसन्थुत्र महने चत्रिय बेश्य और शद्धको द्रड (सजा ) करनेके लिखे 
दस स्थान बतलाये है, ओर आ्राह्मणको बिना किसी प्रकारको सजाके केवल दृद् 
पार करने कदा हू ॥ १०७ ॥ 


उपस्थमुदरं जिव्हा हस्तो पादो च्‌ पच्चमम्‌ ॥ 
चन्ुनासा च कणों च धन देहस्तथेव च्‌ ॥ १५५ ॥ 


जिस गनुष्पका कैसा अपरोध शो, उसके अनुसार उसे उसके इन्ठिय, पेट 
ऐश, शएय, पर, आग, नाक, फान, घन, ओर देह, इसमेंसे किसी चिपयक 
इरहई देसी साहिय ॥ रृश्प ॥ 
अनवन्ध परिन्नोय देशकाली च तक्ततः ॥| 
सागपमधा चालाक्य दगई दगब्यंप पातसेत्‌ | १२६। 


आपााय, गाए, देश, समय, और पद्दिला दी अपराध है या 
हूँ ० छुआ है हा टदिवार 
डर 7 $ हैआ३3 
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आधर्मदरनं लोके यशोष्न॑ कीतिनाशनम ॥ ' 
अस्वस्य च परत्रापि तस्मात्तत्‌ परिवजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
अ्रन्याय पूर्वक दूरड करनेसे उस राजा या न्‍्यायाधीशकी अ्पकोर्ति होती 
. है, और उसके परलोकका स्वर्गसुल नए होता है, अतः अन्यायसे कभी दण्ड 
न करे ॥ १२७ ॥ 
अदण्ज्यान्‌ दग्टयन्‌ राजा दण्डयाश्वेवाप्यदरटयन ॥ 


. अयशो महदाप्नोति नरक॑ चेव गच्छति ॥ १५८ ॥ 
अनपराधियोंको दुरड करनेसे ओर अपराधियोको छोड़ देनेसे उस राजा 
. या न्यायाधीशकी वड़ी भारी चदनासी होती है और वह मरने पर नरकमें 
' जाता है॥१रुय॥। 


एदरढं प्रथम कुर्याद_घिग्दरढं तदनन्तस्मथ्‌ ॥ 
तृतीय घनदरणढ तु वधदरढमतः परम ॥ १२६ ॥ 


किसीसे पटिले पहिल अपराध हुआ हो, तो, उसे केवल गाली 
आदि देकर छोड़ दे, उससे न मान कर छुवाय अपराध करनेसे उसे घिक्कार 
दें, उससे भी न मान तिबारे अपराधमे जुर्माना करे, ओर चौथी बारसे फिर 
सजा करने लगे ॥ १२६ ॥ 


व्धेनापि यदा लेतान्निग्रहीतुं न शब्नुयात्‌ ॥ 
तदेष स्वेमप्येतत्‌ प्रयज्जीत चतृष्टयय्‌ ॥ १३० ॥ 
केवल सजासे भी अपराधी ठिकाने पर न आखके, तो, उन्‍हें एक दम चारो 
पकारका द्राड करे ॥ १३० ॥ 
लोकसंव्यवहाराथ याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ॥ 
ताग्ररूयसुवर्णानां ताः प्रवक्त्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ 


लोगोंकी लेन देन आदि काम अच्छी रीतिसे चलनेके लिये यने हुप्ट तॉँस्‍्ने 
'चाँदी और सोनेके सिक्कोके जो नाम लोकमें चलते हैं, उच्हें अब कहता हूँ ॥१३१॥ 


जालान्तरगते भानो यत्‌ सूच्म॑ दृश्यते रजः ॥ 


$ 
जि 
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प्रथम॑ तठमाणानां असरेण प्रचक्ञते ॥ १३२॥ 


मोजामैंसे आये हुए सूर्येकिरणोमें जो एक अत्यन्त सूचम रज दिखिलाई देता 
है उसे सबसे छोटा! एमाण चसरेणु कहते है ॥ १३२ ॥ 


असरेणवोष्शे विज्ञेगा लिक्षेका परिमाणतः ॥ 

ता राजसपपस्तिखस्ते त्यो गोरसषपः ॥ १३३ ॥ 
सपेपाः पट यवों मध्यख्ियवं लेककृष्णुलम्‌ ॥ 
पम्चकृष्णुलकी मापस्ते सुवशुस्त पोडश ॥ १३४ ॥ 
पल॑ सुवर्शाश्व॒लारः पलानि धरणं दश ॥ 


दे ऋृष्णले समधुते विज्ञेयो रौष्पम(पकः ॥ १६५ ॥ 
ते षोडश स्थाद्धरणं पराणश्चेव राजतः॥ 
कार्पापणं त विज्ेयस्ताम्रिकः कार्पिकः पणः ॥ १३६६ ॥ 


उन आठ चसरेणुको १ लिज्षा, तीच लिक्षाओका १ राजसपेप, ३ राजसपपों 
का १ श्वेतसप्रप, ६ श्वेतसपेंपोंका १ सझ्योला जब, तीन जबका १ रूष्णुस, 
५ झुप्णलाका १ माला, २६ मालोका १ तोला १६ तोलेका १ पत्र, और १० पल, 
फा १ घरण दोता है । दो रूप्णलोका १ चॉदीका माला, १६ चास्दीके मार्सोका 
२ धर्ण या पुराण होता दे और पलके चौथाई भागका १ तास्थेका पैसा 
दाता हे ॥ १३३ ॥ १४४॥ १०५ ॥ १३०५ ॥ 


धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्त गजतः॥ 
चतःसोर्वाशकी निप्को विज्नेयस्त प्रमाणतः ॥ १३७ ॥ 


६० भप्ण या पुसाणेकरा ३ राजतशत होता है, और चार तोलेका एक निष्क 
शाछा हं ॥ ६53 ॥ 


पणानां दे शत्ते साथें प्रथम: साहसः स्मृतः ॥ 
मध्यमः पच्च जिज्ेयः महत्व वेब चोत्तमः ॥ श्श्८ ॥ 
६० पर दृट्टकी अथस्त साइस प८७ पैसोफा म 


प्यम साहस 
सृटाशुकवह ई 4७५ ह। बदतर उक्त गान जानना घादिये ॥ ४5८ बी और प्क 
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ऋगणो देये प्रतिज्ञाते पञ्चक शतमहंति ॥ 


अपन्हवे -तद्द्धिगुणं तन्मनोरनशासनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
न्‍्यायालयमें देनदारकों कर्ज स्वीकार करने पर सैकड़े पांचके हिसावसे और 
कबूल न कर महाजनके साबित करने पर सैकड़े १० के दिसाबसे द्रुड करनेकी 
मछुकी आज्ञा है ॥ १३६ ॥ 


वसिष्ठविहितां इंद्धि सुजेद्ित्तविवर्धिनीम ॥ 
अशीतिभागं ग्रहणीयान्मासाद्ाधषिकः श॒त्ते ॥ १४०॥ 
द्विक॑ श॒तं वा गण्हीयात्सतां ध्ममनस्मरन ॥ 


ढदविक॑ शत हि गृण्हानो न भवत्यर्थकिल्बिपी ॥ १४९१ ॥ 
लेन देवके रोजगारमें वसिंष्ठने कहे अनुसार व्याज लेना चाहिये, १ रुपये 
तीन आने सेकड़े, या सदाचारकी ओर ध्यान देकर अधिकसे अधिक दो रुपये 
खैकड़े मासिक व्याज मद्दाजन ले, सैकड़े दो रपये तक माहवारी व्याज लेनेसे 
>बह दोषी नहीं होता ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 
दिक॑ त्रिकं चतुष्क॑ च्‌ पत्चकं च श॒तं समम्‌ ॥ 
मासस्य बंद्धि गृहणीयादर्णानामनुप्वेशः ॥ १४२ ॥ 
ब्राह्म॑ण ज्षजिय वेश्य और शूद्वसे दो, तीन, चार, पॉँच रुपये सैकड़े मासिक 
सूद्‌ लेना चाहिये ॥ १७२ ॥ 


नलेवाधो सोपकारे कौसीदी इद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
न चाधेः कालसंरोधान्निसगों5स्ति न विक्रयः ॥ १४३ ॥ 


,.. किसी चस्तुक्रो भोगवन्धक रखकर कज देनेसे महाजन उसका ब्याज नहीं 
पा सकता है, और अवधिके पूर्वम उसे किसीको न दे सकता है या बेच 
सकता है ॥ १७४३ ॥ 


न भोक्तव्यो बलादांधिमंज्जानो इद्धिमुसजेत्‌ ॥ 
मल्येन तोषगेच्चेनमांधिस्तेनोलन्यथा भवेत्‌॥ १४४ ॥ 


“ महाजन ट्यन्ध चस्तुका उपभोग न करे, यदि उपभोग करे तो देनदार 
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( अ्रसामी ) को ब्याज छोड़ दे , और उपभोग करनेके निमिततं कुछ दृठय दकः 
उसे संतुष्ट करे, नहीं तो वद महाजन चोर कहलाता है ॥ १४४ ॥ 


आधिश्वोपनिधिश्चोगी न कालात्ययमहेतः ॥ 


अवहायों भवेतां तौ दीरघकालमवस्थितो ॥ १४५.॥ 


घन्धक या भ्रेमसे पहिननेको दिये हुए आभूषण आदि अवधि बीतनेसे | 
ले लिये नहीं जा सकते, किन्तु बहुत दिन बीतने पर भी जिस समय उसके 
रखनेवाले मांगे, उसी समय उन्हें लौटाना चाहिये ॥ १४५ ॥ 


संप्रीत्य भज्यमानानि न नश्यन्ति कृदाचन ॥ 


धेनुरुए वहन्नश्वों यश्च॒ दम्यः प्रयज्यतोे ॥ १४६ ॥ 


मालिकके सन्‍्तोपसे गौ, ऊँट, घोड़ा, बैल या अन्य कोई भी चस्तठुका 


घहुत दिन तक उपभोग करने पर भी उसकी ग्रभुता (भालिकी ) मालिककी 
नए नहीं होती ॥ १७६ ॥ 


यक्तिज्चिदशवर्षाण सन्निधो प्रेत्ञते घनी ॥ 

भज्यमानं परेस्तर्ष्णी न स तल्लव्धुमह॑ति ॥ १४७ ॥ 
अजहश्चेदपोगण्डो विष्ये चास्य भज्यते ॥ 

भरन तद व्यवहारेण भोक्ता तद द्रव्यमहंति ॥१४८)॥ 


मालियके देफते दुसरा उसकी वस्तुका दस वर्ष तक यदि चरावर भोग 
करता रहे तो उस्र चस्तुफी चुन. सालिक नहों पा सकता किन्तु वह चस्तु भोग 
के भोगनेयाल की दो ऐ। ऊाती है, यदि उसका स्वामी नावालिक या पागल 
नदी, ना। मालिक नावधालिक या पागल होनेसे भोगनेयालेकी प्रसुता 
६ सालिकी ) उसर घम्तु पर कभी नहीं हो सकती ॥ १४७ ॥ ॥ सदा 


थाधिः सीमा वालघन नि्षेपोपनिधिः ख्रियः ॥ 
गजर्ख श्रोत्रिय्त च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४६ | 
दद्वा, सीखे ६सलिवान $ नायारिकदा धा > 
इवशँ! आल शिचएा, शाजधन, ऋर पिडाद जप का 
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नहीं हो सकते ॥ १४६ ॥ 
यः स्वामिनाधननज्ञातमाधि मढक्तेपविचक्षणः ॥ 
वेनाद्वइद्धिरमोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥ 


बिना मालिकको सम्मतिके जो सूर्ख महाजन बन्धकका भोग करता है, उसको 
भोगके निरम्मित्त द्‌रडमें आधा ब्याज छोड़ना चाहिये ॥ १५० ॥ 
कुप्तीदवद्धिडेगुण्यं नात्येति सकृदाहता ॥ 
धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पम्चताम ॥१५१॥ 


जिसका व्याज एक वार लिया जाय, उसका ब्याज दो गशुनेसे अधिक नहीं 
बढ़ता, और अन्न, पेड़, ऊन रेशम आदि, और बैल परका ब्याज ( सूद ) पॉच 
भुनेसे अधिक नहीं बढुता ॥१५१५॥ 


कृतानसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति॥ 


कुसीदपथमाहुस्तं पत्चकक शतमहंति ॥ १५२ ॥ 


पूर्वेमे कहे हुप्ट व्याजले अधिक व्याजका करार कर कज देने पर भी महाजन 
उसे नहीं पा सकता, पाँच रुपये सेकड़े वाह्मण आदि टछिजोँसे ज्याज लेनेको 
कुसीद्पथ अरथांत्‌ दुष्ट चाल ( रिवाज ) कहते हैं ॥ १४२ ॥ 


नातिसांवत्मरी इंद्धि न चादथ्ं पुनहेरेत्‌ ॥ 
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या॥१५शा। 


“" भहीने २ न देनेसे सूव॒का खूद जोड़ कर एक वर्ष तक ब्याज लेने पर उसके 
धाद न ले, और दो तौन चार और पाँच रुपये सैकड़े माहवारी सूदसे अधिक 
सूद भी, जैसे सूद॒के सूदका सूद, अवधि तीन चार पाँच छु आदि मास बीतने 
पर अमक अधिक लिया जायगा ऐसे करार किये हुये, लेनदारने गरजवश करार 
किये, और मजदूरी आदि काम, देनदारसे महाजन न ले॥ शप३ ॥ 


ऋण दातमशक्तो यंः कतमिच्छेत्‌ प॒नः क्रियाम्‌ ॥ 


स दा निजितां वृद्धि करणं परितंयेत्‌ ॥ १५४ ॥| 
जे ऋणी महाजनको ऋण नहीं ख़ुका सकनेसे तमस्खुक आदि वद्लनेकी 
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इच्चा फरता है, घह महाजनकों पहिला सूद सब छुका कर दूसरा कागज 
यदल दे ॥१५४४॥ 


अदर्शयित्वा तत्रेव हिरण्यं पखितयेत्‌ ॥ 


संभवेद्‌ वद्धिस्तावतीं हेति 
यावती संभवेद्‌ व्‌ दातमहेति ॥ १४५४ ॥| 
यदि फागद्‌ बदलते समय पद्दिलों सूद भी चुकता न कर सके, तो उसे भी 
मुद॒लमें मिला कर उतनेका दस्तावेज महाजनके नाम लिख दे, और 
इस प्रकार सूदका सूद या उसका भी खूद होनेले देनदारफो लुकाना 
पड़ेगा ॥ १४५ ॥ 


चकपुद्धिसमारुढे देशकालव्यवस्थितः ॥ 
अतिक्रामन्‌ देशकालो न तकलमवाप्नुयात्‌॥ १४६॥ 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थद्शिनः ॥ 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७॥ 


माये पण या गाड़ी पर बोसा ढोनेवश्ला देश और फालकी प्रतिज्ञा कर 
उतने कालमें ओर उस देश तक पहुँचानेकी प्रतिशा पूरी न कर सका, तो, चह 
उतने भाडेको नहीं पा सकता, किन्तु जो रोजगारी देशकालको समभते दो 


ओर समुद्र जद्ाजकी सवारीसे खूब परिचित हो, वे जो तय कर देंगे घही 
भादा चद पा सकता है ॥ १५८६ ॥१प७॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनायेह मानवः ॥ 


झदरशेयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत सघनाहणम्‌॥१५०-॥ 
किसी महुप्यको उपस्थित करनेके लिये जो जामिन रद्देगा वह उसे हाजिर 
न कर सके, तो, उसकी जगह उसे उस कर्जको चुकाना होगा ॥ श्य८क... 


प्रातिभाव्यं वुथादानं माक्षिकं सोरिकं च्‌ यूत्‌ ॥ 
दगइशुल्कावशेप च न पुत्रों दातुमहेति ॥ १५६ ॥ 


जमाजगक, इसी गुशीम कबूल फिये हुये, जुआके या नशाके निम्रि का 
पिता करने पुतकों महों ध्युकाना चदिये॥ १५६ ॥ 


दर्शनप्रातिभान्ये तु विधिः स्पात्‌ पर्वचोदितः ॥ 
9 


. #% ८ अध्याय, व्यवहार: निरूपण # श्प्टट ' 


दानप्रतिभवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
पददिले कहे हुए, अर्थात्‌ जमानत के कर्ज को पुत्र न दे, यद यदि जमा: 
नत हाजिर के लिये हो, तो, ओर यदि वह जमानत उसके न देने पर में दे दूंगा 
इस प्रकार प्तिज्षा देने के विषय की हो, तो, जमानतद्ार फे बसी को देना 
पड़ेगा ॥ १६० ॥ 


अदातरि पनर्दाता विज्ञातग्रकृताइशम ॥ 
प्रश्मात्नतिभवि प्रेते परीप्सेत कैन हेतुना ॥ १६१ ॥ 


जमानददोर ने घन लेकर जमादत दी हो, तो, उसके मरने पर भद्दाजन 
,अपनो रुपया किससे पा सकता है १? ॥ १६१॥॥ 


निरादिष्धनश्रेत्त प्रतिमः स्यादलं पनः ॥ 
सखथधनादेव तदयान्निरोदिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 


जमानत देने को लिये हुये धन से जमानतदार का पुत्र मह्दाजन का रुपया 
चुकती कर दे ॥ ६६२ ॥ 
मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेबालेन स्थविरिण वा॥ 
असंपद्धृतश्चेव व्यवहारों न सिद्धयति॥१६३॥ 
नशे में चूर, पागल, बीमार, बालक, जछुछू, ओर जिसका धन से किसी 


प्रकार का सम्बन्ध न दो उसका किया हुआ लेन देन ठीक नहीं समझा आ 
* खकता है ॥ १६३॥ 


सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्पाठ्तिष्ठिता॥ 


- बहिश्चेड्गाष्यते ध्मान्नियतादयाव हारिकांत॥१९६९॥ 
लिखापढ़ी ठीक रहने पर भी यदि द्रजखास्त फानून ओर रुढ़ि के विरुद्ध 
* हो तो उस मामले को राजा या न्यायाधीश न चलावे ॥ १६७॥  - - 


योगाधमनविक्ीतं योगदान प्रतिग्रहम ॥ 
यत्र वाष्प्पपधि यश्येत्तससव विनिवर्तयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


शेहन, वय, दान, पृतिग्रद, या अमानत रखने में जहां चात्तवाजी शत दो, 
हे 
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या गैरकानूनी और अद्भुचित शर्तें हो, तो राजा या न्यायाधीश जारिज 
कर दे॥ १५५ ॥ मु है 
प्रहीता यदि नह: स्थात्‌ कुठुम्वारय कृतो व्ययः ॥ 
: द्वातव्यं बान्धवैस्तत्‌ स्थात प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥१६९॥ 


अपने कुटुम्बियों की रक्ताके लिये ऋण कर यदि उसका करनेवाला मर 


जाय, तो, उस ऋण को सब भाईयोको चुकाना चाहिये चाहे घे श्रल॑ग 
अलग रदते हो या इकट्ठा ॥ १६६॥ 


कु ठम्बायेध्यपीनोईपि व्यवहार यमाचरेत्‌ ॥ 


खदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायात्न विचालयेत्‌ ॥१९७॥ 
घरपर या परदेश में मालिक के परिवार की रक्त के निमित्त नौकर के 
किये हुए ऋण को मालिक चुकावे ॥ १६७ ॥ 
वर्लाइते बलाडुक्त बलादू यच्चोषि लेखितय॥ 


सवान्‌ बलझृतानर्थानकृतान्‌ मनुखबीत्‌ ॥ १६८ ॥ 
जबद्‌स्ती दिया हुआ" धन, भोगी हुई भूमि, लिखाया हुआ फरास्नामा 
ये सब यल से किए हुए. दबवहएर नहीं के समान जानता इन्हें मलुने लौटाने 
योग्य कहा है ॥ १८८॥।* 


त्रयः पराये क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम ॥ 
चलासस्तृपचीयन्ते विभआज्यो वणिहः नुपः ॥ १६६ ॥ 


गवाह, जमानतदार, और कुल को दूसरों के लिये कछ सहना पड़ता है, 
इसलिये गवाही जप्रानत और न्याय करने के लिये किसी से कोई आह न 
करे, और बाहर, महाजन, वनिया और राजाका दान, सूद, नफा ( लाभ है 


ओऔर न्याय फरने से उन्नति होती है, इसलिये उन्हें भी उस २ काम के लिये 
आयग्रद न करे॥ १६६९ ॥ ध 4 


अनादेय॑ नाददीत परिक्षीणो४पि पाथिवः ॥ 
न चादेय॑ समुद्धोपि सूक्ममप्यर्थभुत्सुजेत्‌ ॥ १७० ॥ 


राजा की दशा घनहीन होने पर भी उसे न हेने योग्य घन नहीं सेना 
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चादिये उसी'पूकार घनी.होने पर भी लेने योग्य थोड़ें से धन को भी नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ १७० ॥ 


अनादेयस्य चादानाददेयस्य च वजनात्‌ ॥ 


दोबेल्य॑ स्याप्यते राज्ञः स प्रेत्पेह च नश्यति॥ १७१ ॥ 
न लेने योग्य लेने से ओर छोड़ने योग्य का अंगीकार करने से उस राजा 
की कमजोरी दिजायी देती है और वह नाश को प्राप्त होता है ॥ १७१ ॥ 


खादानादणं संसर्गाचबलानां च रक्तणात्‌ ॥ 


बल॑ सब्जायते राज्ञः सप्रेत्पेह च व्धेते ॥ १७२ ॥ 
न्‍्याय्य कर वसूल फरने से, वर्णंसंकरता को रोकने से ओर दुर्बलो की 
रक्ता करने से राजा सामथ्यवान होता है ओर घद इस लोक ओर परलोक 
दोनों में चुद्धि को पाप्त करता है ॥९७श॥। 
तस्मायमइव' स्वामी स्वयं हिला प्रिया प्रिये॥ 


. बततें याम्यया वत्ता जितकोधो जितेन्धियः ॥ १७३ ॥ 
इसलिये राजा को उचित है कि यम के सदश क्रोध को वश में करे और 
जितेन्द्रिय हो; समान रूप से सबके साथ व्यवद्दार करे ॥ १७३ ॥ 


यत्खधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्पान्नराधिपः ॥ 
आवचिरात्त दुरातानं वशे कुबन्ति शत्रवः ॥१७४॥ 


जो राजा लोभ आदि में फँस कर अधर्म से कार्य करता है, उच पर पूजा 
की प्रीति नहीं रहती और शीघ्र दी उसके शत्रु उसको उचित दरड देते हैं ॥१७७४॥ 


काम क्रोधो तु संयम्य ग्रोप्थोच् धर्मेण वश्यति ॥ 


प्रजास्तमनवतन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
जो राजा काम क्रोधादि को वश में करके धर्म से कार्य करता है उसमें 
पजा ऐसा अजुराग रखती है जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल कर एक 
हो जाती है।॥ १७५ ॥ 


यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिक नुपे ॥ 
से राज्ञा तच्चतुर्भाग दाप्यास्तस्य च॑-तझनम्‌ ॥ १७९॥ 
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अपनी इच्छा से जबरदस्ती घन घसूल करने चाले पर राजा चौथाई भाग 
जर्माना करे और बाकी नालिश करनेवाले को दिलावे ॥ १७९॥ 


कर्मणापि सम कुर्याद्धनिकायाधर्माणुकः ॥ 


समोवरृष्ट जातिस्त दद्याच्छेयांस्तु तच्छने ॥ १७७॥ 
यदि कर्ज लेनेवाला गरीब हो और कर्ज न छुका सके तो सेवा करके 


सा करे और यदि कर्जदार ऊँची जातिका दें तो वह घीएे २ करके ऋण 
पूरा कर दे ॥ १७७ ॥ 


झनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नुणाम्‌॥ 
साहिप्रय्ययसिद्धानि कमोणि समतां नयेत ॥१७८॥ 


इस पकार आपस में विवाद करनेवाले धनीके गवादों आदि हारा उत्पन्न 
विरोध दूर करके दोनो में मेल करावे ॥ १७८॥ 


कुलजे वृत्तममन्ने धर्मजे सत्यवादिनि ॥ 
महापत्षे धनिन्यायें निक्षेप॑ निक्षिपेद्‌ बृधः ॥ १७६ ।॥। 


उत्तम कुल में उत्पन्न सदाचारी, सत्यवक्ता धन से युक्त और भले आदमी 
के पास धरोहर रखना चाहिये ॥ १७६४॥ 


यो यथा निल्‍्षिपेद्धस्ते यम यस्य मानवः ॥ 


स तथेव गृहीतव्यों यथा दायस्तथा ग्रह: || १८० ॥ 


जो मलुप्य ज्ञिस पूकार जिसके हाथ सुचणु वा रुपया आदि धरोहर रखे, 
उसी पुकार लेना योग्य है ॥ १८० 0 


यो नित्षेप॑ याव्यमानो निल्‍्ेप्तुन प्रयच्छति ॥ 


से याच्यः प्राइविवाकेन तन्निज्षेप्तरसन्रिधो ॥१८श 


धरोहर रखनेवाला मजुष्य यदि रखनेयाले के पास से झपनी घरोहर 


न पाये तो उसको हाकिम से फहना चाहिये | हाकिम 
फो मांगे ॥ १८२ ॥ दा धनी से घरोहर 


सात्यमावे प्रणधिभिवेयोरुप समन्विते॥ 
आपदेशेश्च संन्यस्य हिरणयं तस्य तखतः ॥ १८२ ॥ 
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घरोहर रखते समय यदि गवांह न हो तो ऐसे लोगों के माफेत धरोहर 
रखाये जो दरड आदि' दिलाने योग्य हो, इतने पर भी यदि ऐसी धरोहर 
न मिले तो ऐसे मध्यस्थ ओर हाकिम के पास, उस धरोहर को मोॉगना 
चाहिये ।॥ १८२ ॥ 


स यदि प्रतिपद्येत यथा न्यस्तं यथाकृतम्‌॥ 
न तत्र वियते किंचियलरेरमियुज्यते॥ १८३ ॥ 


धरोहर रखनेवाला महाजन यदि रखी हुई धरोहर की सब बातों को 
स्वीकार करले तो क्जेदार की दूसरी मिथ्या बातें नहीं सुनी जायेगी ॥ १८३ ॥ 


- तेषां न दद्यायदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ॥ 


उभो निगृह्य दाप्यः स्थादिति धमस्य धारणा ॥१८श॥ 
महाजन यदि विधिवत रखी हुई मध्यस्थों की धरोहर न दे तो दवाव 
डालकर उससे दोनों को धरोहर दिलवाचे यददी धर्म की घारणा (न्याय) दै ॥१८४४ 
निक्षेपोप॑निधिनित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे ॥ 
नश्यतो विनिपाते तावनिपांते खनाशिनों ॥ १८५ ॥ 
धरोहर या स॒बणु इनको रखनेवाला मलुष्य यदि कहीं गायब होजाय तो 
उसकी धरोद्दर या सुबर्ण उसके लड़कों को या उत्तराधिकारियों को नहीं देना 
घाहिये, क्योंकि यदि धरोहर रखनेवाला पुरुष वापस आजाय तो झनर्थ होनेकी 
' खंसाचना है ॥ १८५ # 


स्वयमेव तु यो दयाग्मुतस्य प्रत्मनन्तरे॥ 
न स राज्ञो नियोक्तत्योन नित्तेप्तुश्व बन्धुतिः ॥१८७॥ 


धरोहर रखनेवाला पुरुष मर जाय और महाजन यदि स्वयं हो उसके पुत्र 
अथवा वारिसों को धरोहर लौटा दे तो उसके वारिस अथवा राजा उसको 
उस विपय में कुछ नहीं कद सकते ॥ १८६॥ 


अच्छलेनवं चानिच्देत्तमर्थ प्रीति पवकम्‌ ॥ 
विचार्य तस्य वा बृत्त साम्नेव परिसाधयेत ॥ १८७ ॥ 


यदि महाजन के पास धरोहर हो और उसका पता लग जाय तो मीठी 
यातों से उसके पास से घरोहर लेने की कोशिश करे ॥ १८७ ॥ 


२६४७ # मजुस्यखति साधषाप्रकाश # 


निन्ेषेष्वेष सवेष विधिः स्थात्रि साथने ॥ 


समुद्रे नाप्नयालिशिंयदि तस्मान्न संहरेत ॥१८८॥ 
उपयेक्त न्‍याय साक्षी के अभाव में घरोहरों के संबंध में है। यदि कुछ 
चह करके धरोहर रखी हो और महाजन ने उसमें से कुछ परिवर्तन न किया 
हो तो महाजन का कोई दोष नहीं है ॥ १८८ ॥ 


चो रेहतं जलेनोदमग्निमादग्ध मेव वा ॥ 


न द्याय्दि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥ १८६ ॥ 
महाजन यदि धरोहर मेंसे कुछ न ले और चोर उसे चुरा ले जाय या वह जल 
से कही बह जाय या ऋणग से जल जाय तो महाजन कुछ भी न दे ॥ १८६ ॥ 
निन्षेपस्थापहता सनिलेप्तारमेव च्‌ ॥ 
संबें रपायेरनिच्लेच्डायेश्चेव वेदिकेः ॥ १६० ॥ 
घरोहर को छिपानेवाले का या बिना रखे हुए धरोहर माँगनेवाले का शपथ 
आदि “नि निश्चय करे ॥ १६० ॥ चर 
यों निक्षेप॑ नापयति यश्चानिक्तिप्प याचते। . 
तावुभोी चोखच्छास्यों दाप्यो वा तत्समं दमस्‌ ॥१६श॥ 
जो किसी की घरोहर को नही देता अथवा जो कोई घरोहर बिना रखे दी 
माँगता है ये दोनों चोर के समांन सजा पाने योग्य हैं॥ १६१ ॥ 
नित्तेपस्यापहत्तारं तत्समं दापयेदमम्‌॥ 
तथोपनिधिहर््तारमविशेषेण पाथिवः ॥ १६२॥ 


धरोहर को रख कर न देनेवाला, और बिना रखे मांगवरेव.खा इन दोनों को 
धरोहर की कमी या अधिकता के अद्ुसार उचित दंड देना चाहिये ॥ १६३॥ 
उपदामिश्रयः कश्चियस्िव्यं हरेन्नरः ॥ 
से सहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेवेधः ॥१६१॥ 
“राजा तेरे ऊपर करोघित है! इस पूकार कद कर कोई किसीले घन वसूल 


करे तो चह छलसे घन लेनेचाला, और उसके साथी नाना पकार के कष्ट 
करके मारने योग्य है ॥ १६३ ॥ ह 


४ झ अध्याय, ध्यवहोर निरूपणु # २8५ 


निन्ञेपो यः कृतो येन यावांश्व कुल सन्निधो ॥ 
तावानेव स विज्ञेयो विज्नवन्दरठमहंति ॥१६०॥ 


झुवर्ण आदि यदि किसी महाजन के पास किसी गवाह के सामने धरोहर 
' रखी जाय तो उसके छुड़ाने खमय साज्षीदार जैसा वजन कहे उलकें मुताबिक 
महाजन को लौदाना चाहिये अन्यथा वह दंड देने योग्य है ॥ १६४ ॥._ 


मिथो दायः छतो येन गृहीतो मिथ एवं वा.॥ 


मिथ एव प्रंदातव्यों यथा दायस्तथा गृहः ॥ १६५ ॥ 
धरोहर यदि एकांत में रक्ती गयी हो और रख लेनेबाता भी यदि पक;न्‍्त 

ही में उसे रखले तो लौटाते समय गवाद्द की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १६५ ॥ 
....नित्तिप्तस्य धनस्यें प्रीत्योपनिहितस्य च । 

राजा विनिर्णय कुर्यादंज्षिखन्यास घारिशम्‌ ॥१६६॥ “ 

.  छरोहर के घनका अथवा पूति से रखे हुए धनका यदि कुछ ममेला पड़े 
तो उरपयक्त श्लोक के अनुसार राजा विंना पीड़ा देते हुए उसका निर्याथ 
. कर दे ॥ १६६ ॥ 
विक्ीणीते परस्य सं यो स्वामी साम्पसंगतः ॥ 
न तं॑ नयेत साक्ष्य तु स्तेनमस्तेनमानिनग ॥ १६७॥ 


जो किसी वस्त का सालिक न होते हुए बिना मालिक की आज्ञा के पराये 
की वस्त को दंच डाले और अपने को चोर न माने तो उसकी शहादत कभी 
“ नम करे और ने उसका कहीं विश्वास ही 'न करे | १६७ ॥ 


अपवहायों भवेच्चेव सान्वयः पटशर्त दमम ॥ 


निरन्‍वयोपन पसरः प्राप्तः स्थाच्चोरक्ल्विष्म ॥१६८ 


यदि वेचभेवाला मालिक का भाई वन्द्‌ हो तो उसे छुः सौ पण .( अर्थात्‌ * 
२५), ५०) दरड करना चाहिये और सम्बन्धी या दीवान कोई भी न हो तो उसे 
चोर की सजा होनी चाहिये ॥ १६८ ॥| 


अखाभिना कतो यस्तु दायो विक्रय एवं वा | 


२६६ # मनुस्मति भाषाप्रकाश # 


अक्ृतः स त॒ विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः॥ १६६ ॥ 
विदा मालिक की आाश्ष। के जो किया, दिया वा मोल बिक्री किया जाता है 
यह ठींफ नहीं होता और न व्यवहार की मर्यादा में ही वह भ्रा खकता है ॥ १६६॥ 


संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वाचित्‌॥ 
आगमः कारएं तत्र न संभोग इतिस्थितिः ॥ २०० ॥ 


जो चस्तु उपयोग में तो आती दिखाई देती है पर उसके आगम का कहीं 
पता नहां है बद्दों मर्यादा उस चस्तुके श्रागम की ही है न कि उसके भोग की ॥२००॥ 


विक्रयादी धनं किथिदृगहणीयात्कुल सन्निधो॥ 


क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतों लभते धनम्‌ ॥ २०१॥ 
जो धहुत व्यवह्ारी जनों के सम्मुख द्रव्य को सुल्य लगा कर खरीदता है 
यद शुद्ध है और न्‍्ययय से उसको अहर करता है॥ २०१॥ ० 


अथ मूलमनाहाय प्रकाश कय शोधितः । 
अदरणब्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌ ॥२०२॥ 


४ जो मालिक की अज्ञमति से वस्तु बेचनेवाला मनुष्य सर जाय या देशान्तर 
को चला जाय तो मोल लेनेवाला दंड के योग्य नहीं है,पर उस वस्तु का असल 
मालिक उस घस्तु का आधा मूल्य देकर उसको पा सकता है॥ २०२ ॥ 


नान्यदन्पेन संसुष्टरुपं विक्रय महंति । 
न सावारं न च न्यून॑ न दरेण तिरेहितम ॥२०श॥ 


एक चोज फो दूसरी चीज में मिलाकर, या विगड़ी हुई वस्तु को उत्तम 
कटकर या तोल में चस्तु कम देकर या विश्वास से रखी हुई वस्तु को कोई 
नहीं बेचे ॥ २०३ ॥ 
डर $2 चेदशयि: थे तीर 
यर््या चेदशविलास्या वोढुः कन्या प्रदीयते ॥ 
उभे ते एक शुल्केन वहेदित्य ब्वीन्मनुः ॥ २०४ ॥ 
न दफा सी जानेवाली कन्या को वेचनेवाला चेंचते समय सुन्दर दिखला 


जि ६ ०, 
5 कार बाद फोई कुरुपा कन्या दिखला दे, तो ऐसो दशा में एक ही मूल्य में 
प्रता | रारोदनयाल्ा ) को दोनों कन्याऐँ: दे ॥ २०४ ॥ 


हर .. # मे अध्याय, वयवहोर निरूपण # र&७ 
'नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न चे या स्पृष्टमेथना ॥ 
. ' पूर्व दोषानभिस्याप्य प्रदाता दणठमहेंति ॥ २०५॥ 
जो उन्‍्मता, कोढिन या पृकसंयोगिता कन्या को वर को कह कर देता 
है बह दंड योग्य नहीं है, पर व कह कर जो देता है वह दंड का मागी है ॥२०५॥ 
ऋतिग्यदि कृतो यज्ञे खकभ परिहापयेत्‌ ॥ 
तस्य कर्मानुरुपेण देयों5शः सह कत भिः ॥ २०६ ॥ 


यदि अज्ष में चरण किया हुआ ऋत्विक कर्म आरस्म करने के उपरांत रोग से 
प्रीड़ित हो जाय तो डसके किए हुए काये के अनुसार उसको दक्षिणा का अंश 
मिलना चाहिये ॥ २०६ ॥ 


दक्षिणासु व दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्नू ॥ 


कृत्नमेव लमभेतांशमन्येन्ेव च कारगेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
. दक्षिण देने के पीछे रोग आदि से पीड़ित होकर यदि ऋत्विक अपने 
बाकी कर्म को त्यागे तो वह पूरी दक्तिशा पाने योग्य है, शेष कर्म चह दूखरे 
ऋत्विक द्वारा करा दे सकता है ॥ २०७ ॥ 


यस्मिन कमणि यास्तु स्थरुक्ताः प्रत्यद्भोदक्षिणाः ॥ 


स एवं ता-आददीत भजेरसवें एवं वा ॥ २०८ ॥ 
जिस आधान या कर्म में जिल जिस सस्बन्ध में जो २ दतक्तिशा लिखी है 
'चही उनको ले अ्रथवा सच भाग फो सब चाँद कर ले लें ॥ २०८ ॥ 


रथ॑ हरेत वाघयुनेम्हाघाने च वाजिनम॥ 


होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०६ ॥ 

आाधान कर्म में अध्ययु रथकों गहण करे, घह्म अश्व को, और होता भी 

अश्व को ग्रहण करे, उदगता सोमक्रय को धारण करनेवाले शकद को गद्दण॒ 
करे झर्थात्‌ जिसका जो भाग द्क्षिया का हो वही उसको ग्रहण करे ॥ २०६ ॥ 


सर्वेषामधिनो मुख्या स्तदर्थे नाधिनो5परे- ॥ 
ततीयिनस्ततीयांशा श्व॑तर्थाश्व पादिनः ॥ २१० ॥| 


हज की इ | 


नहर +# मन्ुस्द्धति भाषाप्रकाश # 


झाधान में होता, अक्मा अध्वर्यों उदगता थे चार मुख्य ऋत्विक्‌ हैं इनको 
पूरी दृक्षिणाकां आधा भाग, लेना चाहिये, अन्य चार घऋत्विक मैत्रावरुण, 
पतिन्नोता ऋ्राह्मणाच्छुंसी और प्रद्धोता इनकी आधे का आधा ओर अच्छावाक, 
नेप्टा आम्ीक्ष प्रतिहर्ता इनको दृक्षिशों का तीसरा भाग लेना चाहिये और 
उस्नेना, होंता सुत्रह्मण ये मुख्य ऋत्विक्‌ की पे हुई दक्षिणा का चौथा हिस्खा 
पाते है ॥ २१० ॥ 


संभूय खानि कर्माणि कुवेद्धिरिह मानेवेः ॥ 
अनेन विधियोगेन कतेव्यांश प्रकल्पना ॥२११ 


गृह निर्माण करने में अथवा मिलकर कोई कार्य करने में ऐसे ही उचित 
भागों फी करपना करके तव कार्ये आरस्म करना चाहिये।॥ २११ ॥ 


धर्माथ येन दर्च स्याक्स्मेचियाचते पनमः॥ 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देय॑ तस्य तड़वेत्‌ ॥ २१२॥ 


अब यह वतलाते दे कि दिया हुआ धन चापस किस अवस्था में लेना 
चाहिये। जब किसी को किसी धर्म कार्य को करने के लिये द्रव्य दिया जाय 
और देने का चचन दिया जाय और वह साँगनेवाला उस कार्य को पूरा न करे 


तब उससे चह् घन लोटा लेना चाहिये और प्रतिशा किया हुआ घन भी नहीं 
देना चाहिये ॥ २१२ ॥ 


यदि संसाधयेत्ततु दर्पाल्लोभेन वा पुनः ॥ 
राजा दाष्यः सुवर्ण स्पात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२११॥ 


यदि पाए हुए धन को पानेवात्ता अहंकार से न देकर और डलटे माँगने 
दंगे तो राजा उसको दंड दे ॥ २२३॥ 


दर्तस्पेपोदिता धर्ममा यथावदनपक्रिया ॥ 


श् न > त्र नच््य हो 

अत ऊ' प्रव्यामि वेतनस्थानपक्रियाम ॥ २१४ ॥ 
धानिर विषय में धन न देने के विषय कद्दे मए, अब यह कहेंगे किस अब- 
ग्थाम भून्य ( नाकर ) को उसऊा वेतन न देना चाहिये ॥ २१७ ॥ 


भुताधनानों ने कुर्यायों दर्पात्कर्म यथोदितम ॥ 
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स दरब्यः कृष्णलान्यशे न देय॑ चास्य वेतनम्‌॥२१४॥ 
जो नौकर सला-चंगा रहने पर भी जान वूक्क कर अहंकारवश अपने सालिक 
का काम नहीं करंता उसको मालिक तीन रक्ती खुबर्ण का मूल्य दरड दे और 
चाहे तो तनखा भी न दे ॥ २१५ ॥ 
आरत्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः ॥ 


३०३०५ अिक 


स दीर्घस्यापि कालस्य तह्लभेतेव वेतनम ॥ २१६ ॥ 


जो नौकर बीमारी में काम नहीं करता किन्तु चंगा होने पर दिल से 
मालिक की आज्ञा का पालन करता है, बहुत दिन की बाकी तनखा भी यदि हो 
तो बह पाने का अधिकारी है ॥ ३१६॥ 


यथोक्तमातेः हुस्थों वा यस्‍्तत्कर्त म॒ कारयेत्‌ | 
न तस्थ वेतन देयमल्पोनस्थापि कम्रणः | २१७ ॥ 


जो नोकर वीमार होने पर अपने मालिक का काम दूखरे से नहीं कराता 
और चंगा होने पर स्वयं भो नहीं करता या दूसरे से नहीं कराता, वंह किये हुए 
काम का पुरंस्कारें भी पाने योग्य नहीं है | २१७ ॥ 


' एव धर्मोषखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ॥ 
अत ऊर्ष प्रवत्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 


यह चेतन देनेवालो के विषय में कंहा गया अब इसके निषिद्ध कर्म करने 
, बालों की व्यवंस्था कहेंगे ॥ १८ ॥ 


यो ग्रॉमेदेशसंघानां कला सत्पेन संविदय ॥ 


विसंवर्देन्नण लोभात्त॑ राष्टैड्धिप्रवांसयेत ॥ २१६ ॥ 
किसी राजा के शासन में रहनेवाले वेश्य यदि समूह रूप से कोई काये करने 
का निश्चय करे,और यदि कोई निश्चय के विरुद्ध वरते तो राजा को अधिकार 
है कि चह उसको अपने राज से वाहर निकाल दे ॥ २१६ ॥ 


निगुह्य दापयेच्चेनं समयव्यमिंदारिणम्‌॥ 
चतुः सुवर्णायरिनिष्कास्छतमानं च राजतम्‌ ॥२२० 


३०० # मश्ञुस्झति भाषाप्रकांश # 


पूतिशा उदलंघन_ करनेवाले को रोक कर उस पर राजा को दंड करना 
चाहिये ॥ २२० ॥ 


एतदरण्डविधिं कुर्याद्धामिकः पृथिवीपतिः ॥ 
ग्रामजातिसमूहेष॒ समयव्यमिचारिणाम्‌ ॥२२9॥ 


ग्राम में जो जातियाँ हो और उनमें यदि कोई मलुणष्य अपनी जाति कीं 
रहन रूहन तथा उसके नियम के विरूद्ध चले तो धार्मिक राजा उपयुक्त 
द्रड दे ॥ २२१ ॥ 


कीला विक्रयि वा किश्ियस्पेहानुशयों भवेत्‌ ॥ 


सोप्तदंशाहात्तदृहव्य ददाच्चे वाददीत च ॥२२शौ। 
कोई पुरुष यदि भूमि अथवा तांबा आदि द्वव्यों को मोल ले और लेकर 
पछतावे और वह यदि दूस दिन के भीतर उस घस्तु को लौटा दे तो वेचनेवाला 
भी उसे चापस ले ले ॥ २२२ ॥ 


परेण तु दशाहस्थ न द्यान्नापि दापयेत्‌ ॥ 
आददानो ददच्चेव राज्ञा दणत्यः शतानि पट ॥२२१॥ 


दस दिन के भीतर यदि खरीदार न लोटावे या वेंची हुईं घस्तुकों घापस 
न ले तो राजा उस्र पर ६०० परा द्रुड करे ॥ २२३ ॥ 


यस्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्याय प्रयेच्छति ॥ 
तस्य कुर्याननपो दण्डं स्वयं पणणवर्ति पणान्‌ ॥ २२४ ४ 


जो पुरुष दोप॑युक्त कन्या फे बारे में चर को कुछ भी न कह कर दे दे राजा 
स्वयं उसका इन्साफ करे और डसे &० पर द्र॒ड बैदे ॥ २२७ ॥ 


अकन्येति तु यः कन्या बयादद्ेषेशमानवः ॥ 
सशत्त प्राप्नुपाइर्ड तस्या दोषमदर्शयन्‌ ॥ २२५ ॥ 


जो किसी कन्या को दंपसाव से ज्ञतयोनिवाली अकस्या कहे और चंद 
सिद्ध न हो तो शजा द्वारा चद २०० पण द्रडनीय है॥ ए२०५॥ 


पाणिप्रहणिका मन्त्र: कन्याखेव प्रतिध्ताः ॥ 
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नाकन्यात अंचिन्नर्णा लुप्तधर्मक्रिया हि तोः ॥ २२९॥ 
वित्राह संस्कारों में पाणिशृदृशणा आदि के सम्बन्ध में जो घेदिक मन्त्र हे वें 
. कन्या के विषय में कद्दे हैं न कि अकन्या के विषय में, फ्यौकि अकन्या धर्म क्रिया 

को नाश फरनेदाली है ॥ २२६ ॥ 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ 


तेषां निछा तु विज्ञेया विडड्लिः सप्तमे पदे ॥ २९७ ॥| 
विद्वानों को जानना चाहिये कि विवाह संबंधी मन्त्र सार्या होने में निश्चय 
हैं क्यौकि 'सप्त पदी भव! का अर्थ ही यह है कि दिना सात यार भाँवर फिरे 
बह भार्या नहीं होती है ॥ २२७ ॥ 


यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्ये यस्पेहानशयों भवेत ॥ 


तम्नेन विधानेन धम्यं पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२५८ ॥ 
फेवल खरीदने बेचने के विषय में ही नहीं किन्तु और कोई भी दश दिन के 
भीतर पश्चात्ताप का काम दो तो राजा उसका निर्णय कर उपयुक्त कथाजुसार 


उसका न्याय करे ॥ २२८ ॥ 
4 ३५ 


पशुष्‌ खामिनांचेव पालानों च व्यतिकमे ॥ 


विवादं संप्रवच््यामि यथावद्धमंतत्वतः ॥ २२६ ॥ 
मो आदि पशुओं के मालिक और नोकर में खिंचाव हो जांय तो उसके 
निर्णय के विषय में धर्म कहते हैं ॥ २२६ ॥ 


दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिनि तदगृहे ॥ 


योगत्षेमेप्न्यथा चेत्त पाली वक्तव्यतामियात ॥२३०। 
दिनमें पशु चरानेदाले की जिस्मेदारी होती है और रात में यदि मालिक के 
यहाँ बँघने पर कुछ फष्ट तो चह मालिक का दोष है और रात दिन पछ 
थदि पालनेवाले के पास रहे तो उसीका दोष है ॥ २३० ॥ 


' गोषः ्षीस्मृतों गस्‍्तु स दुल्यादशातोवरामू ॥ 
गोसाम्यनुमते भृत्यः सा स्पात्यालेडमृतेभृतिः ॥ २३१॥ 


इेण्श. # मनुस्खुति सापाप्रकाश # ' 
जो गोपात--अहद्दीर केवल दूध पर नोकर हो अन्न द्वव्य आदि साल्षिक से 
नलेतो खब में श्रेष्ठ गौ का दूध वह ले ले चद्दी उसका वेतन होगा। वह नौ 
गोएँ और एक अपनी अर्थात्‌ कुल १० को पाले ॥ २३१ ॥ 
नष्ट विन्ट कृमिभिः श्वहतं विपमे मृतस्‌ ॥ 
हीन॑ पुरुषकारेण प्रद्याताल एवं तु॥ २३२॥ 
जो चरानेवालें के पास से पशु खोजाय, अनजान में विच्छू आदि डेँस ले, 


कुत्ते या शिक्वारी जानवर खा जायेँ या गड्ढे गुह्दे में पड़कर मर जाय और कोई 
वचावे नहीं तो ऐसे पशुओं को चरानेवाले स्वामी को दे ॥ २३२ ॥ 


विषुष्य तु हत॑ चो रैने पालो दातुभहति ॥ 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्थ शंसति ॥२३१॥- 
गोओं का पालन करनेवाला यदि चोरी आदि की आशंका से ढोल इत्यादि 
घजाकर मालिऋ को अवस्था की सूबना दे तो पालनेवाला चोरी गए या गायब 
हुए पशुओं को न दे ॥ २३३ ॥ 
कणों चर्म च वालांश्च वसित स्नायुं चरोचनाम्‌ ॥ 


पशु पु खामिनां दबयान्मृतेषणज्ञानि दर्शयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 


यदि पशु आपही मर जाय तो पालनेवाला कान वाल, पूछ, चरवी आदि 


ढ् 


मालिक को दे ओर खुर सीघ आदि उसको दि्खिला दे ॥ २३४ ॥ 
अजाविके तु संरुद्धे व॒केः पाले खनायति ॥ 
या प्रसह् वुको हन्यात्पाले तत्किल्विषं भवेंत्‌ ॥२३५॥ 


यदि भेड बकरी या और अन्‍य पातितं पश्ुु को कोई भेडिया या जंगली 
जानवर मारं डाले और पालनेवाले छुनकर भी दौड़कर न जाय तो मझूत पशु 
पालक को स्वामी को देना चाहिये ॥ २३५ ॥ 


तासां चेद्वरुद्धानां चरंतीनां मिथो बने ॥ 
यामुस्लुत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र किल्बिवी ॥२३क्षा 


यदि पालन करने बाला अपने पशुओं को देखभाल करता रहे और अचा- ५ 
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नक जवे कोई भेडियां या जंगली जानवर आक्रमण करे ती बह दोप पालक का 
नहीं है ॥ २३६ ॥ 


धनःश॒तं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ॥ 
शम्पापातास्त्रयो वापषि जिय्ुणों नगरस्थ त ॥ २३७ ॥! 


आम के इद गिरदे चार सो हात पृथ्वी में जवाई बोआई न करनी चाहिये 
या कम से कम्र लाठी त्तीन वार फककर जितनी दूर जा सके उतनी पृथ्वी तो 
चरन फेलिये छोड़ देनी चाहिये और शहर के आस पास यह दूरी तिगुनी धोनी 
चाहिये ॥ २३७ ॥ 


तन्रापखित धान्य॑ विहिंस्युः पशवों यदि ॥ 
न तत्र प्रणयेदण्ड नुपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ २३८ ॥ 


थंदि उपर्युक्त कही जमीन में कोई कुछ वो देवे ओर जानवर आकर चर 
जाये तो राजा किसी फो दंड न दे ॥ शशे८॥ 


वृत्ति तत्र प्रंकुर्बीत यामुशे न विलोकयेत्‌ ॥ 
छिद्र च वासयेत्सवे श्वसूकरमुखानुगम्‌ ॥ २३६ ॥ 


' यदि कोई ऐसी जमीन में बोचे तो उसको चाहिये कि उसको' चारो तरफ 


ः खे घेर दे कि ऊँट भी फसल को न देख सके और न कहीं से कुत्ते और सूकर 


का मुख भी उसमें जा सके॥ २३६ ॥ 
पथि क्षेत्रे परिद्ते ग्रामान्तीयेश्यवा पुनः ॥ 
से पालः शतदण्टाहों विपालांश्रास्येत्रशून || २४० ॥ 


सड़क के समीप गो चारण की भूमि के घेरे में यदि कोईं पश्च चरें ठो पशु- 
पाखक को १०० पण दण्ड देना-चाहिये। यदि पशुप्रालक साथ में न हो तो 


. खेत फे मालिक फो चाहिये की पशुओं को रोक दे ॥ २७० ॥ 


जी 


ज्ेज्रेप्चन्येष तृ पशु सपादं पणमहेति ॥ 
सत्र तु सदो देयः द्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 


, पालक यदि खाथ में हो और उसके पशु आगे वढ़कर-चर जायेँ तो उसको 


३०४ ॥ सनुस्यति भाषाप्रकाश # 

हिये 9० न ऐप जए श्‌ ध 
४ पण का द्रड देना चाहिये, और अन्‍्यान्य स्थानों में चराने वाले को अएरा 
के श्नसार दंड देना चाहिये ॥ २७१ ॥ 


निदर्दशाहंं गां झूतां वषान्देवपशुस्तथा ॥ 


सपालामा विपालाना न दण्ब्यान्मनखवीत्‌ ॥२०श 
यदि घ्याही हुई गौ द्श दिन के अंद्र किसी के खेत में चरे या चक्र जिशल 
याला देवता स्वरप सांड चरता दोय तो इनको दंड न देने को फद्दा दे ॥९४२॥ 


जषेत्रियस्यात्यये दणहो भागादशगुणो भवेत ॥ 
ततो(धंदण्डो भृत्यानामक्ञानास्लेन्रियस्य त्‌ ॥ २४३ ॥। 


यदि जेतवाला राजो को राजस्व न देता हो और खेत बोया रहे और 
उसमें पशु भ्राकर चर ज.येँ तो राजस्व की जितनी हानि हो उसका दूस झुना 
दंड देना चाहिये। और यदि क्षेत्रपाल के नौकरों से उसके अनजानते अए्णध . 
दी जाय त्तो मालिक फो आधा दंड होवे ॥ २४३॥ 


एतद्विधानमातिऐरेद्धामिकः पुथिवीपततिः ॥ | 
स्वामिनां च पशूनांच पालानां चक्लुयतिकरमे ॥ २४४ ।! 


स्थामियों, पशुओं और पशुपालको के चिपय में धार्मिक राजा.इसी उपयुक्त 
नीतिका अ्वलम्व न फरे ॥ २४४ ॥ 


सीमां प्रति समतलन्ने विवादे आमयोदयोः ॥ 
ज्येप्ते मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेष सेतष ॥ २४५ ॥ 


यदि दो श्रा्मो की सीमाओं में कगड़ा पड़े तो जेठ के महीने में पृथ्वी जब 
गूय सर जाय तब चिन्हों को देख कर राजा सीमा का निर्धास्ण करे ॥२७४५) 


सीमाइचांश्च कुबीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकाब ॥ 
शास्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्वेव पादपान॥२४६ 


धर, पौधर, दाक, समर, साल ताल झादि दृघवाले वहत काल पर्यन्त रद 
बाल घुऊ् सीमा पर लगायें ॥ २३६ ॥ 


गुल्पालणंण्च विविधान्दपीवल्लीस्थलानि च॑॥ 
शगन्कृ्जकगुल्माश्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४७ 
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शुल्मी, घालों और काँटेदर पेड़ों शमी के वृच्तो आदि को सीमा प्र लगादे 
सरुयोकि इनके लगाने से सौमा नष्ट नहीं होती ॥ २४७ ॥ 


तडागान्युदेपापानि वाप्यः प्रखवणानि च ॥| 
: सीमासंधिष कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 


तालाब, बावड़ी, कुआ, पौसरा देवालय आदि सीमा पर लगाबे ॥ २४८॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिंगानि कारयेतु॥._ 
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्य॑ लोके विपर्ययम्‌ ॥२४६॥ 

' सीमा निर्णय फे विषय में लोगों में सदा भूम हो जाता है उसके लिये गुप्त 

, सिह कर देने चादिये । उनका चर्णन आगे करते हूँ ॥ २७६ 8 


अश्मनोःथीनि गोवालांस्तुषान्भस्म कपालिकाः ॥ 
करीषमिष्टकाजराज्डकरा वालकास्तथा ॥ २५० ॥ 


चत्थप, आर्थि, भस्म, ग्रोवर पकी इंट कोयला आदि घड़ों में भर कर खीसम 
घर गाड़ देवे ॥ २४० ॥ 


यानि बेवंप्रकागणि कालादुभमिन भक्तयेत्‌ ॥ 
तानि संधिष सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌॥ २५४१ ॥ 


“इख प्रकार की चस्तुएँ ज्ञो बहुत फाल तक न विगड़े सीमा पर यथाड़ 
जी जायें ॥ २०१ ॥ 


एतेलिड्रेनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः ॥ 
पवभक्तवा च्‌ सततमुदकस्थागमेन च ॥ २४२ ॥ 


यदि सीमा के विषय में फमड़र पड़ जाय तो राजा उपयुक्त चिन्हों से निर्णु् 
कर दे या नदी आदि के प्रवाद से सीमा निर्धारण करे ॥ २५२ ॥ 


यदि संशय एव स्पाल्लिज्रानामपि दर्शने ॥ 


सात्तिप्रत्यम एवस्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥ 


यदि इन गुप्त या प्रकट चिहाोँ से भी सीमा का निर्णय न हो तो खात्ती 
से निरय बरे ॥ २४३ ४ 
३8 


१०६ *. # मलुस्यति सापापकाश # 


ग्रामीयककुलानां वे समक्तं सीम्नि सालिणः ॥ 


प्रषव्याः सीमलिज्ञानि तयोश्वैव विवादिनोः ॥२५७॥ 


जहाँ कगड़ां पड़े पहाँ दोनों पत्तों के प्रतिनिधियों फो चुला कर सब फे 
सामने गवाही लेकर निर्णय करे ॥ २५४ ॥ 


ते पृष्टसतु यथा बयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ ॥ 
निबध्नीयात्या सीमा सवास्ताश्वैव नामतः ॥२००॥ 
ली हुई सब गवाहियों को भूलने के डर से कागज पर लिखे और उनके 
इस्ताक्षर उन पर लिख ले ॥ २४५ ॥ 


शिरोभिस्ते गृहीलो्ी सबम्बिणो रक्तवाससः ॥ 


सुछतेः शापिताः स्वेः्खेर्नयेयुस्ते समण्जसम्‌ ॥२५८७॥ 
सीमा के विषय में जो गवाही दे चह लाल फूल खिर पर रखे, लाल ही चस्त्र 
धारण करे और थोड़ी सी मद्टी अपने सिर पर रख कर कह्दे कि यदि मैं 
असत्य कहूँ तो मेरा जो कुछ सुछत ( पुएय ) हो वह नष्ट हो जाय, ओर तब 
गवाही दे और राजा उसीके असुसार सीमा का निर्णय करे ॥ २५६ ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ॥ 


विपरीर्त नयन्तस्तू दाप्याः स्युद्धिशतं दमम्‌ ॥२५४७। 
... इस भकार जो खूत्य का अचलम्बन कर साचय देते हैं थे पापरहित हो जाते 
है और जो भूठी गदाही देते है, वे सौ पण दंड देने योग्य हैं. ॥२५७॥ 
साज्ष्यमावे 6 चल्ारो ग्रामाः सामन्तवासिनः ॥ 
सीमाविनिणय कुर्यु: प्रयतता रजसन्निधो ॥ २५८ ॥ 
7 यदि दो झामों को सोमा क्द्ेति 


८९ 
ख हे णेय के लियेसाज्षी न दो तो राजा के सस्मुख 
पा रहने चालों को उपस्थित कर उनके कथनाहुसार समझ कर राजा 
निर्णाय करे ॥ २९८ ॥ 


सामन्तानामण्यावे तु मौलानां सीम्नि साल्षिणान्‌ ॥ 
शान अनुयुज्जीत पुरुषान्वनगोचरात्‌ ॥ २५६ ॥ 
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यदि ऐसे गवाह भी न मिले तो आमे जैसे कहँगे घेले गवाह दंहने 
चाहिये ॥ २४६॥ 
व्याधांरछाकुनिकाग्गोपोन्केवर्तान्मलखानकांन्‌ ॥ 


व्यालग्रहानुम्बबत्तीनन्यांश्व वनचारिणः ॥ २६० ॥ 
यदि उपयुक्त प्रकार के गवाह किसी अकार भी न मिलें तो उनके 
अभाव में व्याध अहीर, गोंड़, गढ़ेरिया आदि वहाँ से आने जानेदाले लोगों से 
पूछे ॥ २६० ॥ 


ते पश्चस्त तथा बय : सीमासंधिष लक्षणम्‌ ॥ 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्योः ॥ २६१ ॥ 


इस व्याध आदि गयादों के कथन फो समझा ऋर राजा सीमा रए 
निर्धारण करे ॥ २६१ ॥ 


ज्षेत्रकपतठागानामारामस्य गृहस्य च ॥ 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेवः सीमासेतुविनिणयः ।। २६२ ॥ 


आंम;के भीतर खेत, कुआँ, तालाब ओर घर को सीमाओं में कगड़ा पड़े 
तो आस पास के बसने घालों द्वी से गवाद्दी लेकर सीमा का निर्धारण हो २६२६ 


. सामन्ताश्चेन्मुषा बयुः सेतो विवदतां नृणाश ॥ 
सर्वे पृथव्पुथग्दरडया राज्षा मध्यमाहसम्‌ ॥ २६३ ॥ 
छेसी सीमा के निधरित में आल पास के बसनेवाले यदि भूठी गवाही: 
दें तो वे सब पृथक्‌ २ करके दंड देंने योग्य हैं ॥ २६३ ॥ 


गृह तडागमाराम क्षेत्र वा भीफ्यां हरच्‌ ॥ 
शतानि पश्च दण्डयः स्यादज्ञानादृद्धिशतों दमः ॥२९श६ 


घर, कुआँ, बगीया आदि को जो डरा कर या धमका कर ले लेचे तो उसें 
शज़ा ५०० दंड दे भौर जो वल से ले लेवे तो उसे २ री पण द्राड दे ॥ रुषछ 


सीमायामविष्ज्यायां खयं राजेंव धमवित्‌ ॥ 
च्रदिशेद् मिमतेपामंपकारादिति स्थितिर ॥ २६४ [६ 


कप # मलुस्खति सापाप्रकाश # 


सीमा के चिन्ह और साक्षियों के अभाव में धर्मश राजा जिनका 


अधिफ जुकसान हो उनको विचार कर राजा उनको देदे यही चर्म की 
व्यवस्था है॥ २९५ ॥ 


एपोखिलेनामिहितो धर्मः सीमाविनिणंये ॥ 


आत ऊध्चे प्रवत््यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
यह सीमा के चिषय में सम्पूर्ण निर्णय कह दिया है अब इसके बाद बाक्पा- 
रूप अर्थात्‌ कठोर वचन कहने का निर्णय कहते हैं ॥२६६ ॥ 
श॒तं आह्णमाक्ुश्य क्षत्रियो दण्डमहंति। 


बे 3 पु 0८ 
श्योप्पधश्त दे वा शूद्रस्तु वधा्ह ते ॥ २९७ ॥ 
जो क्षत्रिय घाह्मण को ' चोर ' आदि भयंकर मिथ्या दोषारोपण करे तो 
डस ज्त्रिय को सौ पण दंड होना चाहिये। यदि वह वनिया हो तो उसे “ 
अपराध के अलुसार दो सौ या तीन सौ पण द्रड देना चाहिये और यदि 
शुद्ध फह्दे तो चह वध करने योग्य है ॥ २६७ ॥) 


पत्माशदबाह्मणो दण्ड्यः च्ुत्रियस्यामिशंसने ॥ 


बेश्ये स्थादधपंचाशच्छूद्रे दादशकों दमः ॥ २६८ ॥ 
आह्यण यदि क्षत्रिय को खोटे वचन कहे तो पचास पर द्रुड के योग्य है 


और यदि चैश्य से कद्दे त्तो घचोस पण और शद्र से क़द्दे तो बारह पण दरड 
के योग्य है ॥ र६८॥ 


समवएँ द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रमे ॥ 
वादेष्ववचनीयेषु तदेवद्धिशुएं भवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
समान जांति के लोग आपस में कुबचन कहें तो उसके लिये दर॒ड बारद 


पण है और मादा भागिनी आदि को कुचचन कहने से उसका दुन्ा 
दण्ड है ॥ २६६ ७ 


एकजाति्जातीस्तु वाचा दारुणयां क्षिपत्‌ ॥ 


जिन्हायाः प्राप्नुयाच्छेदं जधन्यप्रभवो हि सः ॥२७ण। 
जो शब्द अपने से उच्चवर्णु की निंदा करे तो राजा उसकी जिद्ठा निकाल देने 


-, & ८ अध्याय, व्यवहार निरूपण # ३इन्8 
क्योंकि उसका 'पाद्‌ से जन्म है. और उसकों अपने से उच्च को कहने का 
कोई अधिकार नहीं है।। २५० ॥ 

+ लेषामभिद्रोहेण बिक फ। 
नामजातिप्रहँ कुबत 
निन्ेप्योध्योमयः शंकुज्वलन्नास्पे ददांगुलः ॥ २७१ ॥ 
यदि कोई शूद्ध ब्राह्मण को नीच आदि कुबचन कहे तो अग्नि में तपाकर 
- दश अंगु त्त की लोहे की कील उसके भह में ठोक दे ॥ २७१ ॥ 


धर्मोपदेश दपण विप्राणामस्य कुबंतः॥ 
तप्तमासेचयेत्तैलं वक्रे श्रोत्रे च पाथिवः ॥ २७२ ॥ 


यदि कोई शूद्र अहड्डारयश किसो ब्राह्मण को उपदेश देवे तो राजा उसके 
कांनों में तपा इुआ तेल छोड़वावे ॥ २७२ ॥ 


अ्रुतं देशं च जाति च कर्म शारीरमेव च॥ 
वितथेन ब्रुवन्दर्पाद्ाप्यः स्यादिशतं दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
यदि कोई त्राक्षण दूसरे ब्राह्मण को ही यह दोष दे कि ' तुम इस देश मेँ 


उत्पन्न जहीं है तुस्हाय यशोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ है? तो ऋदनेवसला 
दी सौ पाण दंड के योग्य है॥ २७रे ॥ 


कांणंंवाप्ययवा खज्जमन्यंवापि तथाविधम ॥ 


तथ्येनापि बुबन््‌ दाप्यो दण्ड कार्पापणावर्म ॥ २७४ ॥| 


यदि कोई दिप्र काना लूला या पंगु रहे और उसे सत्य ही कोई वैसा कह्दे 
तो भी उसे १ पण द्रड होना चाहिये ॥ २७७ ॥ 


मातरं पितर जायां म्ातरं तनय॑ गुरुम॥ 
आत्तारयज्छतं दाप्यः पन्थानं चादददुगरोः ॥२७५॥ 


माता पिता, स्त्री, -भाई, पुत्र और गुरु इन पर मिथ्या पातक लमानेवाले 
को सो पण द्रुड करना चाहिये ॥ २७५ ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियाम्यां तु दण्डः कार्यो विजानता॥ 
त्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रियेत्रेव मध्यमः ॥ २७६ ॥ 


३१० # मनुरुहृति भाषांप्रकाश # 


यदि वाह्मषण और झत्रिय दोनों में कगड़ा पड़ जाय तो वाह्मण को ऊँ 
कम और क्षत्रिय को अधिक द्रड दे ॥ २७६ ॥ 


विदशुद्रयोखिमेव खजातिं प्रति तत्वतः ॥ 
लेदवज प्रणयनं दण्हस्पेति विनिश्चयः॥ २७७ ॥ 
उसी पूकार यदि वैश्य और श॒द्र के वीच झगड़ा हो जाय तो शद्ध फो 
अधिक और उससे कुछ कम वेश्य को दंड दे ॥ २७७ ॥ 
एव दण्डविधिः प्रोक्तो वाव्पारुष्यस्य तत्ततः ॥ 


झत ऊर््वे प्रवत््यामि दण्टपारुष्यनिएयम्‌ ॥ २७८ 
यह तो वाक्‍्यारुष्य का द्‌रडविधान वतलाया अब आएगे दरड पारुष्य फए 
निर्णय कहेंगे ॥॥ २७८॥ 


येन केनविदड्रेन हिस्यान्वेच्छे8म्न््यजः ॥ 


दधेततव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७६ ॥| 


मछुजी की आशा है कि शूद्ध जिस आह से द्िजातियों की वाड़ना करे 
उसी अइह्ट को भू करना चाहिये ॥ २७६ ॥ हि 


पाणिमुय्यस्थ दण्ड वा पाणिच्लेद्नमहति ॥ 


पादेन प्रहस्कोपातादच्छेदनमहँति ॥ २८० ॥ 


श्र यदि द्विजाति को हाथ से मारे तो दाथ और पैर से छुकराये तो पैर 
को भड्ञ कर देना चाहिये॥ २८० ॥ 


सहासनममिप्रेपपुरुकृश्स्यापकृष्ठजः ॥ 5 
कथ्या कुताड़ों निवोस्यः सिकिच॑ वास्यावकर्तमेत्‌ ॥२८शी 


शो शूद्र अभिमानवश हो चाह्मण के आसने पर बैठे तो लोहा गरम 


फरके उसकी पीठ दाग दे और देश से निकाल दे या उसके शरीर से माल 
पिएड कटठयवा दे ॥ २८१ ॥ 


आअवनिष्ठीवतों दर्पादावोणेलेद्येन्रुपः ॥ 


अवमृत्रयतो मेदमवशर्धयतो गुदुम ॥ २८२॥ 
यदि शूद्ध अभिमावश हो वृह्मण पर थूक्त दे तो राजा उसके दोनों दोौठ 


के: ८ अध्याय, व्यवहार निरूपण # ३११ 


- कैटवा दे, यदि झुत्र से अपसान करे तो लिगेद्धिय छेदवा दे और गाली गलौज 
फर अपमान करे तो गुदा छेदन कर दे ॥ २८२ ;। 


केशेष गुदेणतों हस्तो ब्ेदयेदविचारयन ॥ 
.पादयोदादिकायां च ग्रीवायां इंषणेष च ॥२८१॥ 


जो शुद्र असिमान वश छिजाति को बाल पकड़ कर पीड़ा दे या पैर या 
घृूषणी को ऋए दे तो उसके हाथ को काट लेना चाहिये ॥ २८३ | 


खग्मेदकः श॒तं दण्ब्यो लोहितस्थ च दर्शकः ॥ 


मांसभेत्ता तु पणिनिष्कास्यवास्यस्सस्थि मेदकः ॥३२८७॥ 

' जो अपनी ही जाति के मलुष्य के शरीर से कोई चीज्ञ गड़ोकर खून 

निकाले तो उसे सौ पण द्रड करना चाहिये, जो मांस छेदन फरे उसे छुः निष्क 

सुररण दरड देना चाहिये और जो आस्थि को छेद्न करे उसे देश से निकाल 
देना चाहिये ॥ २८७ शी 


वनस्पतीनां सर्वेषाम॒ुपभोगं यथायथा ॥ 


तथातथा दमः कार्यों हिंसायामिति धारणा ॥| २८५ ॥ 
चनस्पति, फल फूल इनकी जैसी हानि हुई हो उसी के अद्ठुलार फरनेवाले 
को द्रड दिया जोय ॥ श८९ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहते सति ॥ 
यथायथा मह॒ददु ख॑ दरढं कुर्यात्तथातथा ॥ २८६ ॥ 
मलुष्यों और पश्चणं को पीड़ा पहुँचाने के लिये चेसा ही या उससे अधिक 
“कठोर दराड देना चाहिये, जैसी पीड़ा हुई हो ॥ २८६॥ 
'अड्भावपीवनायां व अशशोशितयोस्तथा ॥ 
'समुत्यानव्ययं दाप्यः सर्वद्‌रडमथापि वा ॥ २८७ ॥ 
कोई किसी को ऐसा मारे कि हाथ या पेर में घाव हो जाय तो जब तक 
घायल अच्छा व हो तब तक उसका व्यय मारनेवाले को देना चाहिये और 
यदि न दे तो शासक जबदेरुतो दिलिवावे ॥ रे८७ ॥ 


: द्रव्याणि हिंस्यायरो यस्‍्य ज्ञानतोज्ञानतोष्पि वो ॥ 


हे # मझुस्यति भाषाप्रकाश # 


से तस्योल्यादयेत्तुषिं राजे द्याज्व तससमम ॥ र८८ ॥॥ 
जो कोई किसी के वर्तन आदि फो जाने या अनजाने नाश कर दे घद्द 
उसको ( जिसका छुकसान हुआ है ) पैसे दी रूप में उसका पूतिफल दें और 


इस अपराध के लिये शासक उसको उन वस्तुओ के सूल्य फे बरावर 
द्‌णड दे ॥ रेप ॥ 


चर्मचामिकभाण्टेष॒ काइलो8मयेषु च ॥ 


मुल्यातब्चगुणो दणडः पुष्ममुलफलेषु च॥ २८६ ॥ 
चमड़े की वस्तुएँ जैसे सशक आदि या मिट्टी के वर्तनों को फोई फोड़ डाले 


यो फोड़ी हुई वस्तु फे सूल्य का पाँच ग्रुना अधिक दाम फोड़नेवाला दे ओर 
चस्तु देकर मालिक को प्रसन्न करे ॥ २८६॥ 


योनस्य चेव यातुश्व यानस्वामिन एवं च ॥ 


दशातिवतनान्याहुः शेषे दण्झो विधीयते ॥ २६० ॥ 


रथ, सारथी और उसका मालिक इनको उपयुक्त दूस निमित्त हो जावे तो 
द्णड नहीं है, पर इनफे अलावा द्रड़ है ॥॥ २६० ॥ 


बिन्ननास्गे भग्नयुगे तियंक्प्रतिमुखागते ॥ 
अक्षमड़े च यानस्यचकमड़े तथेव च ॥ २६१॥ 
छेदने चेव यन्त्राणं योक्‍्त्रस्म्योस्तथेव च ॥ 
आकन्दे चाप्यपेहीति न दण्ड मनुखबीत ॥ २६२॥ 
चैलकी नाथ टूट जाचे, हुवा हट जाचे, ऊँची नीची पुथ्वी पर चलाने से र+ 
पतिरछा दो जावे, रथके पहियो का घुरा दृट जावे, चमड़े से बँघे यन्त्र खुल जाए 


चेल के पकड़ने के जोत, या रस्सी छूट जावे या हांकते समय बैल भड़क जार 


यदि इन कारणों से प्रातिहिला या दृब्यनाश हो जाय तो सारथी'आदि दर 
देने योग्य नहीं है॥ २६२ ॥ २६२॥ 


यजञ्ञापवर्तेये युग्य॑ वेगुग्यात्माजकस्य तु ॥ 
तत्र स्वाप्ती भवेदण््ये| हिंसायां छिशंत॑ दमम्‌ ॥२६३॥ 


ज्ु 5 तो्‌ | द्द 


नाप अध्याय, व्यवहार किरूपओ ऋ ४१४६ 

, घाले और उस्संझें अंचार्दो को २०० पंदे दयड देह । रे६३ ३... 
प्राजकश्वेडवेदाप्स: पाजको दहजमहंति 

० रथ बाजकीप्त सब दसल्या: शुत्त शत २६४) 


स्वश्थी कुशल होने पर भी यदि कुंछे दार्मि हो जाये तो सारंथी को दो से 
पण दंड होना चाहिये आर बह कुशल न दी दी जो जो हीोग उऊँछ गाड़ी में छैडे 
छो थे उस सागथिकी झूठा के कारण सौ सौ एस दंड पते योग्य हैं ॥ २६७ ॥ 


स चेत पथि संरुदः पशुनिवां सेन वा ॥| 
'अद्ापयेलाएंगवस्सन्न दुादोप्रविच[रितः ॥ २६५ | 


' जो सारथि सामने से आती हुई सौआझं या दूसरे रथ को 


इुुप को नहीं संगइालता आर: प्रायह्रनि फंटता हैं तो दा ऋऔड पाने 
घोध्य है ॥ कही ले 


ह् 


ह 
शनष्गुमारण क्षिप्रे त्रत्किल्विएं भवेत्‌ 
प्राएनसु मह्वथें गोगजोशहुयादिव ॥ २६६॥ 
सारधि फी अलावधंनी के कार यदि पराणिदिसा हों जद तो सबसे 
कठिन दूंड॒ दे और यदि" गज ऊँट जैसे पाखित्रें: की दव्या टो तो ५४०० पर 
दण्ड दे ॥ २४६ ॥ -« 


के 2 हु 


क 


छुदकाएँ- पशूर्ना तु हिसायाी दिशतो दंगः || 


् 


हटा, ये ह हक 2९ ई 
पजकारशत अवहूरडः हम मुगपक्ति तू ॥ २६७ [६ 
छोड जाते के प्र हा फोसारने के लिये द्दो री गणु दंड करना माहटिये 


कच्चे 


ओर सुन्दर तथा मद पक्षी ऊँसे तोता, मैना, ओर पश्च जैसे शुम आदि सारने 
हें पालास पएण एूद्ध कप्पा चाहिये ।॥। २६७ | 
४ 5 ई 
गंदभाजा विकाना ते दुंगढः स्ापब्लधापिकः ॥ 
मफट हा के खाया: 
मापकरत ,भवेहएढः श्वसूकरमिर्षतने- ॥ २६८ | 
:.. क्षेवद्दा बकर्स भेड इलांदि सारतेंमे पांच मशक् (चाँदी कफ लिंक | 


धर 
हु करो झ्िर ह 2+> ७छएक पिडस्ण रे दे मी भ 
ईंड दे' और झूजर दा छूता सारते के लिये एक मधक तल हें भण्प्थ ] | 
८ ह४॥ 


बा 


४१४ # सनुस्यति सापाप्रक्राश # 


भार्या पुत्रर्च दासश्च प्रेष्यो माता च सोदहः ॥ 
भआतापराधारताज्वः स्थू ज्ज्वा वंणुदलन वां ॥२६६॥ 
स्त्री, पुत्र दासी सहोद्र लघुश्राता आदि से यत्रि कोई भयंकर अपराध दो 
जाय तो इनको रस्सी, बांस को कमच्री या वेत से शिक्षा देदी चाहिये।॥ २६६। 


पृछतस्तु शरीरस्य नोचमाड़े कंचन ॥ 
अतोध्यथा तु प्रहस्माप्तः स्थाच्चौरक्िल्विपम्‌ ॥३०० 


इन उपयुक्तल्ोगों को यदि मारे भी तो. पीठ पर न कि शिर पर या,और किस 


फोमल स्थान पर ; इसके विरुद्ध आचरण करने से चोर की सजा मारनेवाह 
को द्ोदी चाहिये ॥ ३०० ॥ है 


शपोखिलेनामिहितो दश्डपारुष्यनिर्णयः ॥ 
स्तेनस्यातः प्रवत्यामि विधि दर्डविनिर्णये | ३०१॥ 


पहले दूंड॒ पारुष्य कह्दा गया है, अब चोर के दंड का विधान कर्तेहैं ॥इ्ण्शा 


: परम यलनमातिहिल्तेन्ानां निग्रहे नुपः॥ 
स्तेनानां निम्रहादस्य यशो राष्ट्र च॒ वर्धते ॥३०श॥ 


चोरों को दंड देने में राजा जरा भी न हिचकियावे, क्‍योंकि इनको दंड 
देने से ही राजा का यश और राज्य को वृद्धि होती है ॥ ३०२ ॥ 


अभयस्य हि यो दाता स पृज्यः सतत नुपः ॥ 
पत्र हैं वशेते तस्य सदेवाभयदक्तिणय ॥ ३०३ ॥ 


जो जा भजा को निर्मंय रखता है. वह खदा पूजनीय है और उसके दान 
धर्म भो सदा फलदायक होते हैं || ३०३॥ 


सवेतो परमपदआगो राज्ो भवति रक्ञतः ॥ 
अधमादपि पहभागोमव्यस्थ हारक्षतः ॥ ३०४॥ 


अच्छी रीति से प्रजा का पालन 
चैंठय भाव कर पुण॒य प्राप्त होता है, 
शासक प्रजाके पाप के उतने द्दीआं 


करनेवाले. शासक को प्ंजा के धर्मके 
उस्री भ्रकार पजञ्ञा की रच्य न करनेवाला 
या का भाणी होता है॥ ३०४.॥ 


न्ह्द अध्याय, व्यवहार मिरूपण #. रैश्प्‌ 
यदधीते यंचजते यददाति यंद्चति ॥ 
तस्य पह़ुँभागभांग्राजा संम्पेर्भंवति रक्ंणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
शज्य का हर एक मंजुप्य जो जर्प यह दोन आदि करता है उसका छुठा 
अंश उच्सी राजा को प्राप्त होता है जो प्रजा की रक्ता करता है। इसमें तनिक: 
भी खंदह नहीं है ॥॥। ३०५ ॥ 
रत्न्धमेण भतानि राजा वर्धयाश्व घातयत्र ॥ 


यजतेऋंरहयलेः संहसंशतंदक्तिंणः | ३०९ ॥ 
धर्म से भ्रजा की रच्ता करनेबोंला और दुंडर्नीय लोगों की द्रड देनेवाला 
शजा सवालाख दतक्तिणाय उपयकज्ञ के फल का भागी होता है ॥ ३०६ ॥ 
योरक्तन्बलिमादते कर शुल्क च पाथित्रः ॥ 
प्रतिभागं -च दर्डं च॑ स संथी नरंक ब्जेत ॥३०७॥ 
जो शजा प्रजा की रक्षां न करके अपने राजस्व कर आदि मे व्यर्थ कष्ट देता 
है वह मरकर नरक को भाप्त होता है ॥ ३०७ ॥ 
“अरक्षितारं राजानं बलिपद्भागहारिणम्‌ ॥ 
तमाहुः सवलोकस्य सेमंग्रंमलहारकश्‌ ॥ ३०८ | 
जो राजा पूजा की समुचित रक्त नह करता ओर आप भाग पूंजी से पूर/ 
ले लेता है, वह संसार भर फे पाप का भागी होता है ॥ ३०८ ॥ 
अनपेज्षितमर्यादं नास्तिक॑ विप्रलुम्पकम्‌ ॥ 
अरक्तितारपत्तारं मुपं विदयोदधोंगतियू ॥ ३०६ ॥ 
जो राजा शास्त्र की मयोद्‌। त्याग कर नांस्तिक धर्न जावे यां अनुचित दंर्ड 
देकर धन वसूल करे था श्राह्मणं को फलेश दे यां सझ्ुचित रीति से प्रजा की 
रच्ता न करे उसे नरकगामी अवश्य समझना चाहिये ॥ ३०६ ॥ ' 


झधामिक त्रिभिन्यायेनिभहंणीया्यत्ल॑तः ॥ 
निरोधमेन बन्चेन विविधेन वधेन च ॥ ३१० ॥ 


अधर्मी चोर या लुच्चे लोगों को राजा सीन पूकार से दृएड दे-( १) रोक 


प्ररृद ४ मनुरसखंति माणप्रकाश १ 
कर (२) वाद कर श्गेर ( ३) हाथ पैर तुड़या कर ॥ ३१० ॥ 


करर 
निम्रहेण हि पाणानां सावनां संग्रहेश थे ॥ 


क 
दिजातय इवेज्यानिः पयन्से समर्त लगा! | ३९१ ॥ 
जिस पूकार यहादि करने से प्राण पश्िज है होते है, उली पृद्यर 


अधर्मियों को दरुड देने से और धार्जिक की स्छा करने से राणा पव्रित् 


& प्यिलाओ न 
बछ्म नित्य क्िपतां कवि नणाय्‌ ॥ 


पलबुद्धाहएणा व्‌ छुपता हितबात्यर्तः ॥ ३१२ ॥ 


अपने हु को सहते हुए कार्याथी और पंत्यर्थी वो शजो लो छ्यमा करती 


चाहिये, उसी पूकार बांल चद्ध प्र रोगी जो थी कसा करनी जाहिये ॥३१२॥ 


'. % लिसों मरषयत्यात्तेस्तेन सगे शहीयते ॥ 


किक 


राज चुमते नरक तने गच्छवि ॥ ३१३ ॥ 


जो राजा छुशली महु॒प्यों दवा कष्ट पाकर भी डनफ़ो कमा करता है वह 


जप में पूजा को पूष्त होता है और जो अपने ऐश्वर्य के अभिमान से क्षमा नहीं 
ऊरता, बह नरक का भागी होना है॥ ३१३॥ 


गज! स्तेनेन गन्तव्यों मु्तकेशेन धावता ॥! 
आवक्षाणेन तत्तेयमेपंकमारिस शाधि माय ॥३१५॥ 


जो आग के सचर्ण फो डुए सेवे तो उस छोर को अपने कैश छुले रख 
हर गद्धा के पास जाना चाहिये अर कहना चाहिये कि सैंने क्ाहाण का सुचर्या 


उत्तः है, इसलिये आप मुस्े दरड दे ॥ ३१७ ॥ हे 


स्न्‍वनादय सुसुलुं सु बाप झादिर |] 
््ु 
.. शक्ति बोमवदस्तीक रणभायर्स दृश्उप्तेव व्‌ ॥३९७॥ 
कर. पर उतर या सोथा या काना आर ऐनी द छ्ी या कोड का दृरुड 
 उज़ा के पास जाय और इ ऐ कि मेने शह्मण क 


हुचर्म चुराया है, इसलिये 
दृगड़ झिलना चआएंएये॥ ३१५ ॥ हर 


|. 


कक 


ना 


ै 
। बढ 


ई | 
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(०28 8: श्र हे / ० 77 केश हैं 5 आंण्ट-ह घ्लेया घिंघव्त ब्ड्ड 
शाससाद् व्ीकज्षादा सने सकाडउचत | 
छाल के... गलत दा ध्मूप पुन अषपड बन फ ४४ ६॥ भमे रॉ अं नि घूल श च्््क हक 
अशाधयता ठु व राजा संनसयापात काल्मत३१६॥ 
शासन से अर्थात्‌ एक वार सूखल छा पहार करेने पर वह न मरे दा राजा 
6 सपना 


उच्चको छोड़ दे तो ऐरः सझुप्य चोरी के पाप से 
रा 


इ)जा[ उसो दराड न दे तो-इचये गज: उस थे सजा की पाग्व हो ॥६१६॥ 
झज्ादे अशहा मे र्शि ती भझाय पाफरिता हि! 
अज्ञादे अशहा मा पी भायधदारिशी ॥ 


श्शे प ध्यश्छू या घ नम जार है ् नह 

गुसे शिष्यश्च वाज्यश्च स्देनों गंजनि किल्विसमा।३ १७॥| 

जो प्रहया रपनेदयातले को- अन्य खादा है दह- उसके पाए का भरता 
5 पाप की भागों उंसभा पति होता है, शिष्य 


शर्म मियस से न रहनेदाला भी अपवया पाप अपने शुरु,में स्थापित करता है 
खीर जिल चोर को शाज्ा द्गठ न दे उसका पाए राजा में स्थापित होता हे, 
ध्तः राजा को चाहिये कि चोर को दृद्ड अवश्य दे !। ३१७।| 


सजमिः कृतदशझास्त कला पापानि मानवाः || 


हि हे उ आओ क्त्थू 


मिर्मलाखगमायान्ति सन्तःसुकृतिनों पके ॥ ३१८ ॥ 
जिंस अचार पुएय करनेबाला सहुप्य घेछ्ठ हो जाता है उसी प्रकार पापी 
शुजा हाय दृड़ित होकर उस पाप, से शुक्त हो सकते है ॥ शशृ८ ॥ 
७९ #. 
' बस्त रज्ज घर कया रहियाब्द यः प्रषात ॥| 
से दण्ड प्राप्सयान्मा् तच्च तस्मिन्तभाहरेत ॥३१६॥ 


की आदमी सखी या घड़ा कुए पर ले चोरी करता है या पीपसरा न 
सुबर्द विप्क दरइ दे और दोरी किया घड़ा शीर रस्सी कु 


| 


' कई इससे अधिक घल्य-छुरापे तो बृद्द सत्यु दुरढ फरमे धरेष है। लोरी की 
शुरूता के झदुसार दुरइ होना उाहिये। यदि १ कुम्भ से लेकर २० छुझुस तक की 


श्श्८ # भनुस्छति भाषांप्रकाश # 


चोरी वा यदि पूरा दंड न देना हो तो धान्‍्य की कौमत का द्सगुना देना चाहिये 
और उक्त घान्य मालिक को पाषस करना चाहिये ॥ ३२० ॥ 
तथां पंश्मिमेयांनां शेतादम्यधिके वधः ॥ 
घुबरणरजतादीनामुत्तमानां च वाससम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
जिस पुकार अन्न के चोर को णुरादंड की व्यवस्था कही है उसी पृकार 
तौलते समय डंडी मारने, सोना चाँदी गायब करने, उत्तम पस््र छुराने और 
१०० से अधिक पशु हृरण करने में पूरादंड की शिद्ाा दी जानी 
चाहिये ॥ ३२१ ॥ न्‍ 
पञ्माशतस्वम्यधिके हस्तच्डेदनमिष्यते ॥ 
शेषे लेकादशणुणं मृल्याइण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
५ थदि कोई-पचास पश्च छुरावे तो उसका हाथ कटवा दे ओर यदि इससे भी 
फमम चोरी की हो ती भी खाई हुई वस्तु के सूल्य से ११ गुणा अधिक 
दरड दे ॥ ३९२ ॥ ॥॒ 
पुर्षाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ॥ 
मुख्यानां चेव॑ र्नानां हरणे वधमहेति ॥ ३२३ ॥ 
उत्तम काल में जस्मे हुए पुरुष को था कुलीन स्त्री या चेट्टये अर्थात्‌ रोण 
फो चुरानेवाले को पृणदंड ही देना चाहिये ॥ ३२श९॥ 
महापशुनां हरणे शस्त्राणामोषधस्प च्‌ ॥ 
>ः छे ] 9 
कालमासाथ कार्य च दण्ड राजा प्रकल्पयेत ॥ ३२४ ॥ 
घड़े पशु जैसे हाथी धोंड़ा गौ और उत्तम अस्त्र जैसे खंडूग और घृत तथा 
ओपधियों फे चुरानेचाले को अच्छा चुरा प्रयोजन देख कर राजा दंड दे ॥३२४॥ 
गोष ब्राह्मणसंस्थासु छुरिकायांश्च भेदने ॥ 


पशनां -रएऐ चेष सद्यः कांयोस्यैपादिकः ॥ ३५५ ॥ 
जो चाक्षण की गो छुरावें या घोक्ा ढोंने के लिये जो ४ाँठ गाय को भेकेल 


पदनाये या पशुओं की चोरी के लिये तयार रहे ऐसे हब हक 
देनाचाहिये॥ सघ॥.. #- ह न मल 


# ८ अध्योय, वेयवंहार सिरूपण # ३१& 


सूत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्थ शुटस्थय च॥ . - 
दप्नः ज्षरीम्य तंकर्ंय पानीयस्य तंणस्थ च ॥३२७॥ 


$ किक] 


पेणवेदलभाण्टात्रां लवणानां तथैत च ॥ 
न्धयानां च हरणे झुदों भस्मन एवं च॥ ३२७ ॥ 


जे अर 


मत्य्यानां. दक्षिणा चेव्र लेलस्य च घतस्प च ॥ 
मांसस्य मधुनश्चेत्र यच्चान्यलेशुसंभवत्ध ॥ ३२८ ॥ 
अम्येषां चेवमादीनां मधानामोदनस्य व ॥ 
पक्वान्नांनां च सर्वेषां तन्मल्याद डिंगुणों दमः ॥३२६॥ 
' सूत, मदर का बीज, गोमय दद्दी दुध, महा टोकरी निमक, मद्दी 
फे बर्तेन, भस्म मछली, तेल घी मांस भच्ु, चमड़ा, खड़्ग आदि से 
लेकर यावत्‌ जाने पहनने की चीजें हैं इनकी चुरानेचाले को जो चस्तु जाय उस 
घस्तु से दूनी कीमत जो हो उतना दरड करना चाहिये ३९६॥ ३२७॥ रण रेरहा। 


एष्पेष हरिति थान्ये गुल्मवल्लीनगेष्व ॥ 
इन्येष्यपेरिषतेष दण्डः स्याट्ंचदूष्णुलः ॥ ३३० ॥ 


, फूल, हरा धान्य, वेलि दृच्ध आदि को चुरानेचाले पर पाँच कृष्णल (पाँच 
सिक्का ) दंड करना चाहिये ॥ ३३० ॥ 


परिषतेष घान्येप शाकमलफ़्लेष च॥ 
निरखये श॒तं दशढः सानवयेप्वेशतं दसः ॥ ३३९ ॥ 


खेत की सीर में से धान चुरानेबाला यदि मालिक का सम्बन्धी हो तो 
४० पर दंड दे ओर यदि चद सम्बन्धी व हो तो १०० पण दंड दे ॥३३१॥ 


स्यात्साहस लन््रयवसभं कर्म यह्ृतस ॥ 
निरयय भवेत्तेयं हुठ्ापव्ययते वे दंत ॥ ३३२॥ 
, जो चस्तु मालिक के-पीछे ली जाती है वह चोरी है और सामने भी छिपा 
कर लेता. चोरी है, प्र'्यदि कोई मालिर के सामने जवर्देसतो कोई चस्तु कह 
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# म' अध्याय, व्यवहार निरूपणं * ३२१ - 
उसी ध्रकार वेश्य को सोलह गुना और क्षत्रिय को वत्तीख गुना वाह्यण को 
चोसठ गया या पूरा सौ शुण था एकसौ अटवाईंस ग्रुगा पाप लगता है 
॥ ३३७ ॥ रे३े८ ॥, 

पृ + + ५ ग्न्य (0५ किक 
.. वानसत्य मूलफल दावम्न्य्थ तथंत्र च ॥ 
ऊ ० ग्ना ५ «५ $ 
तृणं च गोभ्यों ग्रासाथमस्तेयं मनुखबीत ॥ ३३६ ॥ 
/ जिन पृक्नौका मालिक कोई नहीं है उनके फल मूल और पुष्प, द्योम फे लिये 
लकड़ीऔर-गऊको खान के लिये घास लाने में मनुजी के मताजुसार चोरी 
नही है ॥ ३४६ ॥ 


. योददत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत बाह्मणे धनम्‌ ॥ 


, , याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव सः ॥ ३४० ॥ 


चोर के हाथ से जो बाह्मण धन लेने की इच्छी करता है, चंह उसी चोर'फ्े 
समान दंडनीय है.॥ ३४० ॥ 


दिजोष्घगः च्षीणवृत्तिद्ाविक्षदे च मलके ॥ 
आददानःपरलेत्रान्न दणढं दातुमहति ॥ ३४१ ॥ 


बाहर यदि चला जां रहा हो और आस पास उसे भोजन न “मिले और 
«« खेतमें से दो उख या मूली सेकर खाबे त्तो वह दुंडनीय नहीं है ॥ २७१ ॥ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोज्ञकः ॥, 
दासाश्वर्थहर्ता व प्राप्तः स्थाच्चौरकिल्विपम्‌ ॥३०२॥ 


इसरे के पालित अरब आदि पशुओ्रो को जो बल।त्‌ अपने यहाँ बाँघ लेवे या 

दूसरों के बेंने पशुओं को जोल कर उनका हरुण करता है, वह चोर की सजा , 

, पाने योग्य है उसे चोरी के हलके भारीपन के अनुसार शारीरिक द्रांड भी देना 
जाहिये | औ४२ ॥ . 


. झनेन विधिंना राजा छुर्पाणः स्तेननिम्नहम्‌ ॥ 


यशोषस्मिय्याप्तुयाल्लोके प्रेत चानुत्तम॑ सुखंघ्‌ ॥३४३॥ 
छल 


, ४५२ # मनुस्देतति भाषाप्रकाएं # 
इस प्रकार राजा चोर को दुरुड देने से इस लोफ में यश और परलीक्फ मेँ 
सुख को प्राप्त होता है ॥ घे०३ ॥ 
+ हि ( 
ऐड स्थानमभिग्रेप्पुयशश्वाक्तयमंव्ययम ॥ 
नोपत्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नस्म्‌॥ ३४४ ॥ 
जो सब राजाओं फा अधीश्वर होने की इच्छा करता है और 'अच्यय सुर्ख 
की जिसे कामना द्ोती है चद यदि वल से किसी का घर जला डाले यां घन 
हरण फर लेवे तो ऐसे साहसी को राजा कण सर भी न रखे ॥ ३४४ ॥ 
वाग्द॒ष्ात्तस्कराच्वेत दर्डेनेव व्‌ हिंसतः ॥ 
साहसस्य नरः कर्ता विज्ेयः पापक्ृत्तमः ॥ ३४५ ॥ 
भूठा चोर और द्गावाज मनुष्य को अपेक्षा अधिक पापी यद है जो साहस॑ 
से काम करता है ॥ ३४५ ॥ 
साहसे वर्तमान तु यो मषेयति पोथियः ॥ 
से पिनाशं ब्रजत्याश विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 


जो राजा अति सादली मनुष्यों को जमा करता है यह शीघ्र ही न.श को 
प्राप्त होना है श्रीर राज्य की प्रजा उसको यैटी हो जाती है ॥ २१४६ ॥ 


न मित्रकारणाद्राजा विपुलाछं धनागमात्‌ ॥ 
सपत्मृजेत्साहसिकान्सवेभूतमयावहान्‌ ॥ ३४७ ॥ 


साहमसी मलुष्यों से सब को फष्ट पहुँचता है अतः यदि वे दरड योग्य हो 


तो उनक्रे मौठे चचन या घन फे सालय में कमी फँसनो न चाहिये। उन्हें 
निश्चय दगशट देना चाहिये॥ ३७७ ॥ 


शस्त्र बिजातिभिग्राह्मे धर्मों यत्नोपरुध्यते ॥ 
ह्विजातीनां च वर्णानां विष्लवे कालकारिते ॥६४८७॥ 


शर्म था नाश होने को संभावना हो चदों आहाणं को शारुत्र घारणं 
धश्तो आादिय कर यदि आपन्काल उपस्थित होने से अपने धर्म का पालन 


हे हा पके मो इस समय भी शरपध्राग्ण करना चाहिये ॥ ३७८ ॥ 


'क# ८ अध्याय, व्यवहार निरूपण # 3४३ 


आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सागरे॥ 
स्त्रीविप्रा्युपपत्तो च ध्नन्धर्मणु न दुष्यति ॥३४६॥ 
अपनी रक्ता के लिये ओर राज्य पर विपत्ति आने पर जो आाह्मण, गौ, स्त्री: 
ओर विपो के लिये शस्त्र धारण कर किसी को मारता है तो वह दोषी नहीं है 
झौर न राजा उसको दरुड ही दे खकता है ॥ ३७६ ॥ 
गुरु वा बालबृद्धी व बहाएं वा बहुशुतम्‌॥ 


आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचास्यत्‌ ॥ ३४० ॥ 
- शुद्ध बालक, दइद्ध वेदपाठी और ,बहुश्रुत बाह्मण को जो मारने: के लिये कोई 
झाता दिखाई दे तो ऐसे पुरुष को बिना विचार किये. द्वी मार दे ॥ ३४८ ॥, 


नाततायिवधे दोषो हम्तुभवति कश्चन ॥ 
प्रकाशं वाध्प्रकाशं वा मन्युस्त मन्यमुच्छति ॥ ३५१ | 


सब लोगों के सामने या एकान्त में जो किसी को मारने का अततायीपन्द 
करे सो उसको मारने में तनिक भी दोष नहों हैं ॥ ॥ ३५१॥ 


परंदारामिमशेंष प्रवृत्तानुन्महीपतिः | 


उद्ेजनकरेदण्डेश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत ॥ ३५४२ ॥. 


पराई स्त्री के साथ संभोग करनेवाले को राजा कदोर दंड देः अर्थात 
उसको द्ोद, कान और नाक काट लेचे ॥ ३४२ ॥. 


तत्समुत्यो हि लोस्कय जायते वर्णसंकरः ॥ 


. येन मलहरोप्धमः सवनाशाय कल्पते ॥ ३५१॥ 


पराई स्त्री के संग मैथुन करने से वर्णुसंकर संतान उत्पन्न. होतो है और 
ऐसी संतान से घारनिक जगत का चाश द्ोता है ॥ १९३॥ 


परस्या पेत्नयारुपः परुषः संभाषां योजयन्रहः ॥ 
परवंगोज्ञारितो दोषः प्राप्नयात्यवेसाहसम ॥ ३५४ 4६ 


३२५४ # भनुस्म॒ति साषाप्रकाश # 
कोई पुरुष किसी को पराई स्त्री के साथ पकांत में छायोग्य वचन वोले 
और उपहासको पाप्त हो तो वह कठोर द्रड के योग्य है ॥ ३५७ ॥ 


यस्वनाक्षारितः पृवमभिमाषेत कारणात्‌ ॥ ह 
न दोष प्राप्नयात्तिशिन्न हि तस्य व्यतिकरमः ॥३५४॥ 


जो पुरुष किसी रुत्ी की परर्थना अभिशाप आदि पर ध्यान यहीं देता और 
चार लोगो सस्मुख उस वात को कहद्द देता है वह दोषी नही है ॥ १५० ॥ 


परस्त्रियं यो:मिवदेत्तीयेएण्ये वनेषपि वा ॥ 


नदीनां वापि सम्भेदे स संग्रहशमाप्नुयात्‌ ॥३५७॥ 
जो पुरुष जल भरने के भाग में, निर्जेन देश में या चृक्त लतायुक्त बन में 


किसी स्त्री से वार्तालाप करता है, पहले से उससे परिचित नहीं है, फिर भी 
घट हजार पर दंड के योग्य है ॥ ३५६ ॥ 


उपचारक्रिया केलिः स्पशों भृषणवाससाम॥ 
सहसट्वासन चेव से संग्रहएं स्मृतमु॥ ३४७ ॥ 
भाला चन्दन आदि से पर स्त्री को विभूषित करना या डसके आमूषरां 


फो स्पर्श करना, या उसके समीप बैठना इसको संभ्रहण कहते हैं. और इसमें 
भी वही उपयुक्त दरुड है॥ ३५७ ॥ ८ ढ 


स्त्रय॑ सशेददेशे यः रंपुंशे वा मर्पयेत्तया ॥ 
परस्पसस्यानुसते सर्वे संगरहणं स्मृतम॥ ३५८ ॥ 
जो पुरुष पकान्त में परस्त्री का कुच-सर्देच करे अथदा किसी स्त्री के स्वयं 
स्पशे करने से पुरुष चुप रह जाने तो भी चह संग्रहण ही है ॥ ३४८ ॥ 
अवाह्मएः संग्रहणे प्राणान्तं दरहपरहति ॥ 
चतुर्णामिपि वर्ानां दारा रत्यतमाः सदा ॥| ३५६॥ 


हर घिना $दावाली याहानी से संखने करे तो चह घाणदंड का दोषी 
हैं। इसरिये चएरो चरण फोस्त्री की सदा अत्यन्त रक्तः करनी चाहिये ॥शप३७॥ 


2252 आह, 


# ८ अध्याय, व्यवहार लिरूपएु # श्श्पे 


मिछुक वन्दिनश्चेव दीज्षिताः काखस्तथा ॥ 
संभाषणं सह स्त्रीमिः कुयु स्रतिवार्तिः ॥ ३६० ॥ 
शिक्षा मांगनेव:ले, स्तुति कर नेघ/ले आदि जनों को अपने लाभ (मतरूच) के 
लिये पराई रिघ्रयो से भीतिरद्दित होकर चोलना चाहिये ॥ ३६० ॥ 
ने सम्मा्णी परस्मीमिः प्रतिपिद्धः समाचरेत्‌ ॥ 
निषिद्धो भाषमाएस्तु सुबर्ण दुस्डमहेति ॥ ३६१॥ 
परस्नत्री से कभी संसाषण न करे और न उससे यह भी आशा रखे। पति से 
पर्जित रुत्री से संधापण करने में भी १६ मासे खुबरोँ का द्‌रुड दे ॥ २६१ ॥ 
. नेष चारणंदारेपरविधिनात्मोपजीविपु ॥ 
सज्जयन्ति हि ते नाशैनिगृढ्श्वास्यन्ति च्‌॥ ३६२॥ 
पराई सच्री के विषय मे जो कथन है वह नटिन या वेश्याओं के विपय में 
नहीं है क्योंकि उनके पुरुष स्थियां से हो अपनी आजिविका चलाते हैं और 
अन्य पुरुषों को चुलाकरं अपनी स्त्रियों से एकांत कराते हैं ॥ ३६२॥ 
:.. किब्विदेव त॒ दाप्यः स्पोत्सम्भाग़॑ तामिराचरर्‌॥ 
प्रेष्यासु चेकमक्तासु रहः प्रतजितासु च॥३६१॥ 
वेश्या नदिन आदि स्त्रियों के साथ एकांतबन में बात चीत करने वाले को 
थोड़ा सा दंड देवे॥ २६३ ॥ 
योध्कामों दषयेत्कन्यां स स्यो वधमंहेति ॥ 
. सकामां दूषय॑स्तुल्यो न वर्ध प्राप्नयान्नरः ॥ ३९४ ॥ 


जो इच्छा न करनेवाल्ी कच्या के साथ मैथुन कश्ता है वह ब्राह्मण के 


अलावा कोई हो वध करने योग्य है। पर जो पुरुष की इच्छा करती है उसके 
गैशुच करने से दोष नहीं होता ॥ २६७ ॥ ह 


' कृन्याँ मजन्तीमुत्कृ्ट न किडिचिद्पि दापयेत्‌ ॥ 
जघन्य॑ सेवमानां तु संयतां वासयेद गृहे ॥ ३६४ ॥ 


शेर“ # ममुस्ठति भाषांधकाश * 


जो कन्या उत्तम जाति के पुरुषको पूप्त करती है उसे कुछ भी दृएड नहीं 
हो पर जो नीच जातिके पुरुष का साथ करे उसे पन्‍्द्‌ कर देना चाहिये ॥रल॥ 


उत्तमां सेवमानस्तु जधन्यो वधमहेँति ॥ 
शुल्क ददयास्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥३९७॥, 


उत्तम कन्या के साथ संग फरतेवाल्ा नीच पुरुष वध ऋगने योग्य दे और 
समान जाति की कन्या के संग मैथुन करने से यद्‌ उस कन्या का पिता घन 
से संतुष्ट हो तो देकर विवाह कर लेना चाहिये ॥ र९८॥ 


अभिषद्य तु यः कन्यां कुयोर्षेण मानवः ॥ 


तस्याशु कत्यें अंगुल्यों दणडंचाहेति पट शतम्‌ ॥३९७॥ 


जो पुरप,जवर्दुस्ती रोब के साथ कन्या को योनि में ऋंएुलि प्रदतोंप करे त्स 
उसको अंगुलि कटवा दे और ६०० पण चृ्‌राड दे ॥ ३६७ ॥ 


सकामां दषयंस्तुल्यों नांगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ ॥ 
डिशतं तु दुप दाप्पः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥ 


यदि कम्या इच्छाव प्ली हो तो उस पुरुष को उपयुक्त दएड नदे। किन्तु 
उसकी ऋत्यंत्र आतुरता प्रकर होने के कारण उसे २०० पण द्रुड दे ५ ३५८ ॥ 


कन्येव कन्यां या झुर्यात्तस्पाः स्पादृद्धिशतों दमः ॥ 
शुल्क च्‌ द्िगुएं दर्याच्किफाश्वेवाप्नुयादश ॥३६६॥ 


जो फन्या किसी दूसरी कन्या को अंगुलि से दूषित कर देये तो उसको २०० 
पण दराड देना चाहिये और दस चेत लगाना चाहिये ॥ ३६६ भ 


या तु कन्या प्रकु्ोत्त्ली सा सो मोस्व्यमहंति ॥ 
अंशुल्योरं वा छेद खरेणोद्वहन॑ तथा ॥३७० ॥ 


जो कोई स्त्री कन्या को अंझुलि निर्देश से दूषित करे उस स्त्री का सर 
सुइकर उसकी गधे पर सवारी निकाले अथवा उसकी अंगुली कटवा दे ॥३७०॥ 


भर्तार लंघयेदा तु स्त्री ज्ञतिशुणदर्पिता ॥ 
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ता श्वमिःखादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
जो स्त्री अपने पिता भाई आदि लोगों के अभिमान पर अपने पतिकी 


आलज्वाकारिणी नहीं होती उसे राज्य घहुत से मजुप्यों के सामने कुत्तों से 
छुचवावे ॥ ३७१ ॥॥ 


पमांस दीहयेताप शयने तप्त आयसे ॥ 
अभ्यादध्यश्च काष्टानि तत्न दह्येत पापकृत ॥६७श॥ 


पांपी, पर सत्री-रत जार पुरुष को लोहे की मरम शेथा पर सुल्ावे और 
ऊपर से इतनी लकड़ी छोड़ देवे कि वद्द भस्म हो जाय ॥ ३७२ ॥ 


संवत्सरंभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणों दमः ॥ 
: वात्यया सह संवासे चाणडाल्या तावदेव तु ॥३७३॥ 
जी पुरुष केवल एक वर्ष से दी पर स्त्री के संग रमण करता द्वो तो टस्से 


पहले कहे हुएए दूंडो से दविशुणित दंड देना चाहिये। जो दुष्टा सत्रो के खंग 
गसन करे ओर वर्ष हो जाय उसे भो इसी प्रकार दंड देना चदिये ॥ ३७३॥ 


शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा ड्ेजातं वर्णमावसन ॥ 


हि अगुप्तमंगवसेगु प्तं स्वेश हीयते | ३७४ ॥ 
॒ शुद्व यदि भर्ता आदि द्वास रक्तित् स्त्री के साथ गमन करे त्तों डसक 


' सर्देस्व शाजा दर लेवें और यदि अरक्तित स्त्री के संग गनन करे तो उ. का | 
लिंगद्रिय कटंचा दे ॥ २७४ ॥ 


वेश्यः स्वेस्वद॒णढः स्पात्सम्बत्सरनिरोधतः ॥ 
सहस क्षत्रियों दरव्यो मोरब्य मृत्रेण चाहेति ॥३७५॥ 


चैश्य यदि किसी प्राह्मणी के संग चर्ष दिन पर्यध्त गसन करे तो राजा उसका 
ध्वस्त दर लेचे और चत्रिय यदि ऐसा! करता हो तो हजार पण दंड दे और 
४3 गये के सूंत से उसका सर सुड़वा दे ॥ २७५ ॥ 


ब्राह्मणी यद्यग॒र्ता त गच्चेतां वेश्यपाथित्रे ॥ 


का 
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बैश्यं पण्चशा्त कुर्यात्तत्रियं तु सहखिणम्‌॥ ३७६ ॥ 
बिता रक्षित प्राह्मणी के सग वैश्य झ्न्रिय मैथुन करे तो बेश्य को ४०० पर 
ओर हअषतिय को हजार पण दंड दे ॥ ३७ ७ ॥। | 


उम्ातवि तु तावेब बाह्मण्या गुप्तया सह ॥ 
विष्लुतो शुद्धदृण्यों दग्धन्यी वा कयम्निता ॥३७७) 
पति आदि द्वाद्य राक्षित वूह्ाजी के संग मैथुन करनेवाले वैश्य या होजिय 
फे सर्वेस्च धन को हरण करले या कंठ दवा कर जला दे ॥ रे७७ ॥ 
सहसूं बाह्मणो दंब्यो गुप्तां विप्रां वलादबजब ॥ 
शतानि पथ्च दण्ब्यः स्यादिच्छ-्त्या सह संगतः ॥३ ७८।| 
रंदित की छुई बाह्मणो के सह्ल यदि कोई वाह्मण चलात्‌ मैछुन करें तो 
उसे १००० पण दंड दे और इच्छा करमेवाली के साथ गमन करने से पांच सौ 
पण दंड दे ॥| ३७८ ॥ ने 
- मौणव्य प्राणांतिको- दण्ठो बाह्मणस्थ विधीयते ॥ 
इंतोषां तु वर्णानां दशढः प्राणतिको मरेत्‌॥ २७६ ॥ 


ब्राह्मण का लिर सुंडवा देना ही शास्त्र भें उसको प्राणांदक देना कहां 
है और अग्यवर्णो को अपराध के अनुसार प्राणद्रड देना या अंग विच्चेद 
फरना चतलाया है ॥ ३७४॥ 
बाह्मएं हन्याः ९ पेर ६. 
न जातु बाह्मएं हन्यात्सवंपापेच्वपि स्थितम॥ 
शष्टादेनं वहिः कुयोत्समग्रधनमक्ष॒तण्‌ | २८० ॥ 
पूणपापी प्राह्मण को सी मारना नहीं चाहिये किन्तु उसे देश से निकलंवां 
देना चाहिये ॥ ३८० ॥ 


न ब्राह्मणतवदुभूयानथमों विदते भुवि ॥ 
तस्मादस्य-वर्य राजा मनसापि न चिन्तयेत ॥ ३८१ ॥ 
आ्षण के चछ से अविक बडा पाप कोई रुरी है इसलिये राजा कभी प्ऐेसा “ 
(फरने का ससमे भर न लाये ॥ ३८२ 


5  # ८ अध्याय, व्यवद्दार निरूपण # ३२६ 
वेश्यश्रेत्लत्रियां गुप्ता वेश्यां वां चत्रियों अजेत्‌ ॥ 
यो बाल्य॑ण्यामज॒प्तायां तावभो दंडमहेतः ॥ १८२ ॥ 
. चेश्य यदि रक्तित क्रत्राणी के संग और क्षत्रिय यदि बेश्य स्त्री फे साथ॑ 


गमन करे तो बिना रक्षित ब्राह्षणी के संभोग में जो इए्ड वत्तलाया है षही 
इन दोनों को दिया जाय ॥ ३८२ ॥ 


सह बाह्मणो दंड दाप्यो गत्ते त ते अजब ॥ 
शूद्रायां चलियविशों: सहरो वे भवेद्मः ॥ ३८३ ॥ 


शक्तित की हुई वेश्य या जजत्रिय रुत्री के संग यदि वांह्मण गमन करे तो उसे 
हजार पण द्र॒ड दे, उसी प्रकार जो शूदू क्षत्रिया तथा वैश्या के संग गमन 
उसे भी हजार पण द्रड दे ॥ रेम३े॥ - 7 77 ४ 


+ अर 


अुंलियायाम्रग॒प्तायां वेश्ये पश्चशर्तें दमः ॥ 
मत्रेण गेग्व्यमिच्छेतत क्षुत्नियो-दण्उप्तेव व्‌॥३१८श॥ 


बिना रक्षित क्षत्ाणी के संग गमने करनेवाला चेश्य' पांच लौ पण द्रुड 
थाने योग्य है। -ओर यंदि क्षत्रिय अरक्षित वेश्या के साथ गमन करे तो उसे 
५०० पण दरड दे और.-गय्ने के पेशाब से उसका सर मड़वा दे ॥ श८७ ॥ 


_ झजुपे ज्ञलियावेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणी अजन्‌ ॥ 
-  श॒तानि प्रज्च दण्डयः स्यात्सहरं लन्त्यजस्त्रियंग॥३ ८५ 


अरक्तित क्षचाण या चैश्या फे संग गमन,करनेवाला भाह्मण पांच सो पय 
दण्ड पाने योग्य है और यदि चांडरली के संग गमन करे तो उसे १००० पण 
दंड मिलना चाहिये ॥ शे८० ॥ 
' यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगों न दुष्वाक्‌ ॥ 
न साहसिकदण्डंध्नो स राजा शक्कलोकमाकू ॥ ३८६॥ 
जिस राजा के नगर में चोर, नहीं है, जहाँ परस्त्रीगयमनन फरनेवाला फोई 
“ शहीं है, न कोई अततायी है और न फोई कठोर बोलनेवाला है तो पद्द राजा 


इंद्रजोक में जाता है ॥ उेझू५ ॥ 
छ२ 
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एतेषां निग्रहो राज्ः पञ्चानाँ विषये सके ॥ 
साम्राज्यकृत्सजात्ष लोके चेव यशस्करः ॥ १८७ ॥| 


चोर आदिको को दयाकर रखनेवाला अपने साथी राजांओ में उत्तम 
कहाता है और संसार में यश को प्राप्त होता है ॥ ३८७ ॥ 


ऋतिज यस्पजेद्ाज्यो याज्यं चर्लिक्त्यजेयदि ॥ 
शक्तं कर्मण्यदुएं च तयोदंण्डः शरतंशतम्‌ ॥ इे८८ ॥ 


यदि यजञमान ( दाता ) पवित्र तथा उत्तम चाहाण को त्यागता है या जों 


धत्विग व्यर्थ हो अपने यजमान को त्यागता है तो ऐसी दशा में दोनों को १००१ 
१७० पण राजा दण्ड दे ॥ शेष ॥ 


न माता न पिता न स्त्री न पत्रस्त्यागमहति ॥ 


त्यजभ्पतितानेतानाज्ञा दंण्व्यः शतानि पट ॥१८६॥ 


माता पिता श्री और युत्र ये सब धालन करने दोध्य हैं. इनको जो बिता 
दोप त्यागता है; उसे राजा १०० पल य्राड़ देता है ॥ २८३ ॥ 


आश्रमेष दिजातीनां कार्येविवदतां मिथः,॥ 
न विज्व॑यन्नपो धर्म चिकीषेन्हितमात्मनः ॥ ३६० ॥ 


कोई शाजा स्वार्थ फे वश द्विजासियों के घादवियाद में यह न कहे फिंः अमुक 
ठीक ऐ या गधों है ६६० ॥ 
यथाहंमेतानम्यच्य ब्राह्मण सह पाथिवः ॥| 
| वीक 9०० | पु 
सालंन प्रशमय्यादो स्वधर्म प्रतिणदयेत्‌ ॥ ३६९ ॥ 


जो जसी पूछा करने योग्य है उसकी वैसी ही पूजा करनो चाहिये। याद्मरं 
पं! यदि 'एुल्य उचित अछुचित समान हो तो पहले उनका क्रोध शांत के 
तय उनसे फूड कदना चाहिये॥ ३६१ ॥ 


प्रानिवेश्यानुवेश्यो च कल्याएं विंशतिद्धिजे ॥ 
अहावमाजयन्तिों दगइमहति मापकम || ३६२ || 


# छ अध्याय, व्यवहार निरूपणु # ३३१ 

' खदा मालिक के घरमें रहनेवाला प्रातियेश्य और वाहर रहनेवाला आऊु 

थंश्य कद्यता है। जो बूाहाण-भोजन के समय झन्‍्य २० बाहायणां को बुल्लाकर 

छेसे प्रातियेश्य और शअलज्ुवेश्य ब्राह्मणों को नहीं घुलाता है. वदद १ मासा .सुवर्ण 
घुएड करने योग्य है ॥ ३६२ ॥ 


ओत्ियः श्रोत्रियं साधु' भूतिकृत्येषभोजयन ॥ 


तदन्न द्विगुएं दाप्यो हिरुण्यं चेव मापकम ॥ ३६३ ॥ 
 विद्यावान ओतिय बाह्य यदि दूसरे आपने ही. जैसे ब्राह्मण फो विवाह 
झादि कर्मा में नहीं चुलाता तो चद उस वाह्मण के आद्वार से दुना अज्न उसको 
दे भोर सुवर्शभाषक राजद्राड' दे ॥ ३४३ ॥ 


झन्धो जढः पीठसपी सप्तत्या स्थविरिश्व्‌ यः ॥ 
श्रोजियेषपकुपेश्च वे दाप्याः केनचित्करयू ॥ ३६४ ॥ 


- “5 ह्ल्‍न्‍्धा, बदरा,पंगुलससर पर से अधिक वयसथाला, धन- धान्‍्य से।डपकार 
..करनेवाला, यदि ये क्षीणधन को द्वो जायें तो राज। इनसे कर न ले ॥३६४४॥ 


श्रोत्रियं व्योधितातों च वालवृद्धावकिशनम्‌॥ 


महाकुतीनमार्य च॑ राजा संपजयेत्सदा ॥ ३६५ ॥ 
... विद्याधान आचारयुक्त भ्रोतिय आझण, रोगी, पुत्रवियोथ से डुःखित, 
बालक, बुद्ध, कुलीन पेसों का राजा मान और पूजन करे ॥ ३२६५ ॥ 


शाब्मलीफलके श्लह्णे नेनिज्यानेजकः शनेः ॥ 
न च वासांसि वासोभिनिरिरेत्न च वासयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 


शाल् वृद्ध की छकड़ी पर श्रोबीं वस्न्रों को धोवें। एक घरके पस्णज 
दुसरे घए के वरुनों में न सिलावे, तल किसी का किसी को पहनने को दे ।, यदि 


. धबी इस प्रकार ऋरे तो यह दर्ड का सागी है॥ ३६४६ ॥ 
तंतवायों दशपलं दव्यादेकपलाभिकम ॥ 
आतोध्न्यथा वतमानो दाप्यों द्वादशक दमम्‌ ॥ ३६७ ॥ 


जुलाहा यदि आध सेर सूत यिनते के चास्ते ले जाय और माड़ वगैरह 


शेर - # मनुस्मृत्ति भाषापकाश +# 


लगाकर उसे वजनी कर लावे अथवा अधिक खत लेकर कम यजन का कपड़ा 


दे तो वह राजा को बारह पण द्रड दे और सूत के मालिक को भी प्रसन्न 
करे ॥ ३४७ ॥ 


शुर्कस्थानेष कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणः ॥ 
कुपरथ यथापणयं तो विश नुपो हरेत्‌॥ ३६८ ॥ 


जो राज्य के करों को जानता है और क्रय विक्रय की चस्तुओं का दाम 


जानता है वह व्यापार में जो मुनाफा करे उसका बीसवाँ हिस्सा राजा 
को दे ॥ ३२६८ ॥ 


राज्नः प्रस्यातभाण्ानि प्रतिषिद्धानि यानिच ॥| 
तानि निहेस्‍्तो लोभास्संहारं हरेन्‍्नुपः॥ ३६६ ॥ 


राजा से सम्बन्धित जितने द्रव्य हैं जैसे घोड़े घगैरद इनको या उुर्भित्ष के 


समय ऋन्न बाहर ले जाने की मनांही होने पर भी जो चेश्य ऐेसा करे 
उसका सर्वेस्व राजा दर लेबे ॥ ३६६ ॥ 


शुल्कस्थानं परिहरनकाले ऋयविकियी) ' 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योष्टगुणमत्ययंम्‌ ॥४०५। 


जो वरणिक राजस्थ न देकर अन्याय मार्ग से खरीद बिक्रो करते हैं अथवा 


अधिक कर देने के डर से घन-संख्या थोड़ी बतलाते हैं.उनको राजा मासूली कर 
का अठगमुना,दृएड दे ॥ ४०० ॥| डे 


आग निर्मम स्थानं तथा वृद्धिक्षयावभो ॥ ' 
विचार्य सर्वपण्यानां कारयेक्रयविकियों ॥ ४०१॥ 


खरीदने चान्दों तथा वेचनेबालो को डुकसान न पहुँचे इसलिये माल आते: 
ही यद देखना चाहिये कि यह कहा से 


आ रहा है, कहों जायमा, कितने दिनों से: 
रखा हुआ है, इत्यादि ॥ ४०१ ॥ 
पडशत्रे पञ्चराज्रे पत्ते पत्तेत्थवा गदे ॥ 
झुपीत चेषां प्रत्यक्षमधसंस्थापन नुपः ॥ ४०२ ॥ 


व अमर 


# प. अध्याय, व्यवहार निरूपणु # - बेइके 
” बाजार में एक सुल्‍्य कायम रखने के लिये राजा को. उचित है हर पांचवे 
या दर पन्द्हरवे दिन सथ चेश्यों को इकट्ठा कर सब की राय से सूल्य निश्चित 
कर दे ॥ ४०२ ॥ 
तलांभान॑ प्रतीमानं सब च स्पात्सुलक्तितम ॥ 
पटमु पटसु च मासेष पनरेव परीक्षयेत ॥ ४०३ ॥ 
सोना चॉदी आदि तौलने की वस्तुओं फो जाँच हर छुठे महीने राजा करे या 
चतुर पुरुषी से कराये ॥ ४०३ ॥ ह ' 
पण यान॑ तरेदाप्यं पोरुषोष्पपएं तरे ॥ 


पाद पशुच योषिच्च पादा्ध स्क्रिकः पुमान्‌॥ ४०शा 

खाली गाड़ी पुल के पार जाय तो एक्र फण शुर्क राजा ले और योका' 

लेकर उस पार' जाने वाला छुखाफिर आधा पण देवे, गऊ, पशु वृद्ध और 
स्‍त्री से चौथाई,कर लिया जध्य॥ ४०४ ॥ 


भाग्टपर्णानि यानानि तार्य दाप्यानि सारसतः॥ 


रिक्तभारठानि यक्तिज्चित्यर्मांसश्रापरिव्ददाः ॥२०शा 

चरतनों से भरी, मोड़ी को पार से जाने के लिये माल को कीमत के 

अनुसार कियया दिया जाय; यदि महसूल देने वाला द्रिद्र हो तो उससे: 
कुछ थोड़ा सा द्‌एड ले ॥ ४०५ ॥ 


दीघाधनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌॥ 
नदीतीरेष तब्ियात्समुंद्रें नास्ति लक्षणम्‌ | ४०६ ॥ 


दूर नाव- पर गसन किया जाय तो वहाँ बहाँ पर अवस्था के अछु सार 
. झर लेना चाहिये ॥७०५ ॥ 
गणिणी तु द्िमासादिस्तथा प्रवुजितो मुनिः ॥ 
ब्राह्मणा लिड्डिनश्वेव न दाप्यास्तारिक तरे।| ४०७ || 
दो मास की गर्मिणी स्त्री, सन्‍्यासरी, मुन्रि, च्रह्मचारी इन लोगों से कर नहीहे 
लेना चाहिये ॥ ४०७ ॥ 


 पष8 # मघुस्मति भाषाप्रकाश $* 


यज्नावि किलिद्राशारना विशीयेतापराध्तः ॥ 


तहाशे व दातव्यं समागम्य सतों5शतः ॥ ४०८ ॥ 
नौका में बैठनेबाले का जो छुछ चुकसाम मल्लाद से हो जाय उसकी सच 
भरतलाहू मिलकर पूरा करे ॥ ४०४ ॥ 


एप नौयायिनाम॒क्तो व्यवहास्स्य निणयः ॥ 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०६ ॥ 


उपयुक्त दुरड-विधान इल हालत में लिखा है जब कि फेयल मल्लाद की 


ही लापण्वाद्दो से ऐसा हुआ दो, पर दैदी प्रकोप यद्‌ दो जाय तो उस दालत 
मै मतलाद दंडनीय नहीं है ॥ ४०६ ॥ 


वाणिज्य कारयेद्रेश्यं कुपीदं ऋषिमेव चे ॥ 


पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शुद्ध दवजन्मनाम ॥ ४१० | 
घैश्यो से राजा खेती वारी और रोज़गार फराबे ओर शूद्रों से द्विंजादि 
की सेवा करावे, यदि वे ऐसा न कर तो राजा उनको द्रड दे ॥ ४१९ ॥ 


त्षत्तरियं चेव वेश्यं च बरह्मणो वृत्तिकशितो ॥ ' 
विभुयादानशंस्पेन स्वॉनि कर्माणि कारयन ॥ ४११ ॥ 


छाजिदीफा से रहित जो क्षत्रिय या चैश्य हो उनको वाहाण कुटिखता से . 
रहित हो अपने घर में नोकरी देवे ॥ ४११ ॥ 


दास्य॑ तु कारयेस्लोभादुबाह्मएःसंस्कृतान्दिजान ॥ 
अनिच्छतः प्रामवत्याद्राज्ञा दरब्यः शतानि पट ॥४१श)। 


संस्कार किये हुए द्विजौको जो दाह्मयण अपना दास बना लेता है और अति 
भान से अपने पेए दवचाता है उसे राजा ६०० पण दरड़ करे ॥ ४३२ ॥ 


शुद्र तु कारयेदुदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ॥ 
दास्पायैव हि सुष्टोष्सौ ब्राह्मणस्थ खयभवा ॥ ४१३ ॥ 


फीत यास या भाम दास इन्दीं से ददल या सेव कराये दयोक्ति यह्माजी ने 
शदको ऋतपण फा दासखत्व करने के लिये ही उत्पन्न किया है ॥ ७६३ ॥ 


3-+«-_०_०5>-- 


डॉ 


. # ८ श्रध्याय, व्यवहार निरूपण # ३8५ 


ने खामिना निस॒ष्टेपि शूद्रो दांस्याद्धिमुच्यते॥ 
निसगजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥ 


ब्राह्मण मालिक द्वोरा त्यागा हुआ दास भी अपने दंसत्य से मुक्त नहीं हों 
सकता क्योंकि उसका दासत्व स्वभाव ही है॥ ४१४ ॥ 


ध्वजाहतो भक्तदासों गृहजल्‍्कीतदत्रिमों ॥ 
पेत्रिको दरढदासश्च संप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५॥ 


“ दास सत्ति धैकार के हैं - 
(१) युद्धमें जीता हुआ (४) भोजन के वास्ते आया हुआ ( ३) दासी का 
पुत्र (७) मुल्य देकरं खरीदा हुआ ( ५ ) परंपर्रंगत दांख (६) द्रड के पास्तें 
आया हुआ दास ( 9 ) दूसरे का दिया हुआ ॥ ४१५ ॥ 


भाया पत्रश्च दासश्च तय एवाघनाः स्मृताः ॥ 


यत्ते समधिगच्छंति यस्य ते यस्य तद्धनघ॥ ४१६॥ 
स्त्री पुत्र दास ये अधन कहे गए हैं क्योंकि वे जो घन एकत्र करते हैं चह्‌ 
उल्हीं के मालिक का होता है ॥ ४२६ ॥ 


. विखव्ध॑ ब्राह्मणःशूद्वाद्‌ दृब्योपादानमाचरेत ॥ 
: नहि तस्यास्ति किथ्चित्खं मत हायंधनो हि सः ॥४१७॥ 


शोह्ायण उसी शुद्ध का धन ले जिसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि 
हांस अपना आप मालिक तो है ही नहीं; उसका धन उसके मॉलिक का होतां 
है॥ ४२७ ॥ 


वेश्यशद्री प्रयल्लेन लानि कर्माणि कारयेत ॥ 
तो हिच्युतो स्वकमन्यः शोभयेतामिदं जगत ॥४१८॥ 


चैश्यों से वणिज्य और कृषि कर्म तथा शैद्रों से सब वर्लों की सेवा राजा 
कराये फंयोक्ति इनके पथम९ हींने से सवको द्वानि पहुँखती है ॥ छर८ ॥ 


अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्ताग्वाहनानि च्‌ ॥ 
आयव्ययो व नियतावाकरान्कोशमेव च॑॥ ४१६ ॥ 


घ३दे # सनुस्यति भाषाध्रकाश # 


राजा स्पष्ट रुपसे या छिपे छिपे सब वातों को देखता रद्दे। अपने अ्रश्व॑ 
आदि वाहनों और खजाने भी निरीक्षण करे ॥ 2१६ ॥ 


एवं स्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्समापयन ॥ 
+ ५ ि + 
व्यपोह्य किल्विषं सब प्राप्नोति परमां गतिप ॥२२०॥ 


इस प्रकार सव व्यवहायों को सावधानी से पूर्ण करनेवाला राजा संपूर्य 
पाषो फो दूर फर उत्तम बति को प्राप्त होता है ॥ ४२० ॥ 


इति मनुस्पृतो अष्टमोष्ष्यायः । 


इति भ्रीमजुस्ट्वति भःषाप्रकाशे अछमोच्ध्यायः | ८४४ 


# & अध्याय, द्यवह्वार निरूपण # हेब्रेक 


ज्रथ/ नवमोधष्य्यायः |, 


्कऑकट 


परुषस्य ख्रियाश्रेव धर््यें वत्मनि तिष्ठतोः ॥ 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मोन्वक््यामि शाश्वतान्‌ ॥ १ ॥ 


अच स्त्री पुरुषों के एक साथ और अलग अलग रहने फे सनातन धर्म 
चियमों को कहते हैं ॥ १॥ 
अखतन्त्राः स्त्रिपःकार्या/पुरुपेः स्वेदिवानिशम ॥ 
विषगेष च सज्जन्त्यः संस्थाप्पा आत्मनों वशे ॥ २॥ 
स्त्री सदा अपने पति के अधीन रद्दनी चाहिये ओर जो रस्त्रियाँ रूप रस 
आदि में आसक्त है उनके पति उनको वश में रखे ॥ २॥ 


पिता रक्षति कौमोर भर्ता रक्षति योवने ॥ 
रक्षन्ति स्थविरे पत्रा न स्त्री खातन्यमहंति ॥ १ ॥ 


बचपन में कन्या का पालन पिता करता है, युवावस्था में पति पालक होता 
है और बुढ़ापे म॑ सन्‍्तान, अतः आशय यही है कि स्त्रियाँ स्वाधीन न रहे ॥ १॥ 


काले5दाता पिता वाच्यों वाच्यश्वानपयन्पतिः ॥ 


मृते भतरि पत्रस्तु वाच्यो. मातुरक्षिता ॥ ४॥ 
कन्या को ऋतुकाल पघाघ्त होने के पहले किसी से विवाह करा देना उचित 
है, पति को भी स्त्री ऋतुमती होते ही उसको गूहरणं करना उचित है और पति 
के मर जाने था स्त्री को अपने संतान की रच्ता करन। उचित है यदि ये लोग 
ऐसा न करे तो निनन्‍्दा के पात्र द्ोते हैं ॥ ४ ॥ 


सूक्ष्मेम्योषपि प्रसड्रेन्यः स्त्रियों रक््या विशेषतः ॥ 
दयोहि कुलयोः शोकमावहेयरजक्षिताः ॥ ५ ॥ 


गेड़ी सी कुसंगति से भी स्त्रियों की रक्ता करे क्‍योंकि स्वाधीन होने सगे 
ये दोनों कुलो ( पिता ओर पति छुलों ) को भ्रष्ट करती है ॥ ५ ॥ 
छ्३े 


शक्ल # मलुस्मृति साधाप्रकाश & 
इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धमसुत्तमम ॥ 
यतन्ते रक्षित भायों भतरों दुबेला अपि ॥ ६॥ 


सब घर्णों के लिये स्त्री रक्तण उत्तम घर्म कहा है इसको जानकर डुर्षेल 
पुरुष भी अपनी स्त्रियों की रक्षा कर ॥ ९॥ 


सां प्रसूति चरित्र व कुलमात्मानमेव व ॥ 


सं च धर्म प्रयलेन जायाँ रच्ज्‌ हि सक्ञति ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष यत्न से अपनी रुभी की रघ्ता करता है घद अपने कुल अपनी 
भक्त, धर्म अपना चरित्र सब फौ रक्ता करता' है ॥ ७ ॥ 


पृति्माया संप्रविश्य गर्भो म्लेह जयते ॥ 


जायायास्तद्धि जायादं यद॒स्याँ जायते पुनः ॥ ८ ॥ 
पति घीर्य के रूप में अपनी स्त्री में प्रवेश करता है और पुत्र रूप से उससे 
उत्पन्न होता है। जाया शब्द का अर्थ दी यद्द है ॥ ८॥ 
बाहर भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधण ॥ 
तस्मात्रजाविशुद्धयथ स्त्रियं सलेञयत्नतः ॥ ६ ॥ 
स्‍त्री जैसे पुरुष का समागम करेगी उसी के अनुसार उसे संतान होगी 
अत्तः शुद्ध संतान के निमित्त यत्न से स्त्री की रच्ता करनी चाहिये ॥ £ ४ 
न कश्विद्योषितः श॒क्तः प्रसह परिरक्तितम ॥ 


एतेसुपाययोगेस्तु शंक्ष्यास्ताः परिरक्तितुम.) १० ॥ 
कोई भी पुरुष हुठ करके फिसी स्त्री फो रोक नहीं सकता। आगे कहे हुप्ट 
मार्गा से स्त्री फो रघ्ता करना योग्य है ॥ १५० ॥ 


अथंस्य संग्रहे चेनां व्यणे चेव नियोजयेत॥ ५ 


शो घम॑धनन्‍नपक्त्यां च पारिणाहस्य चेत्नणे ॥१श। 
घन एकन करने ओर जचे करने में, शारीरिक स्वच्छता के रखने में 


परतिफी लेप करने में तथा रसोई बनाने मे, घरकी प्रो 
वस्तुओं को 
मज्भीज लगए दे ॥ ११ ॥ 32030 
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अरजिता गहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिमिः ॥ 


आत्मानमात्मना यास्तु स्तेयुस्ता सुरक्षिताः ॥ ११ ॥ 


फेवल आज्ञा द्वारा रोकी हुई स्ज्रियाँ मी रक्षित नहीं हैं। सुरक्षित, थे ही हैं. 
जो अपने आपको खूब अच्छी तरद्द पदहचानती हैं ॥ १२ ॥ 


पान दुजनसंसगः पत्या च विरहो:ट्नग ॥, 
सखप्नोलन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि पट ॥१३॥ 
स्‍त्री के लिये छुः बातें. दुषणास्पद हैँ -( १) मद्रि पीना ( २) नीचों का 
साथ करना, (३) पति का विययोग: (७) जहाँ तहाँ घूमना ( ५) कुखभय 
सोना ( ६ ) दूसरे के घर में रह जाना ॥-१३ ॥ 
नेता रुप परीक्षन्ते नासाँ वयसिः संस्थितिः ॥ 
सुरूप॑ वा विरूप॑ वा पंमानित्येव भज्जते ॥ १७ ॥ 
पैसी स्थत्रियाँ न उत्तम रूप फो देखती हैं न अवस्था का विचार करती हैं, 
उनको. वो फेचल पुरुष चाहिये फिर घह्ठ चाहे जैसा क्यों न हो ॥ १७ ॥ 
' पोंश्वल्याज्वलचित्ताच्च नेःस्नेह्यान्व समावतः ॥ 
रक्षिता यत्नतोप्ीह भतु घेता विकुब्ेते ॥ १५ ॥ 


पर पुरुष से समागन की. इच्छा रखनेघाली स्त्री चंचलता के कारण स्नेह- 


रहित होती. है और पत्ति द्वारा रक्षित होने पए भी वह उससे छुल 
'क्रती है॥ ४॥ ५ 

एवं खभाव॑ ज्ञालाउसां प्रजापतिनिसगंजम ॥ 

प्रम॑ यत्नमातिप्रेत्पुरुषो सत्षणं प्रति ॥ १६॥ 

बह्मा जी की सृष्टि मे सदा से स्त्रियों क्य स्व्रभाव ऐसा ही उद्धत रद्दा है 

इसलिये.पुरुष इनकी यतन से रक्ता कर ॥, १६॥ 

श॒य्यासनमलझ्जार कार्मक्रीधमनाजवम्‌ ॥ 

दोहभाव कुचर्या व स््रीम्यो मनर्कल्ययत्‌॥ १७ ॥ 


शैय्या, आसन, अलंकार, काम क्रोघ्व, कदोस्ता, द्रोह भाव और निंदित 


जाप 
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आचार ये दोप स्थ्रियों में सृष्टि के आरम्भ से ही प्रविष् है इसलिये इनकी 


' यत्न से रचा करनी चाहिये ॥ १७॥ 


नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्ेरिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ 
निरिस्िया हमस्त्राश्व स्त्रियोःनृतमिति स्थितिः ॥६८॥ 


स्त्रियों का. जातकर्म मंत्रों से नहीं है, भुति और स्मृति का भी इनको अधिकार 
नहीं है, जिन मंत्रों के जप से पाप दूर हो ऐसे मन्त्रों की ये शअधिकारिणी नहीं, 
है, जोटे स्वभाववाली हैं, अतः इनकी यत्न से रक्षा करना उचित है ॥१८॥ 


तथा व श्रुतयों बहंव्योनिगीता निगमेष्वपि ॥ 
स्वालक्षण्थपरीक्षार्थ तासाँ शुणुत निष्कृतीः ॥ १६ ॥ 


व्यभिचार-तत्परता स्त्रियाँ का स्वभाव ही है और व्यभिचार की परीक्षा: 
के अनेक वाफ्य श्रुतियों में है पर इनमें निष्कृती अर्थात्‌ प्रायश्चिच संवन्धी जोः 
भरुति है उसको खुनो ॥ १६ ॥ 


यन्मे माता प्रलुलुभे विचस्त्यपतित्रता॥.'** 
तन्मे रेतः पिता बृद्क्तामित्याश्वेतन्निदर्शनम्‌॥ २० ॥ 


यदि मेरी माता मानस व्यभिचार से प्रष्ठ हो अपवित्र हुई हो लो उसके 
दृपित रज को मेरे पिता ने शोधन किया यही प्रायश्चिचत दिखलायां है ॥ २० ॥ 


ध्यायत्यनिष्ट यत्किज्ित्पाणिग्रोहस्य चेतसा ॥ 


तस्पेंष व्यभिचारस्य निहनवः सम्यशुच्यते ॥ २१॥ 


स्‍त्री अपने पति के विषय में जो कुछ आप्रिय चिंतन करती है उसके इस 
मानस व्यसिचार का प्रायश्चित्त उलका पुत्र करे ॥ २११॥ 


याचग्गुणेन भन्ना स्त्री संयुज्येत यथाविधि ॥ 
ताहग्गुणासा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२॥ * 


जैसे गुणयाले पुरुष के साथ रूपी विधियुक्त विवाही जानी 
सार थद्द दो जाती है, जैसे समुद्र में नदियों मिलती हा है उसीके अनु 


अक्षपाला वसिष्ठेन संयुक्ताथ्मयोनिजञा ॥| 
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जगामार ए्‌ 
शारज्रीमन्दपालेन पहेणीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
अच्चयमाला नाप की स्त्री निकृष्ठ योनिवाली थी पर वशिष्ठ के कारण वह 
पूज्या हुई उसी प्रकार चटका मंद्पाल ऋषि के संग व्याहो जाने से उत्तम भाव 
को प्राप्त हुई ॥ २३ ॥ 


एताथरान्याश्र लोकेस्मिन्नपकृष्ठप्रसूतयः ॥ 


उत्कष योषितः प्राप्ताः सेमत गुणेः शुभेंः ॥ २४ ॥ 
ये और अन्यान्प कई सित्राँ अश्रमकुल में उत्पन्न होने पर भी अपने पतियों 
गुणा के कारण उच्चता को पाप्त हुई ॥ २७ । 


एपोदिता लोकयात्रा नित्य॑ स्त्रीप सयोः शुभा ॥ 
प्रेययेह च सुखोदर्कान्मजाधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥ 


स्त्री पुरुष संबंधी यह लोकाचार सदा शुभ कहा है। अब इस लोक और' 
घरलोक में जिसका फल झछुखद्तयी हो ऐसी संतान का धर्म खुनो ॥ २५॥ 
प्रजनारथ महाभागाः पजाहीं ण्ह दीप्तयः ॥ 
स्त्रियः भ्रियश्व गेहेष न विशेषो४स्ति कश्नन ॥ २६ ॥ 


ये स्त्रियों बड़ी, उपकारी, गर्भधरण करनेवाली, पवित्र, वस्त्र अलंकार 
आदि से पूजने णेग्य, घरों की शोभा ओर लक्ष्मी के समान हैँ॥ २६ ॥ -्ट 


उत्पादनमपत्यस्थ ज|तस्य परिपालनप ॥ 
प्रयहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुत्र को जन्म देना, पश्चात्‌ पालन करना अतिथि का सत्कार करना ये 
सब स्त्री के ही कम हैं और वही इसका कारण है ॥ २७ ॥ 


अपत्यं धर्मकार्याएं शुश्रषा रतिरुतमा ॥ 
दाराधीनस्तथा स्वगः पितणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ 


स्‍त्री के अधीन ये वाले हैं-उत्तम संतान उत्पन्न करना, घर्मकार्यू करना, सेचए 
शुश्रषा करना, पति को संग में खुब देना, पितरो का उद्धार करना और अपन्ओे 


लिये स्वर्ग का द्वार खुला करना ॥ २८॥, 
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पति या नाभिचरति मनोवारदेहसंयता ॥॥ 
सा भतृ लोकानाप्नोति सद्षिः साथीति चोच्यते ॥९७॥ 


जो रुत्री मन, चाएी और संपत्ति आदि से युक्त होने पर भी परधुदप हे के 
संग व्यभिचार नहीं करती घह अपने पति के लोक को भाप्त होती दे अं 
साध्वी कही जाती है ॥ २६ ॥ 
6 
व्यभिषारंतु भतुः स्त्रीः लोकेग्राप्नोति निन्‍्यताम ॥ 


२३२ु 


शुगालयोनिं चाप्नोति पापरोगेश्च पीच्यते ॥ ३०॥ 
जो स्त्री अन्‍य पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है. घह इस लोक में निन्‍्दा 
को प्राप्त होतो है तथा मृत्यु के पश्चात्‌ लियारी के जन्म को पाती है ॥ ३० ॥ 
० «५ (७५७९. ७ 
पुत्र प्रत्युदितं सद्निः पूवजेश्व महपिभिः ॥ 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यास निबोधत ॥ ३६ ॥ 
पहले मुनि लोक और मनु आदि जो दो गए है उन्होंने पुत्र फो उद्देश्य 
फरके जो जगत के हित की बाते कहीं है, उनको सुनो ॥ २१ ॥ 
भतु : पुत्र विजान॑ ते श्रुतिद्षेधं ठु मतेरि ॥ 
आहुरुतादक केचिदपरे च्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२॥ 
श्रुति में दो प्रकार के भा कहे हैं (१) विवाहित ओर एक अविवाहित॥रेशां 
क्ेजभूता स्पृता नारी बीजमृतः स्मृतः पुमान्‌ ॥ 
सेत्रवीजसमायोगात्सम्भवः सर्वेदेहिनाग॥ ३३-॥ 


स्त्री खेत के समान है और पुरुष बीज के समान है अतः-ज्षेत्र और घीज 
फे संचध होने से फल रूपी देहधारियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥ 


विशिष्ट कुत्नचिद्वीजं स्त्रीयोनिस्वेव कुत्नचित ॥ 
उभय॑ तु सम॑ यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 


करी पुरुष का चीज पधान है और कहीं स्त्री का, पर जहा ये बन सोने 
है भार पुरुष वौज का आधिक्य दिखाई दे और सन्तान उत्पन्न हो तो ऐस॑ 
उत्पत्ति श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥ 
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बीजस्य चेव योन्याश् बीजमुल्ृश्मुच्यते ॥ 
सर्वभतप्रसूृतिहिं बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥ 


थीज ओर रुपी-की योनि (क्षेत्र ) इनमें प्रधानता बीज की है क्योंकि सम्पृण 
जीषों की उत्पत्ति यीज ही से होती है ॥ २५ ॥ 


यादर्श तप्यते बीज क्षेत्रे कालोपपादिते ॥ 
ताहग्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वेग्यज्जितं गुणेः॥ १६ ॥ 


जिस जाति का बीज योग्य समय में चर्षा द्वारा युक्त होकर उत्तम क्षेत्र में 


« थीया जाता है उस ज्ञेत्र से उत्पन्न दोनेवाली वस्तु उसी बीज के अद्भुखार 


होगी ॥ ३२६,॥ 
हुय॑ भमिहिं भतानां शाश्वती योनिरुच्यते ॥ है 


न च योनियुणार'॥ [ #्जं पष्यति पृष्टिप ॥३७ 
यह भूमि संपूर्ण भूतों की स« नी, कक +ह्ी गई है। किसी भी बीज में 


. भूमि का असर नहीं पहुँचता किन्तु चीज अपने ही गुणों से बढ़ता है ॥ ३७ ॥ 


*घ 


भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृपीवलेः ॥ 
नानारुपाएणि जायन्ते बीजानीह खमावतः ॥ ३८ ॥ 


एक ही जमीन में कृषि' करने से समय भें वोये हुएए चीज अपने स्वभाव से 
अनेक रूप फे होते है ॥ शे८ ॥ 


ब्रीहयः शालयो मुह्मस्तिला मापास्तथा यवाः ॥ 
थथाबीज प्ररोहन्ति लशुनानीज्षव्रस्तथा ॥ ३६ ॥ 


चावल, मूँग, तिल, उड़द, जो लहसुन 'ऊँख आदि खब अपने २ बीज फे 
श्रनुसार होते हैँ ॥ ३६ ॥ 


अन्यद॒प्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपचते ॥ 
उप्यते- यद्धि यदवीज तत्तदेव प्रतेहति ॥ ४० ॥ 


बोचे झुछ और पेदा करे कुछ सो तो हो नहीं सकता: जो बोया जाता है बहा 
उत्पन्न हीना है । यही चात मजुप्यों की भी दे ॥ ४० ॥ 


४४४ & मनुस्यति भाषाप्रकाश के 


तल्ात्ेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ॥ 
आयष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोपषिति ॥ ४१) 


इसलिये यह वीजरूपी घीय॑ जो कि पिता आदि की तरह शिष्ट ज्ञान 


चिशान का जाननेवाला होता है सो इसे पराई स्त्री में कमी भी नहीं स्थापित 
फरना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


जत्र गाथा वायगीताः कीतेयन्ति प्सविदः ॥ 


यथा वीज॑ न वष्तव्यं पुंसा परपरित्रहे ॥ ४२ ॥ 


अतीत काल के जाननेवाले मुनियों ने इस सम्बन्ध में कुंछ विशेष वाक्य « 
फह्दे है कि क्‍यों पुरुष को परस्त्री में बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


नश्यतीपयंथा विद्ध [न पपलर। ॥ 
तथा नश्यति वे लिप सं सिह ॥ ४३ ॥ 


जैसे किसी के वाण से मारे हुऐ सुग को पुन उसी घाव पर दूखरा कोई 
निशाना लगाये तो वह च्यथ जाता है, इसी प्रकार पराई स्त्री में स्थापित बीज 
नए हो जाता है क्योकि जिसकी स्त्री है पुत्र उसी का कहलाता है ॥ ४३ ॥ 


थोरपीमां पृथिवी भायों पविदों विदु:॥ 
स्थाणच्छेद्स्य क्रेदास्माहु शल्यवतों मगम॥ ४४ ॥ 


आरगभ में पृथ राजा द्वारा गृदण करने से यह पृथ्वी कहलाई, जिसने पहले 
जंगल साफ कर जोतना योना शुरू किया उसीकी जमीन व कहलाई उसी 
भकार पहले जिससे घिवाह होगा सम्तान उसी वी कहलावेगी ॥ ४७४ ॥ 


एतावनेव पुरुषों यज्जायात्मा प्रजेति ह॥ 
थिप्राः प्रहुस्तथा चेतयो भर्ता सा स्मताइना ॥ ४४ ॥ 


स्त्री आर पुर्ष के मिलन से गर्ग रहता है और उसीसे संतान की उत्पत्ति 


६। इमीफेये चंद के जानने पाले फदने हैं कि पतिऔर भाया एक दी हैं, सार्या 
मं दापक्ष पुप द बास्तद में पुत्र 6 ॥ ४५ ॥ 


न निष्कयविसर्गान्यां मक्तुमार्या विमुच्यते ॥ 


# & अध्याय, व्यवहार निरुपण # .. हुए 


एवं ध्रम॑ विजानीमः प्राक प्रेजापतिनिमितम ॥४९॥ 
ब्रह्मा जी के धर्म नियमों के अनुसार बेचने -से या त्याग देने से स्त्री पति 
से अलग नहीं समझी जा सकती श्रर्थात्‌ उसका पति धर्मनियर्मों के अछुसार 
बना रहता है ॥ ४६ ॥ 


सकृदंशो निपतति सत्कृकन्या प्रदीयते ॥ 


सकूदाह ददानीति त्रीस्येतानि सतां सकृत्‌ ॥४७॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-है वे अपनी पैठक सम्पत्ति ऑपस में एक ही बार वबाँटते हैं. 
कन्यादान भी एक ही वार करते हैं और गऊ आदि धन भी एक ही बार 
देते हैं ॥ ४७॥। 
यथा गोः्श्वोष्टदासीषु महिष्यजाविकासु च ॥ 


नोतयादकः प्रजाभागी तथेवान्याड़्नाखपि॥ ४८ ॥ 
ज़िस भकार गाय, घोड़ी, उंटनी, भेंस बकरी और भेड़ इनको .कमात्‌ उनके 
उनके जोड़े मिलने से संतान होती है पर वह उस उत्पादक की संतान नहीं 
लाती उसी प्रकार पंरस्त्री से संतान उत्पन्न करने से उत्पादक उसका भागी 
. नहीं होता ॥ ४८ ॥ ह 


येषक्षेत्रिणो बीजवन्तः परत्ेत्रप्रवापिणः ॥ 


तेवे सस्यस्य जातस्‍्य॑ नः लभन्तें फलं क्वचित्‌ ॥४६॥ 
, जो पुरुष क्षेत्राधिकारी नहीं हैं वे यदि अपने वीज को पराये के क्षेत्र में वो 
दें तो उत्पन्न हुए धान्‍्य ओर तर को पाने के वे अधिकारी नहीं हैं॥ ४६ ॥ 


यदन्यगीष वृषभो वत्सानां जनयेच्छतन ॥ 


गोमिनामेव ते वत्सा मो स्कन्दितमापभस्‌ ॥ ५० ॥ 
- यदि किसी के द्वप्म से दूसरे की गौनों को सैकड़ों बच्चे हो तो थे बचड़े 
-ऊ के मालिक फे होगे न कि उस बैलचाले के ॥ १५०॥ : 


वाज्षेत्रिणो बीज॑ परतेत्रप्रवापिएः ॥ .. 
कुवन्ति ज्ञेत्रिणामर्थ,न बीजी लभते फलम्‌ ॥ ५१ ॥| 


छछ 


इछद # मलुस्खुति भाषाप्रकाश * 


जैसे थी के स्वामी के वे बछड़े दोते है बेसे दी परस्त्री में अपने वीर को 
स्थापित करनेवाला उस स्त्री के मालिक का फायदा करते हैं, उनको उसे संतान 
से कोई ताभ नहीं ॥ १६१ ॥ 


फल लनमिसंधाय च्षेत्रिणां बीजिनाँ तथा॥ . 
प्रय्ञ कषेत्रिणामर्थों बीजाय्ोनिगरीयसी ॥ ४३ ॥ 


जहाँ घीज और क्षेत्र का कोई नियम नहीं है, प्रत्यत्ञ घन का छझधिकार 
शषेत्रवाले का ही दिखाई देता है, अतः वीज से क्षेत्र ( योतरि ) अधिक है ॥ ४९ ॥ 


क्रियाभ्युपगमालेतद्बीजाब यंत्रदीयते ॥ 
ठस्पेह भागिनों दृष्णे बीजी ज्षेत्रिक एव च॥ ५३ ॥ 


जहोँ खेतवाले और बोनेवाले में आधोआध का समभझौता होता है पदों 
घरावर हिस्सा देखने में आता है ॥ ५३ ॥ 


ओघबाताहतं बीज॑ यस्य ज्षेजे प्ररोहति॥ 
्षेत्रिकस्ेव तद्‌बीज॑ न वप्ता लमते फुलम्‌॥ ५.४ ॥ 


चघायु से या जल की प्रचुसता से यदि किसी के खेत में उत्तम फसल दी 
तो सेत फा मालिक दी उस फसल का अधिकारी है न कि चोनेचाला ॥ ५७ ॥ 


एप धर्मों गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च॥ 
विहंगमहिपीणांच विज्ञेयः प्रस॑व॑ प्रति ॥ ५५ ॥ 


५ गाय भेंस बकरी भेड़ आदि की संतान फे विषय में जैसा समभौता दो 
धंखा दोता ऐ ॥ ५५ ॥ 


एल: सासफर्णुल्॑ वीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ ॥ 
अतः पर प्रवत््यामि योपिता धर्ममापदि ॥ ५६ ॥ 


शव तड़ चीज़ ओर थोनि की प्रधानता और अप्रधनता फही गयी | अरब 
आगे अपत्फाल के रिघ्रियो फे घर्म को पहेंगे ॥ ५६॥ 


भातु्ज्यहस्व भाया ण गुरुपल्यनजस्य सा ॥ 
उदायसस्तु या भाया स्लपा ज्येषस्थ सा स्मृता ॥५ण) 


.. # & अध्याय, व्यवहार निरूपण # है 


घड़े भाई की स्त्री छोटे के लिये गुरु पत्ती के समान है और 
की सुत्री वड़े माई के लिये पुत्रबधू के समान कही गयी है ॥ ५७ ॥ , 


ज्येष्ठो यवीयसो भोयों यवीयान्वाग्रजस्थ्रियस | 


पृतिती भवतों गधा नियक्तावप्यनापदि ॥ ध८ ॥ _ 
संतान के अभाव में या कुल के नाश के दृष्टि को छोड़ कर यदि छोटा 
बड़े और वड़ा छोटे की स्त्री से संभोग करे तो वद पतित हो जाता है ॥ प्८॥ 


देवराद्ासपिण्डादा स्त्रिया सम्यर्झनियक्तया ॥ 
प्रजेसिताधिगन्तव्या संतानस्य पश्लिये ॥ ५६ ॥ 


संनान न्र॒ होने से या उसका नाश होते जाने से स्त्री अपने देवर से या 
पति के सापिड छपुरुष फे साथ संग कर एक सन्तान उत्पन्न करे ॥५६॥ 


विधवायां नियक्तस्तु घुताक्ती वाग्यतो निशि ॥ 
' एकपुत्पादयेतुत्न न द्वितीय कर्ंचन ॥ ६० ॥..» 
सन्‍्तान के नमित्त विधवा झजत्री के साथ भोग करनेवाला प्रजुप्य शरौर में 
घृत लगाकर और मौन घारण कर राजि के समय भोग करे ॥ ६० ॥ 


ढ्वितीयमेके प्रजन॑ मन्यन्ते स्त्रीप तदिदः ॥ 
अनिवु त॑ नियोगाथ पश्थन्तों धमंतस्तयोः ॥ ६१ ॥ 


कई दसरे आतचाय एक खंतानवाले को संतानरदित के समान मालते हैँ: 
आर रित्रयों को धर्म से दूसरा पुत्र उत्पन्न करने को कहते हैं ॥ ६१॥ 


विधवायां नियोगार्थ निव ते त यथाविधि ॥ 


... शुरूच्च स्नुपावच्च वर्त्तेया्ा परस्परण ॥ ६२ ॥ 
विधवा स्त्री मैं घर्मंचच्‌ जब गर्थ धारण हो जाये तव पश्चात्‌ वे देवर और 
भावज आपस में गुद और स्तुपा की तरह बतें॥ ६२ ॥ 


नियक्ती यो विधि दिला वर्चेयातां त कामतः ॥ 
तावभो पतितो स्पातां स्तपासशुद्धवब्पगी || ६३ || 


३४१ 


डे # मजुरुद्ति भाषोप्रकाश # 


यदि छोटा भाई पड़े भाई की स्त्री के साथ या बड़ा भाई छोदे से 
स्त्री के साथ उपयुक्त रीति से मौनप्रत धारण कर फेचल एक थार संतान पा हे 
के निमित्त विधियुक्त न वरते और बराबर संभोग करे तो दोनों पतित दे 
जाते है ॥ ६३ ॥ 


नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ॥ 
अन्यस्मिन्हि नियुज्याना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥६४॥ 


द्विजाति श्रथांत्‌ म्ाह्मण क्षत्रिय और-चैश्य इनमें बिघवा स्त्रियों का अन्य 


पुरुषों के संग नियोग न होना चाहिये फ्गोंकि परपुरुष के साथ समागम दोने 
से धर्म नष्ट होता है॥ ६४ ॥ 


नीद्ाहिकेषु मन्त्रेष नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ ॥ 


न विवाह विधाबुक्त विधवावेदनं पुनः ॥ ६५. ॥ 


विवाह के मंत्रों में नियोग फही भी नहीं कहा है और न विवाह विधि में 
अन्य पुरुष फे संग स्त्री का फिर विवाह करना दी कद्दा है ॥ ६५ ॥ 


अय॑ दिजेंहि विद्द्धिः पशुधर्मों विग्ितः ॥ 


भनुष्याणामपि भ्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति॥ ६३६ ॥ 


विद्वान प्राक्मणों में यह नियोग फरना निन्द्त है। बेन राजा के 
यह धर्म मनुष्यों ने चलाया था ॥ ६६ ॥ 


मे महोमलिलां भुज्जनाजरिप्रव॒रः पुरा ॥ 
वर्णानां संकरं चक्र कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ 


धदद चेन राजा संपूरण पृथ्वी फा राजा था इसलिये राजर्पि कदलाया बद्द 
धार्मिक तो था द्वी यहाँ; प्रए बुद्धि हो भाई को 


मिंक तो स्‍त्री फे साथ रमण कर बर्ण संकर 
पम चरानवयाला हुशों ॥ ६७॥ जे 


अब भूत यो भोहात्ममीतपतिकां स्त्रियय ॥ " 
५» नि “पत्पत्या्थें त॑ विगहन्ति साधवः ॥ ६८ ॥| 


राज्य में 


# & अध्याय, व्यवहार निकूपण # ह ३४ 
के बास्ते करता दे श्रेष्ठ पुरुष उसको निंदित समभते हैं ॥ ६८ ॥ 
. .यसया ग्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ॥ 
तामनेन् विधानेन निन्नो विन्देत देवरः ॥ ६६ ॥ 


जिस कन्या का वाग्दान हो जाय और पश्चात्‌ पति मर जाय तो आये 
बताए हुए विधान के अनुसार खतक के छोटे भाई से विवाद कर दे ॥ ६६ ॥_ . 
यथाविध्यधिगम्पेनां शुक्लवस्त्रां शुचित्रताम्‌ ॥ 


मिथो भजेताप्रसवात्सकृसकृहतावुतो ॥ ७० ॥ 
यह देवर इससे विवाह करे और सफेद वरन्नों को धारण कर प्रत्येक ऋतु 
काल में संतान होने तक एक एक बार सोग करे ॥ ७०,॥ 


न-द्ा कस्यचित्मम्यां पुनदंद्याद्िचित्षणः ॥ 
दत्ता पुनः प्रयच्छनह प्राप्नोति पुरुषानुतम्‌॥ ७१।। 


एक को कन्या देने का वचन देकर फिर दूसरे को न दे अन्यथा पद 
देनेवाला असत्य भाषण का दोषी होता है ॥ ७१ ॥ 


_ -विधिवत्मतिगद्यापि त्यनेक्तन्यां विगहिताम्‌ ॥ 


व्याधितों विप्रदुष्श वा छद्नता चोपपादिताम्‌ू॥ ७२॥ 
विधिवत्‌ गृहण की हुई कल्या निदिता हो तो उसको त्याग दे और उसी 
तरद्द चैधव्य लक्षणों से युक्त रोगिणी दूषित, अधिक अंगवाली अथवा छल से 
दी हुई कन्या सप्तपदी कर्म के पहले त्याग दी जा सकतो है ॥ ७२ ॥ 
. यस्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्यायोपपाहयेत्‌॥ 
तस्य तद्वितथथ कुर्याकन्यादातुदुरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
जो पुरुष दोषयुक्त कन्या को विना कट्दे दान देता है उस दुरात्मा का यह 
दान निष्फल कर दे अर्थात्‌ उस कन्या को त्याग दे ॥ 3३ ॥ 


३५० # महुरुखति भाषाप्रकाश # 
विधाय इत्तिं मार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नर ॥ 
अवृत्तिकषिता हि ख्री प्रदष्येत््थतिमत्यपि ॥ ७४ ॥ 
कार्यक्षस पुरुष परदेश जाते समय भोजच बस्तर आदि का - प्रबन्ध कस्के 


तब जाय क्योंकि अप्त आदि की पीड़ा के कारण शीखवत्ती स्त्री सी दूषित हो 
जाती हैं. ॥ ७४॥ 


विधाय प्रोषिति वृत्ति जीवोनियममास्थितां ॥ 
प्रोषिति लविधायैव जीवेच्चिल्पेरगहितेः ॥ ७५ ॥ 
पति जब परदेश में ज्ञाय तव स्त्री अपने शरीर की खूब सफाई न फरे या 
दूसरे के घर न जाय । पति यदि बिना बन्दोचस्त करिए बता गया हो तो निन्‍्द( 
रद्दित फार्य जैसे सूत कातना आदि दृक्तियों से अपना निर्वाद् करे ॥७४॥ 
प्रोपितो धर्मकार्याथ प्रतीक्ष्योष्टे नर समाः ॥ 
विद्यार्थ पड यशो&र्थ वा कामाथे त्रींसतु वत्सरान्‌ ॥७१॥ 
ग़द की आशा मान्‌ कर यदि पति धर्म कार्य के लिये चाहर गया दो तो 


मं घ्ष, या विद्या पढ़ने के लिये गया हो तो ५ ब्ष और अन्य स्त्री की कामना 
फरफे गया हो तो ३ चर्ष तक पति की सह देखे । पत्थात्‌ जहाँ पति हो वहाँ 
चली जाय ॥ ७६ ॥ 
संवत्तरं प्रतीक्षेत डिपन्ती योपितं पतिः ॥ 
ऊध्व संवत्सराजेनां दाय॑ हला न संवसेत॥ ७७ ॥ 
पनि से ई प फरनेवाली स्त्री फो एक वर्ष पर्यनत देखे यदि उसको पश्चात्‌ 


भी यह दे प फरे नो घन अलेकार आदि जो कुछ उसे दिया दो छोन ले और 
उसमें साथ संभोग न परे, फेघल घन और घस्त देता रदे ॥ ७७ ॥ 


अनिकरामेतमत्त या मत्त रोगात्तमेव वा ॥ 


# & अध्याय, व्यवहार निरूपण # ३५१ 


सा जीन मासार्‌ परित्याज्या विभषणपरिच्छदा ॥७८॥ 

' छुआ खेलनेचांले या मच्यपी या रोग से पीडित अपने पतिकी जो रुधी 

सेवा नहीं करती उसका घन वस्त्र और आभूषण छीन फर डसे तीन मास तक 
, त्याग दे ॥ ७८ ॥ 


उन्मत्त पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिणम ॥ . 
न त्यागोररित दिपन्ताश्र न च दायापवतंनम ॥७६॥ 


याबला ( वेबकूफ ) जाति से पतित, नपुंसक, वीजरहित, कुष्ठ रोगवाला 
ऐसा पति हो ओर उसके संग स्त्री प्रेम न करती हो तो वह त्याज्य नहीं है और 
न॑ ऐसी अवस्था में उसका धन यथा उसके वस्न्राद्धंकार ही छीने जाने 
चाहिये ॥ ७६ ॥ 


मदपाउसाधुवृत्ता च प्रतिकूल व या भवेत्‌ ॥ 
व्याधिता वाधिवेततव्या हिंलाउथ घ्ली च सवेदा ॥एण। 


“ मदिरिः पीनेचाली, दुए व्यवहार करनेवाली, पतिक्रे विरुद्ध आचरण करने 
चली, व्याधि से पोडित, नोकरों को सताने वाली स्त्री अधिवेत्तव्या है अर्थात्‌ 
उसके जीते जी दूसरी रुत्री से विवाह करने में कोई हरज नहीं है ॥ ८० ॥ 

वन्ध्याष्टमे*पिवेयाब्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥ 
एकादशे स्लरीजननी सद्स्वध्रियवादिली ॥ ८१॥ 
ऋआतुमती होने के पश्चात्‌ आठ वर्ष तक यदि पुत्र न हो तो उस सरूत्री फो 
घंध्या जाने, इसके जीते जी पति दूसरा विवाह स्त्री फी अहुमति से कर सकता 
है। ऋतमती होने के पश्चात्‌ १० चर्ष के बीच संतान हो कर मर जाय तो भी 


पति दसरा विचाह कर ले। झम्रिय वचन कहनेवाली और खोटो सन्नी का त्याग , 
छर दखसरा विवाह' करे ॥ ८१ ॥ 


या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्‍ना चेव शीलतः ॥ 


इ५२ # मनुस्झखति साषाप्रकाश # 
ह। 


सानुज्ञाप्पाधिवेत्तत्या नावमान्या च कहिचित्‌ ॥८श॥ 


जो पति का हित करनेवाली और सुर्श'ला रत्नी रोगी दो जावे यो पति 
उसकी अलजुमति से दूसरा विवाह करे, पर पहली स्त्री का अपमान 
न करे ॥ ८० ॥ है 


अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रषिता गृहात्‌ ॥ 
सा सथः सन्तिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधो॥८श॥ 


पति के दूसरा विवाह फरने पर पहली रत्री उसके घर से भाग जाने लगे 
तो उसे रस्सी से बाँध कर रखना चाहिये । शांत होने पर उस रुत्नो फो उसके 
पिता के घर रख दे ॥ परे ॥ 


प्रतिपिद्धापि चेया तु मचयमम्युदयेष्वपि ॥ 


प्रेक्ञासमाजंगच्छेद्ासादरव्याकृष्णतानि पटू || ८४ ॥ 
यदि क्षत्रिय आदि की स्त्रियों पति द्वारा चजित होने पर कहीं विवाहादि 
में जाती है या मदिरा पीती हैं चह चड़े भारी समाज में घूमती है तो वे ६०० 
खोने के रूप्णल दण्ड देने की भागी है ॥ ८७ ॥ 


यदि स्वाश्वापराश्चेव विन्देस्योषितो द्विजाः ॥ 


तासा वर्णकमेण स्याज्ज्यैहयं पूजा च वेश्म च ॥८५॥ 
यदि ठउिज्ञाति अथोत्‌ घाहमण क्षत्रिय और घेश्य ये अपनी जाति की या 


पाई शांति की स्त्री से प्रिचाह करे तो उनकी जाति के क्रम के शनुखार उनका 
मान बस्तर आमूषण आदि से करे ॥ ८५ ॥ 


भतु शरीरणश्रूपां धर्मंकार्य च नेत्यकम्‌ ॥ 
मा चंद रुमात्मेषों नास्जजातिः कृथंचन ॥ ८६ ॥ 


% & अध्याय, व्यवहार निरूपण .% ३५४ 
अपने पति के शरीर की शुश्रूपा, गरीबों को-दानि, धार्मिक कार्य श्रतिथि- 
_सत्कार ये सब नित्य कर्म द्विजातियों की सजातीय-स्त्रियाँ थी वे धन्य जाति 
की स्त्रियों न कर ॥ ८८ ॥ 
यस्त तककारयेन्मोहात्सजात्यां स्थितयान्यया ॥ 
यथा बरह्मणचाण्डलः पवहष्टस्तथंव सः ॥८ज७ी॥। 


जो पुरुष अपनी सजातीय स्त्री लमौप रहते, विजातीय स्त्री से खा 
शुश्रूषा कराता है चदह उस चाण्डाल के समान है जो श॒द्र दारा ब्राह्मणी फे 
गे से उत्पन्न होता है ॥ ८७ ॥ 


. उल्कृष्शयाभिरुपाय वशय सहशाय च॥ 
अप्राप्तामपि ता तस्मे कन्या दद्यायथाविधि ॥८घ7 


उत्तम कुल का, आचार 'से युक्त झुन्द्र तथा सजातीय बर-मिलने पर 
कन्या का यथाविधि विवाद्द कर दे ॥ ८८ ॥ 


काममामरणात्तिछेद - गृहेकन्यत मत्यपि ॥ 


न चेवेनांप्रयच्छेत्तगुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ ८६ ॥ 
सूख तथा गुणहीन वर को कन्या देने की अपेक्षा घद्द पिताके घर में ही आ- 
चार से रह कर मृत्यु को भाप्त हे तो श्रेष्ठ है ॥ प्ध्था 


. 'ज्ीशि -वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती ॥ 
ऊध्य त कालादेतस्मादधिन्देत शह॒शं पतिम्‌ ॥ ६० ॥ 


जे कन्या अपने कुल से उच्च कुल में विवाह फरना चाहे घद रजस्वाला 
होने पर भी ठीन घर्षे तक ऐसे घर की खेज में रहे | यद्‌ इस समय के पश्चात्‌ 
अधिक गुणुचाला घर न मिले तो समान गुय और समान जातिवाले वर के 
खाथ विवाद कर ले ॥ &० ॥ | 


आदीयमाना भर्तास्मधिगच्लेयदि स्वयम्‌ ॥ - 


ननः किब्चिदवाप्नोति न च य॑ साइईंधिगच्छति॥६शा 


पिता आदि फी असणवधधानी से ज़िस, कन्या का विवाह न दो सके थदि चद् 
छ५ 
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उचित काल में स्वर्य ही देख कर पति को प्राप्त करले ते! वह दोषी नहीं है और 
न उसका पति ही दोपी है ॥ &१ ॥ 


अलंकार नाददीत पित्रयं कन्या स्वयंवरा ॥ 
मातक भातदर्त वा स्तेना स्थाद्दि त॑ हरेत ॥६२॥ 


स्वयं अपना पति घरण फकरनेवाली कल्या पिता माता आदि के गहने जे! 
हो उन्हें लौटा दे श्रन्यथा वह चार समझी जायगी ॥ &२ ॥ न 


पिन्ने न दयाच्छुल्क त कम्यामतमती हरन्‌ ॥ 


से हि स्वाम्यादतिक्रामेहतनां प्रतिरेधनात्‌॥ ६३ ॥| 


रजस्वला कन्या से विचाह करनेवाला घर कन्या के पिता को शुल्क न दे... 
प्रयोकि ऋतुमती होने पर पिता कन्या का मालिक नहीं ॥ &३ 0 


तिशदर्षोद्हेकन्यां हवयां दादशवाषिकीश॥ 
ज्यप्टवर्षोष्वर्षा व धर्मे सीदुति सरः ॥ ६४ ॥ 


तीस यर्य क/पुरुष वारद वर्ष की कन्या और चौयीस चर्ष का पुरुष आठ 
पर्ष की फन्‍्या से विवाह करे ॥ &४ ॥ 


देवदर्तां पतिभायां विन्दते नेच्छयात्मनः॥... 
ता साथीं विभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ ६५ ॥ - 


दैची मंत्रों को उद्यार्ण कर पति रची को भहण करता है इसलिये देवताओं 
हारा दी हुई उस कन्‍्याका पोपण पति सद्दा करे ॥ &५ ॥ 


प्रजनाथ स्त्रियः सृष्ठाः संतानार्थ च मानवाः ॥ 
तस्पात्साधारणो धर्मःश्रुती पल्‍्या सहोदितः ॥ ६६ ॥ 


गर्भ अहण करने के लिये स्थियों और संत्तान उत्पन्न करने फे अर्थ पुरुष 
रचे गए हूँ इसलिये चेद में सत्री पुरुष का घ॒र्म समान कहा है ॥ &६॥ 


कन्यायों दत्तशुल्कायां प्रियते यदि शुल्कदः ॥ 
दवराय भरदतव्या यदि कन्याप्नमन्यते ॥६जा 


लिए बत्या के दियाद की बात चीत दे रही हा उसका अभीए्ट धर यदि 


ु # & ख्ाध्याय, व्यवहार निरूपण # 'श५५ 
, मर.जाय तो कन्या को अज्चुमति से उसे देवर को देना चाहिये ॥ &७ ॥ 
आददीत न शूद्रोधपि शुल्क दुहितरं ददव ॥  , 
शुल्क हि गृहणन्कुरुते छन्न दुहित॒विकयम्‌ ॥ &८॥ 


शास्त्र को न जाननेवाला शूद्र कन्या को देते हुए शुल्क न खरे, शुल्क को 
लेनेवाला महुष्य कन्या का गुप्त विक्रय करता है ॥ &८ ॥ 


एतच न परे चक्रनांपरे जात साधव३ ॥ 


यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पनरन्‍्यस्य दीयते ॥६६॥ 
अच्छे लेगो में पहले भी ऐसा नहीं हुआ है न अब भी ऐसा होता है. कि 
कन्या को एक घर को देकर-फिर दूसरे से व्याही जाय ॥ && ॥ 


'नशुभ्रम जालेततर्वेष्वपि हि जन्मसु ॥ 


शुल्कसंत्तेन मल्येन छन्न दुहित॒विक्रयम॥१००॥ 
पहले भी कभी ऐसा छुना नहीं गया था कि मूल्य लेकर काई अच्छा महृष्य 
अपनी पुत्री के वेचता था ॥ १०० ॥ 


आन्योन्यस्याव्यभीचारों भवेदामरणान्तिकः ॥ 


एप धर्म: समासेन ज्ञेयः स्त्रीप सयोः परः ॥ १०१ ॥ 


झुत्यु पर्यत भार्यां अपने पति में धर्म अर्थ काम आदि के विषय में प्रीति 
रखे, यही स्त्री पुरुषों का श्रेष्ठ धर्म है ॥ १०१ ॥ 


तथा नित्य यतेयातां स्त्रीपंसो त ऋृतक्रियों ॥ 


यथा नाभिवरेतां तो वियक्तावितरेतरम्‌ ॥१०२॥ 
जिस स्त्री और पुरुष का आपस में धर्म से विवाह हुआ है, उनको इस 
' प्रकार रहना चाहिये कि उनके धर्म अर्थ और काम आदि में विभिन्नता 
उत्पन्न न हो ॥ १०२॥ 


एप स्त्रीप सयोरुक्तो धर्मों वो रतिसंहितः ॥ 
आपयद्पत्पप्राप्तिश्व दायभागं निवोधत ॥ १०३ ॥ 


यह स्त्री और पुरुष का आपस का प्रेमदुक्त व्यवहार कहा और संतान 
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प्राप्ति का विषय भी कहा। श्रव आगे सम्पत्ति विभाजन के नियम सुनो ॥१०१॥ 
ऊर्े पितुश्च मातुश्व समेत्य भातरः समय ॥ 
भजेस्पेतुक खि्थिमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१० श। 


माता पिता की झत्युके पश्चात्‌ जितने भाई हो आपस में धन को चॉँट लें। 
माता पिता के जीवित रहते पुत्री का अ्रधिकार नहीं है । यदि वे अपनी खुशी 
से जीते जी द्विस्सा कर दें तो लड़के पा सकते है ॥ १०४ ॥ 


ज्ये|्ठ एव तु गृहणीयात्रित्यं धनमशेषतः ॥ 
शेषास्तमुपजीवेयुयथेव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ 


हि] 


पिताके सम्पूरं घनको बड़ा बेटा लेवे और छोटा भाई भोजन वस्न्नादि लेवे 
अथांत्‌ जैसा पिता के साथ रहता था बेसाही बड़े भाई के साथ रहे ॥ १०५॥ 


ज्येट्ठेन जातमात्रेश पुत्नी भवति मानवः ॥ 


पितृणामनृणश्रैव स तस्मात्सवमहति ॥ १०६॥ 
भथम पुजके, जन्म होने से ही मलुष्य पुत्रवान कहलाता है, और पितरों के 
ऋण से उऋण हो जांता है। इसलिये वड़ा लड़का ही घन पाने येग्य है ॥१०६॥ 
यरिमिन्षुणं सन्नयति येन चानन्तयमश्नुते ॥ 


स एवं धर्जः पुत्रः कामजानितरानिदुः॥ १०७॥ 


जिस पुत्र के जन्म से महुष्य पितरों के ऋण से उऋण होता है, और 


मोक्ष आदि को भराप्त होता है वही घ॒र्म से उत्पन्न समझा जातो।है, चाकी सय 
पुत्र का/घन है ॥ १०७॥ 


. पितेव पालयेटत्राज्ज्येष्ो भातुन्यवीयसः ॥ 


3 


पुत्रवच्चाए वत्तेरुज्येष्ठ जातरि घर्मतः ॥१०८॥ 


चड़ा भाई छोटे भाई को पुत्र के समान माने और 5 
चुल्प समझे ॥ १०८॥ छोटा भाई भी उसे पिता 


ज्येठः कुल वर्धयति विनाशयति वा पनः ॥ 


ज्येष्ठ: ज्यतमो लोके ज्येष्ठः सह्विस्गहितः ॥ १०६ ॥ 
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धर्म या अधर्म में पड़ कर ज्येष्ट पुत्र ही उनको बढ़ाता या नाश करता दे। 
धर्म से रहने वाला पुत्र संसार में पूजनीय है। और श्रेष्ठ पुरूष उसकी निदा 
नहीं करते है ॥ १०६ ॥ 
यो ज्यष्ठो ज्येध्वृत्तिः स्थान्मातेव स पितेव सः ॥ 


अज्येष्िवत्ति यंस्त स्थात्स संपज्यस्त वंधवत्‌ ॥११०। 
ओ बडा भाई अपने छोटे भाइयों के साथ पिता की तरह उत्तम चर्ताव 
करता है बह-पूज्य है, पर यदि वह ऐसा न करे ते घद्द अन्याय भाइयों के 
घरावर ही है ॥ ११० ॥ 


एंवं सह वसेयुवां पुथम्वा धमंकाम्यया ॥ 
पुथरिविवर्धते धर्मस्तस्माद्धम्यां पृथक्क्रिया ॥११श॥ 


इस प्रकार विना चँंट्वारा किये सब भाई एकट्टा रह या धर्म की इच्छा 
करके अलग अलग रहे तो धर्म की जृद्धि दी होगी ॥ १११ ॥ 
ज्येष्रस्य विंश उद्धारः सर्व्रव्याच्च यद्धरप्‌ ॥ 
ततोष्धमध्यमस्य स्यात्तरीयं त यवीयसः ॥ ११२॥ 
बड़े भाई को पिता के धनका २० वाँ हिसस्‍ला, बिचले को ४० थाँ हिस्सा 


शौर तीसरे को म० याँ हिस्सा और आधा जो बचे वह घरावर बाँट 
दिया जाय ॥ ११२ ॥ 


ज्येहश्चेब कनिष्ठश्न संहरेतां यथोदितम्‌ ॥ 
येल्ये ज्येप्ठकनिष्ठाम्यां सेर्षो स्थान्मध्यमं घनम ॥१९श॥ 


घड़ा और छोटा पूर्चोक्त श्लोक के अजुसार भाग ले शौर मझला मध्यम 
भाग ले ॥ ११३ ॥ 


सवेषां घनजातानामाददीताग्रयमग्रजः ॥ 
यच्च सातिशयं किव्चिहशतश्वाप्नुयादस्म ॥ ११४॥ 


सस्पूर्ण वस्तुओं में जो भेंट और अच्छी हों चद्द बड़ा पुत्र ले, सौ आदि 
शुओ में जो उत्तम हो चद ले । यह सब गुर पुत्र के लिये है न कि झण 
हीन लिये ॥ ११४ ॥ 


बंप # मजुस्प॒ति भाषांपकाश % 


उद्धारे न दशखस्ति संपन्नानां स्वकमंसु ॥ 
यह्तिचिदेव देय॑ तु ज्यायसे मानवधनेम्‌ ॥ १९४ ॥| 


पहले कह है कि बड़ा पुत्र इस प्रकार अपना हिसुसता लेबे पर थदि उसकी 
मान वृद्धि के लिये छोटे भाई अपने में से छुछ उसे दें तो यह योग्य ही है ॥११णा 


एवं समुदतोद्धारे समानंशान्मकल्पयेत्‌ ॥ 
उद्धरेप्नु्ते लेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ १६९ ॥ 


इस प्रकार उपरोक्त कथन के अज्ुसार भाइयों के बराबर २ लिस्से दे 
जो वच जाय उसे आगे की व्यवस्था के अनुसार विभक्त करे ॥ ११६ ॥ 


एकाधिक हरेज्ज्येषः पुत्रोधध्यप' ततोःनुजः ॥ 
अंशमंश यवीयांस इति धर्मों व्यवस्थितः ॥ ११७ ॥ 


धर्म की व्यवस्था यो है कि एक हिस्ला अधिक अर्थात्‌ २ भाग बड़ा पुत्र 
लेवे, और १॥ भाग मझला और बाकी सथ एक एक सिस्खा पाये ॥ ११७ ॥ 


- खेम्यों:शेम्यस्तु कन्याम्यः प्रदयुर्भातरः पुथक्‌॥ 
खात्खादन्शान्वतुमोग पतिताः स्युरदित्सवः ॥१६८॥ 


सब भाई अपने अपने भाग में से चौथाई हिस्सा श्रपनी वहनों को देव । म॑ 
देने से वे पतित हो जायेंगे ॥ ११८॥ 


अजाविक सेकशफं न जातु विषम भजेत्‌॥ 
अजाविक तु विषम॑ ज्येष्स्येव विधीयते ॥ ११६ ॥ 


हिस्सा बॉटने पर यदि गाय घोड़ा आदि पशु कुछ बच जायें तो छोटे भाई 
उनफो बेच कर हिस्सा न करे ; क्योंकि चह भाग चड़े भाईं हो का है ॥ ११६ ॥ 


यवीयाज्ज्येष्ठभायायां पृत्रमुपादयंदिति ॥ 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मों व्यवस्थितः ॥१५ण। 


के एक धरम व्यवस्था यद भी है कि यदि छोटा भाई अपने बड़े भाई की रुत्री 
धर्मोथे संतान उत्पन्न करे त्तो चद पुत्र । अपने चाचा फे बराबर 
हिस्सा पाने ॥ १२० ५ ््ि 
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उपसजनें प्रधानस्य धर्मतो नोपपथते ॥ 


पिता प्रधान॑ प्रजने तस्माद्धमेण त॑ भजेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
इस शंका के दूर करने के लिये कि बड़े भाई की सन्नी से होने बाला घह 
छेत्रज पुत्र भी पिता की तरह अधिक भाग वाला होगा यह निश्चय है कि घद 
सेत्रज पुत्र अप्रधान.है १-१२१ ॥ 


पत्रः कनिष्ठो ज्येायां कनिष्ठायां च पवजः ॥ 


थ॑ तत्र विभागः स्थादिति चेत्संशयों भवेत ॥१२५॥ 


. यदि पहिली विचाहिता-स्त्री-का छोटा पुत्र हो और और दुसरी का बड़ा 
पुत्र हो तो चहाँ किस प्रकार विभाग कियां जाय ॥ १५२ ॥ 


एक वृषभमुद्धारं संहरेत स पूवजः ॥ 
ततोघरे ज्येप्रनुषास्तदूनानां खमातृतः ॥श्शी._- 


::भ्षयम विवादित स्त्री का पुत्र छोटा द्ोने पर भी घद् घराबर का 
द्विस्‍ला पावेगा ॥ १२३ ॥ हि 


ज्येहस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृषभपोडशः ॥ 
ततः स्रमातृतः शेषा भजेशज्निति धारणा ॥ १२४ ॥ 


पहली स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो और उमर में भी सबसे बड़ा हो तो चद एक 
बैल ओर पन्‍्द्रह भी पावे और पीछे जे जन्मे हैं वे सब अपनी छोटाई बड़ाई के 
हिसाब से अपना अपना भाग ले ॥ १२४ ॥ 


सहृशस्त्रीष जातानां पत्राणामविशेषतः ॥ 
न मातुतो ज्येष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयमुच्यते ॥१२५॥ 


सम जाति श्र्थात्‌ अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों की छोटाई बड़ाईं 
माता के कम से नदी किन्तु छोदाई बड़ाई जन्म के अजुखार होती - है ॥ १२५ ॥ 


जन्मज्येष्ठेन चान्हानं सवाह्मण्यास्वपि स्मृतम ॥ 
यमयोश्चेव गर्मेप जन्मतो ज्येष्ठता समता ॥ १२६ ॥ 
'. पहले हेनेवाला पुत्र ही ज्येष्ठ है। यदि दो पुज॒ पकट्टा दो ते उनमें जिसमे 
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पहले जन्म ग्रहण किया है। वह जन्म पहले होने से ज्येष्ठ है'॥ १५६ ॥ 
आपुन्नोध्नेन विधिना धुतां कुबींत पुत्रिकाम्‌ ॥ 
यदपत्य भवेदस्यां तन्‍्मम स्थात्खधाकरम ॥ १२७ ॥ 


यदि किसी को पुत्र न हे! और कन्या के विवाह के समय जामाता से कहे 


कि जे इस कन्या से पुत्र होगा वह मेरी श्राद्ध आदि ओऔध्च दौहिक क्रिया 
करेगा ॥ १२७ ॥ 


अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेः्य पत्रिकाः ॥ 


-- विवृद्धयर्थ खव॑ंशस्य स्वयं दक्ष: प्रजापतिः ॥१२८॥ 


इसी विधान के अछुसार पूव्वे में दक्त प्रजापति ने अपने घंश की चुद्धि .फे 
लिये ऐसा ही किया था ॥ १५८॥ है 


ददो स॒ दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥ ह 
सोमाय राजे सत्ृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम ॥१२६॥ 


भसन्न आत्मा उस दक्ष प्रजापति ने वस्त्र गहने आदि से सत्कार कर दस 


फन्याओं को धर्म को दिखा तेरह कश्यप को और खत्ताइस औषधियों के रागा 
आर्थात्‌ चन्द्रमा के ॥ १२६ ॥ * 


यथरेवात्मा तथा पुत्रः पत्रेण दुहिता समा ॥ 
तस्यामात्मनि तिछन्यां कथमन्यो धन हरेत॥ १३० ॥ 
जैसा अपना शरीर होता है चैसाही पुत्र भी होता है। जैसा पुत्र है बैसी दी 


कन्या है। इसलिये यदि पुत्री के रहते पिता पुत्रहीन भर जाय ते पिता की 
। अपत्ति फी अधिकारिणी वही पुत्र होगी ॥ १३० ॥ 


मातुस्तु योतक॑ यत्यात्ुमारीमाग एंवसः ॥ 


दोहित्र एव च हरेदपुजरस्याखिलं धनम ॥ १३१॥ 


दोहिजो खिला स्त्िथमपुजरस्य पितुहरित्‌ ॥ 
स एव दद्यादद्धो पिण्लो पिन्ने मातामहाय च ॥१श्श 


#.& अध्याय, व्यवहार निरूपण # ह्ेपे१ 


... बिना पुष्रवाल्ले नाना के घ॑न का मात्रिक' बही दौहित है। और अपनी माता 
पिता और नाना के अर्थे दो २ पिएंड वही-प्रदान करे॥ १३२ ॥ 


पोन्रदौहित्रयोलोके न विशेषोषस्ति पर्मंतः ॥ 


तयोहिं घातापितरी संगतों तसव देहतः ॥ १६३ ॥ 


.. “धर्म से पौझ और दौदिन् में भेद नहीं हैं. क्योकि उनके माता पिता एक 
- ही से उत्पन्न हैं ॥ १३३ ॥ 


पत्रिकायां इतायां तु यदि पत्रोष्नजायते ॥ 


ममस्तत्र विभागः स्याज्ज्येहता नोस्ति हि स्त्रिया॥॥१३५॥ 
मेरी पुओ को जो पुञ्य होगा वह मेरा ही द्वेगा ऐसी अवस्था में पुञ के पुञ 
ओर पुत्री के छुओ में खस भाग विभाग करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 


अपन्ायां म॒तायां 6 पत्रिकार्या कंचन ॥ 
' श्र तलन्रिकोमर्ता हरेतेवांविचास्यच ॥ १३५ ॥ 


यदि पुत्री मर जाय और उसे सन्‍्तान न हे। तो उसका खब घन उसके 
स्वामी के पास रहता है ॥ १३५ ॥ 


अकछृता वा कता वाषि य॑ विन्देत्सहशात्युतव्‌ ॥ 
पोच्नी मातामहस्तेन दद्यात्यिण्डं हरेद्धनघ ॥ १३६ ॥ 


- . पौश हैने ही से नाना पुजवान: कहलाता है। वही नाना को पिंड दे और 
उसके घन का अधिकारी हो ॥ १२४६ ॥ 


पत्रेण लोकात्जयति पोत्रेणानन्तयमश्न॒ते ॥ 


अथ पुत्रस्य पोत्रेण बध्नस्याप्नोति विश्पम्‌॥ १३७ ॥ 

। पुत्र के जन्म से मलुष्य स्वर्गलेक को पूप्त हाता है और पौचझ के जल्‍्म से 

डस स्वर्गलेक में बहुत काल तक स्थित रह सकता है और उसके भी पुत्र 
: अर्थात्‌ प्रपौग के उत्पन्न होने से उसे स्वर्गलेक की गति मिलती है ॥१३७॥ 


पुन्नाम्नो नरकायसमालायते पितर छुतः ॥ 
तस्मायुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ १३६८ ॥ 
श््दे ह 


इधर # सलुख्दति सापाप्काश # 


पुज्नाम जे मरक है उससे पिता का उद्धार करनेयाला पुँज ही है, इसी 
लिये उसे वह्या मे पुत्र ही कहा है ॥ १३८ है 


पौञ्रदौधि्रियोलोंके विशेषो नोपपचते ॥ 


दौहितन्रोषपि ह्मजैनं संतारयति पौत्रवत्‌॥ ११६॥ 
पौञ और दौदिश में कोई फरक नहीं है इसलिये दौहिचर भी मह॒ष्य का 
परलेक में पौचा की तरह तारण करता हैं ॥ १३६ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्ड निर्वपेत॑त्रिकासुतः ॥ 


द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीय तत्वितः पितः ॥१४०। 


पुञो का पुत्र पहले माता को पिए्ड दे, फिर माता के पिता को और 
पश्चात्‌ माता फे पिता फे पिता को ॥ १४० ॥ 


उपपन्नो ग॒णेः सवें: पुत्रों यस्य तु दत्च्रिमः॥ 
स हरेतेव दद्िविथ संप्राप्तोप्प्पन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥ 


औरस पुझ घन की'सालिक है । पर औरस पुञ फे शद्दते भी यदि पिता 


दूसरे सदाचारी स्वाध्यायी पुञ्ष फो गाद्‌ ले तो धन का छुठा भाग उसको 
मिखना चाहिये ॥ १४१ ॥ 


गोत्ररिक्ये जनयित॒न हरेदजच्रमः क्वचित्‌ ॥ 
गोन्नस्किथानुगः पिण्डो व्यपेति दुदतः खूघा ॥ १४२ | 


दतक पुत्म अपने उत्पल करनेवाले पिता का धन नहीं पाता है। पद उस 
फो पिड देचे जिसके यहाँ चद गोद लिया गया है॥ १४२ ॥ 


अनियुक्तासुतश्चेव पत्निण्याप्तश्व देवरात ॥ 
उसी तोनाह तोमागंजारजातककामजी ॥ १४३ ॥ 


जा पुञ्र अनुचित मार्ग से उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जार धर्म से जिस* 
ग्पत्त द्‌ आर फामासक्त छकर पुअवती स्त्री अपने देवर से पुत्र भर 
है र॥। पा उन्पक्ष दालऊ ये दोनो पिता के घन के सागी नहीं है ॥ १७३ ॥ 


नियुक्ायामपिषमान्नायजातो<विधानत ॥ 
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नेवाहः पेतुक रिक्रयं पतितोत्यादितों हि सः ॥१४श॥ 
- रखी हुई स्त्ी से घिना विधान के जेश बालक पेंदा होता है वह अपने 
उत्पादक के धन का अधिकारी नहीं होता ॥ १४४ ॥ 


हरेत्तत्र नियक्तायां जातः पत्रो यथौरसतः ॥ |. 
ज्षेत्रिकस्प त तद॒वीजं पर्मतः प्रसवश्व सः ॥१४५ ॥ 


| परन्तु यदि घह विधान पर्वेक्त रखी हुई रत्ी से उत्पन्न हो तो चह अपने 
पिता के घन का अधिकारी होता है ॥ १४४ ॥ 
धर योपिभयाद्र [तम तस्य स्त्रियमेव थे ॥ 


सोध्यत्य भातुरुषाय दयात्तस्थेव तद्धनम्‌ ॥१४७॥ 
भाई जे सत्य फे पश्चात्‌ जे! उसके धन और उसकी स्त्री फो शदण करे 
 घद विधिचस्‌ उसमें पुत्र को उत्पन्न करे और झापने साई का धन उसी 

पुत्र को दे ॥ १४६॥ ; 
या नियुक्तान्यतः पुत्र देवराद्वाप्यवाप्नुयात ॥ 
त॑ कामजमरिक्थीयं वृथोलन्न॑ प्रचच्ते ॥ १४७ ॥ 
जो गुरु आदि बड़े लोगों की अद्ुभसि विनां केवल कामासक्त होकर 
'देवर या किसी दूसरे से पुत्रप्राप्त करती है उस पुत्र को पिता के घन का अनधि- 
कारी कहते हैं और मु आदि उसे दूथा जन्मा हुआ कद्ते हैं ॥ १७७ ॥ 
' एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्येकयोनिषु ॥: 
बब्दीषु चेकजातानां नानास्त्रीपु निबोधत ॥१४८॥ 
ऊपर जो विधान बतलाया है बह समान जाति की भायां में उत्पन्न पुत्र 
के निमिच्त बतलाया है। अब अनेक जातियाँ*की स्त्रियों में पक ही पतिद्वारा 
उत्पन्न पुण के विभाग को झुनों ॥ १४८ ॥ 


ब्राह्मणएस्थानपर्न्येण चतसस्तु यदि स्थ्रियः ॥ 
तासां पत्रेष जातेष विभागेष्यं विधि स्मृतः ॥8४६॥ 
केसी ब्राह्मण. फे यदि चार रित्रियोँ हो अर्थात्‌ १ ज्ाह्मणी, दूसरी जञाणी 
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वीसरी बस और चौथी शद्वा, तो उनसे जन्मे हुए पुओ के चिसाग की विधि 
इस प्रकार है ॥ १४६ ॥ 
कीनाशो गोवषो यानमलंकारश्व वेश्म वे ॥ 
विप्र्योद्धारिक॑ देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥१४० ॥| 
गो, छुषस, हाथी, अतंकार घर आदि जितने प्रधान अंश है, उनमें से खब 
से अच्छा अंश चूाह्मणी के पुञ्ञ को उद्धार के निमित्त दे और वाकी में आगे 
कही हुई विधि से वॉट दे ॥ १५० ॥ 
त्यंश दायाद्धरेद्विपो दावंशों क्षत्त्रियासुतः ॥ 
वेश्याजससाथमेवांशमंशं शुद्राखुतो हरेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
सम्पूर्ण घन में से बाहाणी से उत्पन्न तीन भाग, ज्षत्रिया से उत्पन्न दो भाग, 
वैश्य स्थ्नी का पुत्र लेढ़ भाग और एक भाग शुद्धा से उत्पन्न सनन्‍्तान 
लेबे ॥ १५१ ॥  र 
सर्व वा सथिथजातं तदशथा परिकृत्य च॥ 
धर्म्यें विभाग छुर्वीत विधिनाप्नेन धर्मवित्‌ ॥१५१॥ 
था संपूर्ण धन का दुख भाग कर आगे कही हुई विधि से उसका विभाजन 
धर्म से करे ॥ १५२॥ कि 
चतुरोंःशान्हरेक्प्रिस्तीनंशान्त्रव्ियासुतः ॥ 


हि+ कप ५ ० कर 
पेश्यापुन्रों हरेद छचशर्मंशं शूद्रासुतो झोत ॥१५१॥ 
चार अंशों को याह्मण लेवे, ज्षञ्षिया से उत्पन्न तीन अंश और वेश्य-स्जी से 
उत्पन्न दो अंश तथा शूद्व से उत्पन्न १ अंश का भागी हो ॥ शपथ 


यचपिस्थानु सलुत्नोश्यसल्युत्नोषपि वा अवेत ॥ 


् 


हि । 
नाधिकं । जब चाच्चुद्राप्राय धतः ॥ १४४ ॥ : 
दें दाह्मण को चारो वर की स्त्रियों के एुज जीवित हो तो घहाँ झद्ठा के 
पुञ्न का हिस्सा बाद में करे परन्तु यदि तीनों ड्विजाति बर्णों की स्त्रियों के 


पुत्न न हो केवल शद्वा दी पुज्नचतती हे ै 
है 5 दर हो तो भी उसका 'प्च > ध्शु 
फाइकदए्है॥ शएछ॥ | - पुत्र केवले दसवें हिस्से 
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ब्रह्मणच्ञलियविंश शूद्रापत्रोद्नन सिक्‍्थिमेंक ॥ 
यदेवास्य पिंता द्यात्नदेवास्य धन अवेत॥ १५५ ॥ 


वाह्मयण चतिय और वेर्य पति से शूद्रा को उन्पन्न बुआ पत्र पिता के धन 
का भागी नहीं है | यदि पिता उसे दें दे तो उसका हो सकता है ॥ ६५५ ॥ 


समवणांतु ये जाताः संवें पत्रा छ्िजन्मनाम | 


उद्धार ज्यायस दा अज॑रानभतर सभ्रम ॥ १४.९ || 
बाह्मण छत्रिय बश्य इन वर्ण के प्मां को चांहिये कि वे अपने भाई को 
हिस्सा द॑ क्योंकि वह, उद्धारकर्ता है और बाकी जो वचे वह बड़े भाई के 
, साथ आपस में वॉट ले ॥ १४६ ॥ 


शूद्रस्य तु सवर्शेव नान्‍्या भार्या विधीयते ॥ 


तस्यां जाताःसमांशः स्छ॒ुयदि पृत्रशतं मवेत्‌ ॥१४७॥ 
शूद्र,अपनी समान जाति की सी से ही चिधाह करे द्योक्तिःशास्यानजुसार 
वह दूसरे चर की सती नही अहरणा कर सकता। श॒द्वास्त्री से उसे १०० पुत्र भी 
उत्पन्न हों तो चे सब खमान भाग के अधिकारी होंगे ॥ १५४७ ॥ 


. / पत्रान्‌ द्वादश यानाह नणां स्वायम्भवों मनः ॥ 
तेषां पढ़ बन्धुदायदाः पढ़दायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥ 


; मजु जी ने धो।बारह तरह के पुद्ठ कहे है उनमें से ६ घत गोत्र के अधिकारी 
हैं तथा पिए्डदान कर सकते हैं और बाकी ६ केबल तपेरण के अधिकारी हैं॥१५८॥ 


ओरसः चषेत्रजश्वेव दत्तः कृत्रिम एच्च॥. | 
. गदेधन्नोपविद्धश्वच दायदा बान्धवाश्च. पट ॥१५६॥ 


ओऔरस, च्षेत्रज, दत्त, छलिम गूढ़ात्पन्न ओर अपविद्धु ये ६, पिता फे धन, 
के अधिकार हैं और येहो बांधव कहलाते हैं ॥ १५६ १ 22008 


कानीनश्च सहोद्श्च क्रीतः पोनभवस्तथा ॥ 
स्वयंदत्तश्च शोद्रश्च पढदायादवान्धवा। ॥ १६० ॥ 


कम्य। से उत्पन्न, सदे(5, अर्थात्‌ आपदी से आया हुआ, कोत मोल लिया . 
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हुआ और पौनर्मब, स्वयंदत्त और शोट्र ये छ्ददो पिता के गाल और चरम फो 
प्राप्त दानेचाले नही है पर वांधव दी कहलाते है ॥ १६० ॥ 


यांहर्श फलमाप्नोति कु्लवेः संतरव्जलम ॥ 
तादशं झलमाप्नोति कुपुत्रेः संतरंस्तमः ॥ १९१॥ 


जैसे हरे जल में मामूली कमजेर नाव खेनेवाला डुख को प्राप्त द्वाता है, 
उसी प्रकार ज्ञेत्रज आहि, पुत्रों के कारण परलेक के डुग्ज में कुछ भी कमी 
नहीं है| सकती, इससे यह सिद्ध हुआ कि ये औरस के समान नहीं है ॥१६१॥ 


यद्येकरिक्थिनोसथातामेस्सक्षेत्रजो सुतो ॥ 


यस्य येतुक रिक्यं स तद गृह णीत नेतरः ॥१९१॥ 
निपुत्रीक यदि दूसरे की स्त्री में पुत्र उत्पन्न करे तो चर पुत्र दोनो पिताओं 
के घन का मालिक है और धर्म से दोनों को पिड देने येग्य है। पर यदि 
ज्ेत्रज पुत्र के पश्चात्‌ औरस पुत्र उत्पन्न हो तो चोलज और और दोनों 
पिता के धन के भागी है. पर जो धन जिसके पिता का हो चही उसे ले 
सकता है ॥ १६२ ॥ | 
एक एवोस्सः पुत्र: पिन्यस्य वसुनः प्रभुः॥ 
शेपाणामानुशंस्थाथ प्रदयात्तु परजीवनम्‌ ॥.१६३ ॥ 
एक औरस पुत्र ही पिता के धन का मालिक है और दोत्रज आदि अलु- 
चित मार्ग से उत्पन्न पुत्र फेचल अन्न और चस्त्न पाने येग्य है ॥ १६३ ॥ 
पर तु च्षेत्रजस्यां श॑ प्रद्यालेतुकाद्धनात्‌ ॥ 
ओरसो विभजन्दायं पित्य पंश्रममेव वा ॥ १६४ ॥ 


ओऔरस पुत्र पिता के धन को प्राप्त कर तब उसमें से पाँचवों या छुठा 
हिस्सा चोलज आदि को देवे ॥ १६४ ॥ 


ओस्सत्षेत्रजो पुत्री पितृरिक्थिस्य भागिनो ॥ 
दशापरे तु ऋणशो गोत्ररित्थांशभागिनः ॥ १६५. ॥ 


2 ३ जप झ्‌ 
रख और ज्षेत्रज पुत्र पिता के घन के भागी है और वाकी दत्तक आदि 
जो दस पुत्र है थे क्रम से घन को प्राप्त करनेवाले हैं ॥ १६५ ॥ 
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सखत्तेत्रे संकृतायां तु खयपुत्पादयेद्धियम्‌ ॥ 
तमोरस विजानीयापतु॒ुत्रं प्रथमकल्पितम ॥ १६६ ॥| 
अपनी जाति की स्‍ली से विधियुक्त विवाद कर जो पुत्र उत्पन्न होता है चही 
ओरंस है और यही पुल उत्तम तथा उसकी उत्पत्ति श्रेष्ठ है ॥ १६६ ॥ 
' यस्तल्पजः प्रमीतसस्‍्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा ॥ 
' खमेंण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १९७ ॥ 
पति मर जाय, था नपुसक हो यथा और किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो 
ऐसे की स्त्री में जे विनियोग पूर्वक पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र चोत्रज 
कहलाता है॥ १६७ ॥ 


माता पिता वा द्यातां यमदूमिः पुत्रामापदि ॥ 
सह प्रीतिसंयुक्त स क्षेयों दत्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥ 
माता पिता आपक्ष की सस्मति से आपत्काल में भी भीतियुक्त हो संकल्प 
' करके जिस पुत्र फो जन्म देते हैं बह दत्षिय पुण कहलाता है ॥ १६८ ॥ 
सह तु प्रकुर्यायं गुणदोषविचक्षणम्‌ ॥ 


पुत्रंपुत्रगुणयु क्त॑ स॒ विज्ेयश्च॒ कृत्रिमः ॥ १६६ ॥ 
जिसे लड़का गोद लेना दा वह अपनी जाति का होना चाहिये तथा 
डसके गुण दोषों की पूरी जानकारी राहनी चाहिये । ऐसे पुञ् का नाम 
छञ्ञिम है ॥ १६६ ॥ 
उत्तयते मृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः ॥ 


स गृहे गृढ उत्तन्नस्तस्य स्थायस्य तल्पजः॥ १७० ॥ 
यदि घर में रहनेवादी किसी सरूओ के पुआ उत्पन्न हो और यह पता न ', 
सगे कि किल से पैदा हुआ है, उस हालत में वह पुआञ उसी स्त्री के पति का 
। समम्ता जायगा ॥ १७० ॥ ; 


* . मातापितुस्यामुत्युष्ट तयोरन्‍यतरेण वा ॥ 
य॑ं पत्र परिगृह णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१॥ 
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माता पिता द्वारा ब्यागां हुआ या इनकी झुत्यु के पद्चात्‌ श्राप्तजनों ह्वारा 
त्यागा हुआ पुत्र यदि कोई गोद ले तो वह अपविदृध कहलाता है ॥ १७१ ॥ 
पित॒वेश्मनि कन्या तु य॑ पुत्र जनगेद्रहः ॥ 
व॑ कानीन॑ वदेन्ताम्ना वोढ़ः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥१७१॥ 
पिता के घर में विना उ्याही कन्या जिस पुञ को गोपन रूप से जत्म 
देती है चह पुअु जिधके साथ विवाह होते को द्वोता है उसी का हेतता है और 
उसे कानीन कहते हैं ॥ १७२॥ 
या गणिणी संस्कियते ज्ञाताज्ातापि वा सती ॥ 
बोढ़ः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३॥ / 
गर्भवती या जिसके गर्भ मालूम नही द्वाता ऐसी कन्या किसी से ब्याही | 
जाने पर जे। उसे पुत्र हे।ता है वह विवाह करनेवाले पति का छवाता है और । 
उसे सहोढ़ फहते हैं ॥ १७३ ॥ 
थ्‌ | तका । 
क्रीणीयादयस्सपत्याथ मातापित्रोयमन्तिकात ॥ 


से क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोध्सहशो४पि वा ॥ १७०॥ 
यदि कोई किसी को गोद ले और उसे उसके माता पिता के पास से 
खरीद ले ते। चह पुत्र मोल लेनेवाले का है ॥ १७४ ॥ 
या पत्या वा परियक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ॥ 
उत्पादयेशुनभूला स पौनभेव उच्यने ॥ १७५ ॥ 
पति द्वारा त्यागी हुईं या विधत्रा स्त्री पति के पीछे दूसरे पुरुष की स्त्री 
हेकर जिस पुञ को उत्पन्म करती है वह पौनमेच पुआ कहा गया है ॥ १७५४ ॥ 
सा चेदक्ञतयोनिः स्थाद्गतप्रत्यागतापि वा ॥ 
पोनभवेन भत्री सा पुनः संस्कार्महति ॥ १७९ ॥ 


अच्तत यानि बाली स्त्री यदि दूसरे का आशय ले तो पौनर्भव पति ६॑ 
साथ चह किर विवाह येप्य, है और यदि कुमार पति को छोड दूखरे का आश्षः 


लफ़र पुन उसके पाख लौद आचे तो भी कुआर सर्ता के साथ बह पुनः 
विय्राह-संस्फार के येस्य हैं ॥ १७६ ॥ 


॥ 
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मातापितृविहीनों यस्त्यक्ती वा स्थादकारणात्‌ ॥ 
आत्ानं स्पर्शयेचरस्पे खय॑ दत्तस्तु स स्मतः ॥७७॥ 


जिसके सांठा पिता मर गए हो या जो अपने स्थता पिता को बेर के कारण 
स्याग देता है, बह स्वर्य दत्त धुज्ञ कदता है ॥ १७७ ॥ 


य॑ बरह्मण॒स्तु शूद्रार्य कामादत्ादयेत्सुतम ॥ 
से पारयन्नेत शवस्तस्मादा रशवः स्पतः ॥ १७८ ॥| 


विवाहित शु्‌ द्वा में कामवश देकर जो बाह्ाण सन्तान उत्पन्य करता हे पह 
 जह्लीता ही मुरदे की समान है और उसे पारशव कहते हैं ॥ १७८ 


दास्यों वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सतो भवेत्‌ ॥ 
 सोश्नज्ञातों हरेदंशमिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ १७६ ॥ 


जे शूद्रा को दासी को पुत्र हे। दाली अपने ही ऐसा पुञ् प्राप्त कर ले तो 
. चह चब्िवाहित स्त्री के पुत्र की तरह शास्त्र की धर्म मर्यादा के अज्ुसार खमान 
' आत्य पानेचाला होता है ॥ १७६ ॥ 


च्षेत्रजादीन्‍्मुतानेतानेकांदश यथोदितान्‌ ॥ 
पत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८०॥ 


इन क्षेत्रज आदि ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न करने की विधि का और और 
सपुत्र द्वास-श्रद्ध आदि होने को विधिका लोप न हो इस लिये मुनियों ने इसका 
अतिपादन किया ॥ ८० ॥ 


य एतेंँ्मिहिताः पत्राः प्रसद्रादन्‍्यबीजजाः ॥ 
यस्य ते बीजतो जातास्तेस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥ 


इन चषेत्रज आदि पुनों की उत्पत्ति और सपुत्र के प्रसंय में कहीं है वे जिसके 
, श्लीज से उत्पन्न हुए हैं उसीके पुत्र हैं क्षेजवाले के नहीं ॥ ८१ ॥ 


आतणामेकजातानामेकश्वेतपत्रवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


सवास्तेन पत्रेण पत्रिणो मनुखबीत्‌ ॥ १८२॥ 
'.- अज्लुजीका कथन है कि यदि माता पिसाके कई पुत्र हो और उसमें से एक 
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ही ससंतान हो तो सारे भाई उस पुत्रके कारण पुत्रवांन समझे जायेगे ॥१८२ 


सर्वासामेकपत्नीनामेका चेट्यत्रिणी मवेतू ॥ 


सर्वास्तास्तेन पत्रेण प्राह पद्नवतीमनः ॥ १८३ ॥) 


उसी प्रकार, यदि किसीको कई स्त्रियाँ है और उसमें से एक भी पुत्रवती ! 
ते सब स्द्रियों उसके फारण पुत्रवती कहरूतचमी ॥ १८३ ॥ 


श्रेयसः भेयसोधलामे पापीयान्‌ खिथिमहेति ॥ 
वहपश्चेत सहशाः सर्वे रिकथिस्य भागिनः ॥ १८४ ॥। 


ओऔरस आदि पुन पूर्व पुत्रके न द्ोनेले अधम पुत्र धनकों लेब और जो 
यहुत ने पुत्र समान होवे॑ तो संपूर्ण बराबर घन के भागी हैं ॥ १८४ ॥ 


न आतरो न पितरः पत्रा र्तथिहराः पितः ॥ 
पिता हरेदपत्रस्य रिक््यं ग्रातर एवं च ॥ १८५ ॥ 


जिस मलुपष्य के औरस पत्र नहो और ज्षेत्रज हो तो उस मनुष्यके 
घतपफो लेनेवाले न योदर भाई हैं नपिता है, किन्तु औरल पुत्रके अवभाव ज्षेत्रज 


पुत्री पिताफे घनको लेनेचाले है । जिसके पुञ्नन होवे उसके घनको पिता 
या ध्राता लबे ॥ १८५ ॥ 


त्रयाणामुदक कार्य त्रिप पिणः प्रवतते ॥ 
चतुथः संप्रदातषां पच्चमों नोपपच्चते ॥ १८६ ॥ 


पिया शादि तीद पुरुषोके याने पित्ता, दादा, बड़ा दादा इनको तर्पेणमें जल 
देये ओर इन्द्रीं तीनों को पिड देवे। चौथा पिएड जल्कका देनेवाला है ॥ १८६॥ 


अनन्तरः सपिण्डायस्तस्प तस्य धन भवेत ॥ 
गत ऊथ सकुल्यः स्थादाचायः शिष्य एवं वा ॥१८ण। 


से दट्का मध्यम हा ऋरगरस पुद्द दे चहद पित घनका मालिक और झऔरस 


फऊल्‍स्म पुछे या पुच ज पुत्र घन का भागों हैँ दौहिचके भी न होनेंगें ८ंनत्नज 
ब्रा पुत्र ऋमर चन 


6 हा सार कमी के अधिकारों दे इनके अभावमें अपनी स्त्री संपूर्ण 
; पता कला। इसमर पंच समानोदफ आचाय॑ लेते या शिप्य ही लेबे ॥१८७॥ 


#£ ह अध्याय, व्यवहार निरूपण *£ ३७१ 


सर्वेषाभप्यभावे त बाह्मणा र्िथिमागिनः ॥ 
त्रेवियाः शुचयो दान्तास्तथा धर्मों न हीयते ॥१८८॥ 


खब संबन्धी आदिके अमेवर्म ब्राह्मण श्वनके भागी हैं परन्तु वे बराह्मण तीनो 
तेदौको पढ़े रुए और शरीरको बाहर भीतरसे शुद्ध रखनेवांले और इंद्वियोंका 
जीतनेवाले हो इस प्रकारके मरे हुए धनवाले पुरुषका श्राद्धादिक घर्म नष्ट चहीं 
होता है ॥१८८॥ 
९ न | 
अहाय बाह्मएद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥ 


इतोषां त वर्शानां सर्वाभावे हरेनपः ॥ १८६ ॥ 
शास्त्रकी मर्यादा है कि वाह्मणका धन राजाकों न लेना चाहिये और अन्य 
' घर्णोंका अर्थात्‌ क्षत्रियादिकोंका धन पहिले कह्दे हुए महुष्दोके अमावमे राजा 
लेवे ॥ १८६ ॥ 
संस्थितस्यानपत्यस्प सगोज्रालुत्रमाहरेत्‌ ॥ 


तत्र यदरिक्थजात॑ स्थातत्तस्मिसप्रतिपादयेत ॥ १६०॥ 
ब्रिना पुज्रवाले पुरुषकी भार्या समान गोतवाले पुरुषसे बड़ोंकी अजुमत्ति 
से नियोग धर्म करके पुत्रको उत्पन्न करे ओर अपने पतिका धन पुत्रको सम- 
पंण करे ॥ १६० ॥ 


दो त यो विवदेयातां द्वाभ्यां जातो स्त्रिया थने । 


तयोयेब्रस्य पित्यं स्थात्तस गृहणीत नेतरः ॥ १६१ ॥ 

जिस स्त्री फा पति मर जावे और उसे एक पुत्र हो ओर बह स्त्री यदि 

पतिके घनको ले दूसरे पौनर्भच पतिसे पुत्रको जन्म देवे और चद पति भी 

भर जाबै तब उसंके भी धन को अहण कर लेवें तव दोनों लड़के जवान दोष 

- और धन के लिये ऋगड़ा कर तव जे धन जिसके पिता का हो वही उस उस 
धनको ले दूसरा न ले ॥ १९६१ ॥ 


जन-न्याँ संस्थितायां त सम सर्वे सहोदराः ॥ 
भजेर्मातर्क रितर्थं मगिन्यश्व सनाभयः ॥ १६२ ॥ 


माता के धन को माता फे पीछे संपूर्ण भाई और बिना व्याही वहन समान 
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साय में लेदे और अपने अपने सागको ले लेवे और व्यादी हुईं बहन फो धनके 
अलुभाव से उनके सम्मान के लिये देवे ॥ १६२ ॥ 


यास्तातं स्य॒दृंहितरस्तासामपि यथाहतः ॥ 


मातामह्या धनाक्िव्चित्देय॑ प्रीतिपवकम॥ १६३॥ 
जे! उन पुत्रियोकी विना विवाही पुत्री है उनको भी आर्थात्‌ यथा योग्य यत्‌ 
किचित्‌ धन मातामही अर्था तूनानीके धन से दिया जाय ॥ १६३ ॥ 

छ च श 
अध्यम्धध्यावाहनिर्क दत्त च॒ प्रीतिक्मणि ॥ 
श्रातृमातृपितप्राप्तं पढ़विय॑ स्त्रीधर्न स्मृतस ॥| 

विवाहकें समय में जे पिता द्वारा अग्निके समीप दिया है वह अध्यरिनि 
स्त्रीधन है और जो गौनमें धन दिया है बह अ्रध्यावादनिक है, और जो भर्त्ताने 
अपने प्रीतिहेतु कर्म में दिया है और स्त्रीके भाईने या पिता माताने दिया: है 
घेसा छु प्रकारका यह स्त्री धन कहा है ॥ १६७ ॥ 


अन्वाधेयं व यद्तत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌॥ 


पत्यो जीवति उंत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १६५॥ 

विवाह पीछे पति कुलसे या पिता कुलसे जो धन सनत्नीको प्राप्त दोता है 
और जो प्रसन्‍न दोके पतिने दिया है घद धन भरता के जीते यदि्‌ स्त्री मर जाने. 
तो उसके पुत्रीका है ॥ १६५ ॥ 


नाह्मदेवाषेगान्धवप्राजापत्पेष यढसु ॥ 
अप्रजायामतीतायाँ भतु रेब तदिष्यते ॥ १६६ ॥ 


प्राह्म, देव, आपे, गांघने, प्राजापत्य; इन पांच चिवाहों जो छुः प्रकारका घना 

स्त्रियोंको आ्राप्त होता है चह निपुनिक मरनेवालीः /स्त्रीका न पतिका है, यहीः 
मठ आदिकोने कहा है ॥ १६६॥ मे 
य्तस्याः स्पाद्धन॑ दत्त विवाहेष्वासुरादिषु। 


अप्रजायामतीताया मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १६७ || 
जो धन स्त्रीको आछुरी, राक्षखी, पैशाची आदि वियाहोंमें प्राप्त होता है वह 
घन चिना पुत्रके उत्पन्न हुए मरनेवाली स्त्रीके मातापिताओका है ॥ १६७ ॥ है 


* # & अध्याय, व्यवहार निरूपण # इंडई 
स्त्रियां तु यद्वेद्धित्त पित्रा दत्त कंचन । 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्थस्थ वा मवेत्‌ ॥१६८॥ 
यदि प्राह्मणको चारो बर्णोको रुत्री होव और उन स्त्रियों जो क्षत्रिय आदि 
वर्णोंकी बिना पुत्र और विना पतिवाली स्त्री मर जावे तो उस स्त्रोके पिताके' 


दिये धनको उस स्त्रीकी सापत्न कन्या अर्थात्‌ ब्रामहणी सौतिकी कन्या गहरा 
करे ओर सापत्नेयी कन्याके असावमे कन्याक्षा पुत्र लेवे ॥ १६८ 


न निर्हार स्त्रियः कुरयः कुठु मबादबहुमध्यगात्‌ । 
स्वकांदपि च वित्ताद्धि स्वस्थ भत्‌ रनज्ञया ॥ १६६॥ 


यहुत सामान्य कुटुम्ब धनसे भार्या आदि स्त्रियोंक्रे अलंकारका धन चोरना 
न चाहिये ओर श्रपन भर्तांकी आश्ञाके बिना पतिके धनसे भी चुराकर संचय 


न्‌ करे, फयोकि वह स्त्रीका धन नहीं है ॥ १६६ ॥ 


पत्यो जीवति यः स्त्रीमिस्लंकारोद्धुतो मवेत्‌। 
न ठं॑ भजेर्दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ २०० ॥ 


भर्ताके जीते पतिकी आश्ञासे जे अलंकार सित्रियोन धारण कर रफ्खा छें 
उस अलंकारको पतिक मरे पीछे धनको बांदने के समय पुत्र आदि नहीं बाँद 
खकते यदि बाँटते हैं तो पतित होते हैं ॥ २०० ॥ 


अनंशो क्लीबपतितों जात्यन्धवधिरी तथां। 
उन्मत्तजडमृकाश्व ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥! २०१ ॥ 


नपुंखक पतित जवत्यंध वधिर उन्मत जड़ सूक और जो कुछ रोगहै 
हो या पायल हे। इत्यादि ये खब पिताके धनके भागी नहीं हैं, किन्तु सैजन 
यस्जके भागी है ॥ २०१ ॥ 


सर्वेषामपि तु न्याग्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा। 
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितों ह्ददड़वेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
संपूं इन फ्लीव आदिकोफी पिताका घन लेनेवाले बुद्धिमान मजुष्यको 


भोजन वस्त्र देना योग्य हे और जो नहीं देता है वद्द पतित होता है याने पापी 
हे।ता है ॥ २०२॥ | 


£ मनुरुद॒ति साषाप्रकाश *# 

यदर्थिता तु दारेः स्याललीबादीनां कर्थचन । 
दवक + जि 
तेषामुलन्नतन्तूनामपत्यं दायमहति ॥ २०३ ॥ 

नपुन्तक आदिकोका विवाह करना अयेगग्य है।यदि्‌ किसी प्रकार नपुन्स कादि- 
कौकी विवाहकी इच्छा दावे ते नपु सकके चषेच्रज पुत्र उत्पन्न हानेसे तिस नपु - 
सकके भाईयोके पुत्र नपुतसकफे घनके भागी है ॥ २०३॥ 
यत्तिशिलितरि प्रेते धन ज्येष्ठोशतधगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४॥ 


पीछे ऐ पक [५ 

पिताके मरनेके पीछे सम्पूर्ण धनका विभाग न कर यदि बड़ा भाई अपन 

भागसे ऊछ अधिक घन ले तो उस घनमें विद्यावान छोटे भाइयोका भएग है 
झअन्योफा नशे है ॥ २०७ ॥ तु 


अवियानां 0 सर्वेपामीहा तश्चेद्धनं भवेत्‌ | 


समस्तत्र विभागः स्यांदपित््य इंति धारणा ॥ २०५ ॥ 
संपूर्ण भाइयोका खेती और व्यापारसे जो धन होता है उस घनमें सब 
भारयोका समान साग है ॥ २०५ ॥ 


विद्याधनं तु यद्स्थ तत्तस्येव धन॑ भवेत्‌ । 


मेत्यमोदाहिक चेव माधुपकिकमेव चे ॥ २०६॥ 
जो धन विद्यासे मिला हो और मैत्री धन जो मिचतासे मिला हो, औद्धाहिक 
को विवादम चरको मिला दो, मधुपकेमे जो मिला दो इत्यादि धन जो जिसको 
प्रिला दे घद्ध धन उसीफा है ॥ २०६ ॥ 


भातुणा यस्तु नेहेत धन शक्तः स्वकर्मणा । 
से निर्भाज्यः सख्रकादंशात्किव्चिदलोपजीवनम॥२०ञ। 


नो शानाकी नोकरों आदि कमर करके धनको संचय करता है ओर भारयोके 
साथारण घनरऊी इच्छा सदी करताई फिर भी साइयोके बापके घनमेंसे किंचित्‌ 
धन उसे देना योग्य हें फ्पोकि न्‍्यारा करनेसे उसके पुत्नादिक कभी कालांतरमें 
घगदे लिये पिधाद ने कर सर्जेंगे ॥ २०७ ॥ 


शनुपब्नश्पिनुद्धव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ | 


३७ 
पड 
डे 


६. -  ह# & अध्याय, व्यवहार निरुपण # ३७५ 


समीयहितलब्धं तन्‍नाकामो दातुमहति ॥ २०८ ॥ 
पिवाके घनको नष्ट न'कराता हुआ जो अपने अमसे घनकों कमाता है वह 
अपने कमाये धनको न देनेकी इच्छा करने पर भाइयोको नहीं दे । यदि इच्छा 
हो तो दे ॥ २०८ ॥ 


पंत क॑ तु पिता द्रव्यमनवाप्त' यदाप्नयात्‌ | 
न तथत्रेमजेत्साधमकामः सयमजितम ॥ २०६ ॥ 


पिता अपने धनको यदि किखीकों देकर लेनेक्रों समर्थ न हों ओर पुत्र 
अपनी शक्तिसे उस धनको ले रेवे तो फिर उस अपने संचय किये धनको न 
देनेकी इच्छा करता हुआ पुत्रीकों न देवे ॥ २०६ ॥ 


विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरूपनयदि | 
समस्तत्र विभागः स्थाज्जह्य तत्र न विद्यते |२१०॥ 


- पहिले एक बार सोद्धार निरुद्धार वा धनको बांदके फिर संम्पूर्ण भाई जो 
, धनको मिलाके खाथ रहते हैं. यदि फिर वे विभाग कर तो समान साग करना 
चाहिये, वड़ेकी अधिक नहीं देवा चाहिये ॥ २१० ॥ 


येषां जेहः कनिशे वा हीयेतांशप्रदानतः ॥ 
प्रिगेतान्यतरों वापि तस्य भागो ने लप्यते ॥ २११ ॥! 


जिन भ.इयोमे कोई भाई विसामके समय में संन्यास लेके अपना भाग» 
न ले या मर जाय ता उसका हिस्सा लोप नही होता ॥ २११॥ 


सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ ॥ 
आतरो ये च संसुष्ठाः मगिन्यश्च सनाभयः ॥ २१२ ॥! 


किन्तु सहोंद्र भाई और सहोदरा बहन ये सब इबदठे होके उसके भागको 
समान करके वाट लेच ॥ २१२ ॥ 


यो ज्येष्ठो विंनिकुर्तरीत लोभाडात न्‌ यवीयसः ॥ 
सोज्ज्येष्ठः स्यादभागश्च नियंतव्यश्च राजमिः ॥२१श]| 


जो बड़ा भाई लोस से छेटे भाइयोक्रों ठगाता है चद अपने वड्ेपन 
' से रहित हा जाता हैं ओर लोद्धारको भी लेने येग्य नहीं है उसे राजए 


च्छदे # मनुस्सति भाषाप्रकाश # 
दुएड दे॥२१३॥ फ 
सब एकविकर्मस्था नाहेन्ति आतरों धनम ॥ 
न चादला कनिष्ठेम्यो ज्येष्ठः कुर्बीत योतकम्‌ ॥२१श॥ 


जो संपूर्ो भाई चूत यावे जुआं और थेश्याका संग इत्यादिक विकर्मों का 
आखसक्त रहनेवाले हो तो वे पिताका धन लेने योग्य नहीं है और न छोटे 
भाइयोको न देकर बड़ा भाई जमाकर ले कि मेंने तो दिया ॥ २१४ ॥ 


आतृणामविभक्तानां यदुत्यानं भवेत्सह ॥ 
न पुत्रभागं विषम पिठ्म दद्यात्तथंचन ॥ २१५ ॥ 


जो सब भाई पिता के साथ रहते हुए घन को बिना चांदे यदि धनसंचण 
ऋरचे को सब साथहदी उत्थाव करें याने परदेश को जावें तो पेसी अपस्था 
से विभाग कालमें किसी पुचरकी अधिक घन प्रिता न दे ॥२१५॥ 


ऊ्बें विभागाज्जातस्तु पित्यमेव हरेद्धनम ॥ 


संसृशस्तेन वा ये स्युविभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥ 


जो पिता अपने जीवित काल्में ही पुत्रौकी इच्छा देखके विभाग कर देवे 
और पीछे पिताके अर पुत्र उत्पन्न हो जाबे तो बह पुत्र॒ पिताके मरे पीछे 
ईपेल्न के घनको लेवे और जिन पुत्रोके सागकर दिये थे उन्होंने बह घन फिर पिता 


के धन में मिला दिया है तो फ़िर उस पुत्रको उन भाइयौसे पिता के मरे पीछे 
समान भाग मिलना चाहिये ॥ २१६॥ | 


अनपत्तस्य पुन्नस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ ॥ 


मातयपि च जृत्तायाँ पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७ ॥ 


जिस पुजके संतान न दो उस पुत्र के घन के हिस्से फो माता ले और 
म्गता के मरने के वाद पिता की माता लेबे याने दादो लेचे ॥ २१७ ॥ 


ऋणे घने च सर्वेस्मिन््रविभक्ते यथोविधि ॥ 
पश्चारृश्येत यत्तिव्चित्तस्सव समता नयेत्‌ ॥ २१८॥ 
जब पिताने ऋण और धन ये सब शास्त्रकी विधिले विभाग करके पत्रौको 
दे दिये हे! आए उसके पीछे करज़ा या घन विनय जाने बांडने के कक रह 
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गया हों उस संपूर्ण का सब भाईं समान भाग ले लेचे ॥ २१८ ॥ 
वस्त्र पत्रमलंकार कृतान्नमुदक स्त्रियः । 
योगल्षेम॑ प्रचारं च न विभाज्यं प्रचच्षते ॥ २१६ ॥ 


' चस्त्र वाहन -आपधृूषण आदि वस्तु हिस्ला करने करने के पहिले जो 
जिसने भोगी हैं वे उलीकी हैं | उसका विभाग नहीं करना चाहिए परन्तु यद्द थोड़े 
मोल्रकी वस्ठुका क्रम है। बहुत मोलका विभाग कर लेबे ( स्त्रियोंका पकाया हुआ - 
अन्न आदि वांटनेको अयोग्य है। दासी आदि, योग छ्षेम याने मंत्री पुरोहित 
आदि और गौ आदिकोंका मार्ग इन सबका विभाग नहीं करना चाहिये ऐ ते मच 
आदिकोंने कहा है ॥ २२६ ॥ 

अयंमक्तो विभागो वः पत्राणां च क्रियाविधिः | 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्रतधर्म निबोधत ॥ २२० ॥ 
यह च्षेत्रज आदि पुत्रॉके धनके हिस्सेका विभाग करनेका प्रकार कद्दा है ।, 
अब चूत व्यवस्थाकों छुनो ॥ २२० ॥ 


द्यतं समाह व्य॑ चेव गजा राशन्रिवस्येत ॥ 
राजान्तकरणावेतो दो दोषो पथिवीक्षिताम॥ २२१॥ 


चूत अर्थात्‌ जुआ, समाहय याने जानवर पत्ती आदिके लड़ाने से द्वार 
जीत करनेदालों को राजा अपने राज्यसे निकाल दे फ्योंकि ये दोनों दोप 
राजाओके नाश करनेचाले हैं. ॥ २२१ ॥ 


प्रकाशमेतत्तस्करय यद्देवनसमाह वयो ॥ 
तयोनित्यं. प्रतीषाते नवतियत्नवोन्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 


जूआ और समाहय् अर्थात्‌ पक्तीआदिकोंकी खड़ाई से हार जीत करना यह 
प्रत्यक्षम चोरी है। इन चत समाहयके दूर करनेमे राजा यत्न करे ॥ २२२ ॥ 


अप्राणिभिय॑क्रियते तल्लोके य॒तमुच्यते ॥ 


; . ग्राणिनिः क्रियते यस्तु सविक्षेयः समात्रयः ॥ २२३ ॥ 
विना पक्तियोंक्री लड़ाईके जे दर जीत की जाता है चद्द लेगोमें चूत 
छ्घ 


का 
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थर्थात्‌ जुआ कहा जाता है और जो जानवर मेढ़ा घुरगा आादि्कों की 
लड़ाई से हार जीत होती है उसको समाहय कद्दते हैं ॥ २२३॥ 


यूत॑ समात्रयं चेव यः कुर्यातकास्पेत वी ॥ 
तान्सवान्‌ घातयेद्गाजा शुद्रांश्य दिजलिब्विनः ॥२२७॥ 


यूत और समाहय इन दोनोको जो करे और जो कराबे तो राजा उनके दाथ 
कटवा दे या मरघावे और जे शुद्ध होके जनेऊ आदि बाह्यणके चिन्दोंफो घारण 
करे तो उन सबको राजा मरवावे ॥ २२७ ॥ & 


कितवान्कुशीलवान क्ररान्पाषण्डस्थांश्व मानवान्‌ ॥ 


विकमस्थान्‌ शोरिषकांश्च ज्षिप्र निर्वासयेटुरात्‌ ॥२२५॥ 


कितव धर्थात्‌ जुआ खेलनेवाले, कुशील अर्थात्‌ श्रुतिस्द्वतिके धर्मसे रहित 
होनेवाले, कर व पार्षडम स्थित रहनेवाले मज्ुध्य और मदिरा पीनेचाले इतने 
मनुष्यों को जल्दी राजा अपने राज्यसे निकाल देवे ॥ २२० ॥ 


एते राष्ट्र वर्तेमाना राज्ः प्रच्छन्नतस्कराः। ' 
विकमक्रियया नित्य बाधन्ते भद्गिकाः प्रजा: ॥ २९६॥ 


ये जुआ खेलने वाले राजाके दाज्यम प्रकट चोर वर्तमान रहते हैँ. सो ये 
नित्य घचन विकर्म क्रिया करके कुशलयुक्त सजनोको पीडा देते हैं ॥ २२६ ॥ 
रु * ७९३५ ० 
यूतभेतत्ुरा कल्पे रृष्ट वेरकरं महत्‌। 
तस्मादू्‌ यूत॑ न सेवेत हास्याथेमपि बुद्धिमात्‌ ॥२२७॥ 
फेचल इसी समयमे जूआ बैर करनेचाला नहीं हैं किन्त 


द तु पहले भी यद जझआा 
अतिशय चैर करनेयाला हुआ है। इससे चुदिमानोको हैं है 


सीफे अर्थ भी जझञा 
का सेवन झरना नहीं ॥ २२७ ॥ नशे 
प्रच्छन्न॑ वा प्रकाशं वा तन्निषेबेत यो नरः ॥ 
तस्य दण्डविकल्पः स्यायथेए्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८॥ 


जो मशुप्य जुआ को गुप्त या प्कट खेलता है उसको जैसी राजाकी 
हो देसा दणऊ दें ॥ २२८ ॥ 33% 


, ह & अध्याय, व्यवदार निरुपय # / ३७६ 


क्त्रविदशृदयोनिस्तुं दण्ड दातमशक्नवंन ॥ 
आनगण्यं कमंणा गच्छेद्धिप्रो द्याच्चनेः शने: ॥२२६॥ 
क्त्रिय वेश्य श॒द्र जातिमे उत्पन्न होनेधाले मलुष्य यदि निर्धनतासे दरड देने 
को समथथे न दो तो अपने अपने कर्म करके द्राड देव यांने नौकरी करके पूराकर 
और माह्मण शनेः शनेः देवे अर्थात्‌ आह्यण से नौकरी न करावे ॥ २५६ ॥ 


स्त्रीवालोन्मत्ततृद्धानां दरद्धाएां च रोगिणार ॥ 

शिफाविदलरजज्वायेविदध्यान्नपतिदंधम्‌ ॥ २३० ॥ 
स्‍त्री वालक उन्मत्त वृद्ध द्रिद्री रोगी इनोको राजा बेंत लगाये ॥ २३० ॥ 

ये नियक्तास्तु कार्येंष हन्यः कार्याण कोयिणास ॥ 


धनोष्मणा पच्य॑ंग्रानास्तान्निःखान्कारयेन्नंपः ॥२३१॥ 


अदालत में मुकद्मेवालौके मुकदमे करनेको जो नियुक्त हैं. वे यदि धनके 
झाधीन देकर कामवालोंके कार्मोको बिगाड़, देते हैं शो उनकी सर्वस्व राजा 


लेकर उनको निर्धेन करे देवे ॥ १४१५॥ | $#+. 
कूटशासनकृतश्च प्रकृतीनां च दूषकान । 
स्त्रीवालब्राह्मण॒ध्नांश्व हन्यादुद्विट्सेविनस्तथा ॥२३ शा| 
राजाकी भूडी मोदंर फरनेवाला और: मंत्रियोंकों दुख देनेवाला और स्त्री 
थाहझण वालकको मोरनेवाला, बैरीसे प्रीति करनेवाला, ऐसे ऐसे मज्ुंष्योंको 
राजा मरवा देवे ॥ २२२॥, _ 


तीरित चानशिष्ट च॑ यत्र क्वचन यद्ववेत ॥ 


कृत तेंद्वमतो विद्यान्न तड़ यों निंवर्तगेत ॥ ३३३ ॥ 


' जहां कही करजा लेनेम जे छुकद्मा शास्त्रव्यस्थासे निणंय करके किया जाने 
और सजा ठीक हो गई दवा तो फिर उस मुकदमे को पुनः न करे ॥ १३३॥ 


अमात्याः प्राडिववाकी वा यक्कुय  कार्यमन्यथा ॥ 
तत्खयं नपतिः कुयांचान्सहर्स च-दण्डयेत्‌-॥ २३४ | 


आमात्य अर्थात्‌ मंत्री अथवा प्राडविवाक याने,मुकद॒मा, करनेवाला दाकिम-से 
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इशो दणहस्य वरुणों राज्ञां दरधरो हि सः ॥ 


इंशः स्वस्थ जगतो ब्राह्मणों वेदपारगः ॥२४५॥ 
मदापातकी के द्‌रड-धन का स्वामी चरुण है और राजाओं को दण्ड 
देनेवाला प्रभु है। जैसे वेदों का पार जाननेवाला वाह्मण संपूर्णा जगतका स्वामी 
है इस लिये प्रभु दोने से वाह्मण और चरुण ये दोनो-द्रड घन के लेने को 


ु 


याग्य दे ॥ २४५ ॥ 


यत्र वजयते राजा पापकृझयो धनागमस ॥ 


तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीघ॑जीविनः ॥२४७॥ 
जिस देश में महापातकी के धन फो राजा नहीं अहण करते हैँ उस देश में 
परिपूर्ण काल तक मलुप्य जीते हैं और बड़ी आयुचाले हेतते हैं ॥ २४६॥ 
निष्पयन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक ॥- 


वालाश्च न प्रपीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥ 
येश्यों द्वारा धान्यादि शस्पवेण हुए पृथक्‌ २ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 
ऐसे राजाको प्रजा जन्मती है, अकालमें बालक नहीं मरते हैं और कोई विकार 
भी नहीं होता है ॥ २७७ ॥ | 
त्राह्मणालाधमानं तु कामादववणंजम ॥ 
हन्याच्चित्रेवधोपायेरुद्ेजनकरैन पः ॥ २४८ ॥ 
अपनी इच्छा से ब्राह्मणों फो पीड़ा देनेवाले शद्र को नाना प्रकार के बहुत 
पलेश देकर राजा मरवा देवे ॥ २४८॥ 


यावानवध्यस्प वधे तावोन्वध्यस्य मोक्षणे ॥ 
अधमों नुपतेदशे धरमस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥. 


जा मु ष्य मारने याग्य नहीं है उस मजुष्यों के मारने में जे अधर्म होता है 
वेश भा है अधर्म मारने के येग्य मजुष्य छोड़ने में है । शास्त्र की यैति से 
पद देनेदाल को धर्म होता हैं इससे पापी को दण्ड देना अच्छा है ॥ २७६॥। 


उदितोय॑ विस्तरणे मियो विवदमानयोः॥ 
उडदरातु मु व्यवहास्स्य निर्णयः ॥ २५० ॥॥ 


# & अध्याय, व्यवहार निरुपण # शेणरे 


गटा पद तरह के ऋण याने करजा लेने अ.हि व्यवहारों में आपस में 
विवाद करते हुए अर्थी और भत्यर्थियोंके कार्यका यद्द निर्णय कहा गया है ॥२५००॥ 


एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कु्न्यहीपतिः ॥ 
. देशानलब्धान्लिप्सेत लब्धांश्व परिपालयेत्‌ ॥२५१॥ 


इस कदे हुए प्रकार के धर्म से निर्णय को करता हुआ राजा अपनी प्रजा 
के अजुराग से बहुत देशों का राज प्राप्त करेगा और प्राप्त देशों का अच्छी प्रकार 
से पालन करेगा ॥ २५१ ॥ 


सम्यनिविष्देशस्तु कृतदुगंश्व शाख्रतः ॥ 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिश्रे्त्रमुत्तमम्‌ ॥ २५२॥ 
शस्य आदि से संपन्‍न जो देश है उसमें अच्छे प्रकार आश्रित हेाकर-ओऔर 
चहों किला वा कर चोररूपी कंदकों को दूर करने में सदा उच्तम यत्न 
करे ॥ २५२ ॥ 
: सक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनाव्‌ ॥ 


नरेद्राख्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्परः ॥ २५३ ॥ 
धेष्ठ पुरुषों को रचा करने से और अति साहस के नाश करने से या 
शिक्षा देने से ध्रजा पालन में तत्पर होनेवाले राजा स्वर्ग को जाते हैं इससे 
घेारखझूपी कंटर्का के नाश में राजा यत्न करे ॥ २०३ ॥ है 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि ग्रह णाति पार्थिवः ॥ 
तस्य प्रज्चभ्यते राष्ट्र ्वरगाच्च परिहीयते ॥ २४४ ॥ 


जेः राजा चारों को द्र॒ड न देते हुएए छुठा हिस्सा राज्य कर का लेता है उस 
राजा के राज्य में वसनेवाले मलुण्य असंतुष्ट हो जाते देँ और वद स्वगे को 
भी नहीं प्राप्त दाता है ॥ २०४ ॥ 


निर्भयं 6 भवेय्रय राष्ट्र बाहुबलाश्रितम्‌ ॥ 


तस्य तदघते निंत्यं सिच्यमान इव हुमः ॥ २५५ ॥| 
जिस राजा की 'झुजाओं के चल से राज्य में बसनेवाले मनुष्य चोर आदि 
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फे भय से निर्मेय रहते हैं उस राजा की प्रजा नित्य वृद्धि फो उसी प्रकार प्राप्त 
होती है जैसे जलन के सींचने से चुच्त बढ़ते दे ॥ २४५ हे हे 


दिविधांसस्कानियात्परूव्यापहारकान ॥ 


प्रकाशांश्वाप्रकाशाश्व चारचल्ुमेहीपतिः ॥. २५६ ॥ 
दूत है नेत्र जिसके ऐसा राजा दोनों प्रकारसे पराये घवने हरनेवाले चोरों 
को खोजे-एक घगठ दूसरे अतरकट ॥ २५६ ॥ 


प्रकाशवज्ञकास्तेर्ष नानापश्योपजीविनः 0॥ 
प्रच्डन्नवत्वकास्खेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७ ॥ 


उन चोरोमे जो अनेक प्रकार की डुकानोसे अलुचित प्रकारके परधन को 
दर्ते है वे प्ररट चे।र है हे! वनमें छिपकर अ्रष्ठ पुरुषों को मारकर गत धनको 
लेते हैं वे गुप्त चार है ॥ २५७ ॥ 


उतक्तीचकाश्वोपधिका वम्चका कितवांस्तथा ॥ 


मड़लादेशवृत्ताश्व भद्राश्वेज्ञणिकेः सह ॥| २४८ ॥ 
जे मुकदमेबालेले घूस लेकर फामको विगाड़ देते है वे उत्कोचक कहाते 
हैँ और ओऔपधिक उन्हें कहदे हैं कि जो भय “दिखाकर धनवालेसे घन लेते हैं 
ओऔर जो किसीको घन मंगलादि के लोभ देकर ठगते हँ-चे ठग और पाखंडी 
भद्र उत्दें कदते हैं कि जो हृदर के पारो है और अच्छे होक: घरों को , 
' उगते है ॥ २४८ > 
असम्पकारिणश्चेव महामात्राश्चिकिसकाः ॥ 
शिव्पोपचारयक्ताश्व निपणाः परण्ययोषित्‌ः | २५६ ॥ 


जो दूसरे के लिखे हुये के अच्छे बुरेको जानते हैं, महामात्र अर्थात्‌ हस्तीके 
पढ़ानेवाले ओर बेच ये दोनो असस्यक्‌ करनेवाले और शिल्पी, मज्ुप्यकं वंश 
फरनेमें निपुस जैसे वेश्या सती इन सबोकों पगट ठग जाने और जो वाह्मणके 
वेशकों धारण करनेवाले श॒द्ध आदि हे इस्को भी राजा ठग जाने ॥ २०६ ॥ 


एवमादीन्विजातीयान्पकाशॉल्लोककस्टकान्‌ ॥ 
नेगृल्चारिणश्वान्याननायानायलिब्विनः | २६०-। । 


पहले फह बवकोक्ो प्रकट संसारक्े कटकरूप जाने और अन्य जो श्रेष्ठ 


मै 
६ 


# ह अध्याय, व्यवहार निरुप्ण # 0 


. पुरुषोंके रूपका घारण करके नियूढ अर्थात्‌ गुप्त विचरते हैं और जो-अधम पुरुष 
हैं उन सबको कड़ी सजा देकर राजा अपने वश में करे ॥२६०॥ 


_-तानिदिता सुचरितिग देस्तकरमकारिमिः । 
.. - चारेशचनेकसंस्थानेः प्रोत्ताध वंशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
' डन पूर्वोक्त बंचकोंको जो शुप्त आचरण करते हैं. उनके कर्म आचरण और 
: उनकी गुप्त जगहों को खोज कर राजा अपने वश में करे और उन्हें खूब कठिन 
दरड दे ॥ २६१ ॥ 


* तेषां दोषोनमिख्याथ्य खे से कर्मणि तत्ततः ॥ 


कुवीत शासन राजा सम्यक्‌ सारापराधतः ॥ २६२ ॥ 
ऐसे गुप्त और प्रकट चारों को संसार में प्रकट करके उनके चौर्य॑ आंदि 
कर्मों को देखकर अपराधके अनुसार ओर उनके घन और शरीर सामथ्यंक्री 
अपे जाके अज्ु घांर राजा दण्ड दे ॥ २६२ ॥ 


नहिं दण्डांदते शक््यः कत पापविनिग्रहः ॥ 


स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां जितों ॥ २९३ ॥ 
जिनकी बुद्धि पापों में है, जो दुषट-पुरुषोंके आचरण कर पृथ्ची में विचरते हैं 
उन चोरोंको दंडके विना पापकर्मसे दूर करने में फोन समर्थ है। इससे उनको 
: - दंड देना श्रेष्ठ है ॥ २६३ ॥ हर ह 
' : समाप्रेपापूपंशालावेशमदास्नविक्रयः ॥ 
:. चतृष्यथाश्वे्यवुक्षाः समाजाः प्रेचणानि च ॥ २६४ ॥ 
सभा, प्रपा अरथांत्‌ में जलका-प्याऊ वेचनेका घर, वेश्या रुत्नीका घर मदिरा 
. और अन्नौके वेचनेके स्थान, चौराहा, प्रसिद्ध चक्तोकी जड़, जनसयूहोके स्थान 
चौराहा आदि और देखने भालने की जगहों में इन्हें खोजे ॥ २६७ ॥ 
जीणोंचानान्यस्ण्याणि कारुकावेशनानि .च ।. 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
४. ज्ञीणु धर्मशाला, अरणय वन, शिएपी जनोंके घर, शुल्य मकान, आम आदिके 


घने घगीचे ॥ रध्प ॥ 
छ्६ 


च्र्षध् # मनुस्खति सापाप्रकाश *% 
एवंविद्यानपो देशान्गुल्मेः स्थावर्जजमेः॥॥ 
तस्करप्रतिषेवार्थ चारेश्चाप्पनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकारके स्थानों में राजा वेल चच्च आदिको में एकांत स्थित होनेवाले और 
पैदल विचरनेवाले अपने जसूसों से और सिपाही घगेरोंसे चोरोका निवारण 
करे। ऐसे स्थोनोम विशेष करके चोर छिपे रहते हैं ॥ २६६॥ 
तत्सहायेरनगतेनांनाकम ७२ (६ छ पर 
नुगतेनोनाकमप्रवेदिभिः । 
विद्यादुत्सादयेच्चेव निपुणेः पु्व॑तस्करेः ॥ २६७ ॥ 
उनकी सहायता करनेवाले और उनके पीछे चलनेचाले था अनेक प्रकारके 
कर्मोफ़ो करनेवाले, पहले स्वये चारकी चृत्ति करनेवाले, अत्यन्त निषुण ऐसे 
जसूसो के द्वाधा राजा उन चोरोंका पता लगावे ॥ २६७॥ 
भक्यभोज्योवदेशेश्व जाह्मणानां च दर्शनेः । 


शौयकर्मापदेशेश्च॒ झुयु स्तेषां समागमम ॥ २६८ ॥ 
ये जूस उन चोरोंको खानेपीने के बहानें से श्रथवा हमारे देशमें उत्तम 


्राम्दण है उसके दर्शन करेंगे ऐसे दशनके बहानेसे अथवा कुश्ती आदिके बहाने 
से लाकर राजाके आगे पेश कराई ॥ २६८॥ 


ये तत्र नोपसपेंयुमूंलप्रणिहिताश्च ये । 
ताम्पसह्य नृपो हन्यात्समित्र्ञातिवान्धवार्‌ ॥ २६६ ॥ 
जो चार बद्दाने से पकड़ जाने की शंका को जानकर न आब और यदि उन 


जसूसो के मारने के वास्ते वे सावधान हो जायेँ तो राजा उनको जबद॑सस्‍्ती से 


पकड़ फर उनके भाई घन्धु मित्र पुत्र आदि सब को कुठुम्ब समेत मरवा 
देवे ॥ २६६ ॥ 


न होढ़ेन विना चौर॑ घातयेद्धार्भिको नृपः ॥ 
सहोढ सोपकरए घातयेदविचारयन्‌ ॥| २७० ॥ 


पास राजा द्रव्य हरना, लूड मारपीट चगैरद दोप का निश्चय करके चोार्रो 
शत ने गायाये फिन्तु द्वदय आरिकोफी चेरी की सावूती देखकर उनको निसुसंदेदद 
मग्दा दया ते २>ऊक ॥ 


# & अध्याय, व्यवहार निरूपण # शे८क 


ग्रामेष्वति व ये केंविच्चोराणां मक्तदायकाः ॥ 


भागटावकाशंदाश्वेव सवास्तानपि घातयेत्‌॥ २७१ ॥ 


झामौमे जो कोई चोरोंको जानकर उनको सेजन आदि देते हैं और उनके 
योग्य वरतन देते है तथा उनको अपने घर्से में छिपाते हें उनको भी राजा मरदा 
डाले ॥ २७१ ॥ 


राष्ष रक्ताधिकृतान्सामन्तांचेव चोदितान ॥ 


अमभ्याधातेष मध्यस्थान्‌ शिष्याज्वोरानिव दृतम]२७श॥ 

राज्यकी रक्षा नियुक्त रहनेवाले श्र्थात्‌ पुलिस आदिके आदमी और 

सीमापर रहनेचाले |सीपाही वगैरह बागी "होकर या क्र चोार्येकें उपदेशर्म 
मध्यस्थ होये उनको भी राजा शीक्रही चारोके समान दर देवे ॥ २७२ ॥ 


यश्वापि धमंसमयात्नच्यतों ध्मंजीवनः ॥ 
दंगडेनेव तमत्योषेत्वकाद्ध्माद्धि विच्युतमू ॥ २७३ ॥ 


जो वाह्मयण एकके यह आदि करके दूसरे को दान आदि घर्म बतलाकर उन 
, प्रतिभरद्ोंको लेते हैं ऐसे धर्मकी आजीबिकासे जीनेबाले और अपने धर्मेसे प्रष्ट 
आह्यणोंकी राजा दरुड देकर पीड़ा देवे ॥ २७३ ॥ 


ग्रामघाते हिताभड्ढे पथि मोपामिदर्शने ॥ 


शक्तितो नाभिधात्रन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः॥२७थ॥। 

डाकू आदिकोसे आमके लूटनेमें और पुल आदिकोके लूटनेमें, मार्गमें चोरको 

देखने पर जे! वहाँके निकट रहनेवाले मनुष्य अपनी शक्ति अनुसार रक्ताः 

नहीं करते हैँ उनको राजा उनके असबाब सद्दित अपने देशसे निकाल 
दबे ॥ २७७ ॥ 


राज्ः कोपापहत श्च प्रतिकलेष वे स्थिताव ॥ 
घातगेद्धिविधेदंण्डेरीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ॥ 


राजा अपना खजाना दरनेवालों को या डुकक्‍म फे प्रतिकूल चलनेघालो को 
और शत्रओं को, राजा के संग बेर बढ़ानेवालो को कसर के अछुसार उनकी 
जीभ माक आदि काट फर अनेक प्रकार के दंडी से ताड़न करे ॥ २७५ ॥ 


न # मनुस्द्ति भाषाप्रकाश # 


संधि छिल्ला तु ये चौ राजो कुवेन्ति तस्कर ॥ ०» 
नेषां छिल्रा नपो दस्त तीच्णे शुले निवेशयेत्‌ ॥२७७॥ 


जे चार रात्री में दिवाल फाड़के चोरी करत है राजा उनके हाथों को कटवा हे 
के फिर उनको पेनी शल्ी में लटकचा देवे ॥ २७८ ॥ 


अंगुली गन्थिभेदस्य छेदयेल्रथमे ग्रहे ॥ 
द्वितीये हस्तचरणो तृतीये वधमहति ॥ २७७॥ 
जो चार चस्त्र में वेंचे हुए सुबर्ण आदि की गाँठ को काट लेते है पहली 
घार पऊडुने में उनकी अंगुली करवा दे और दूसरी बार पकड़ने में उनके दाथ 
पैर कटया दे श्रौर तीसरी वार उनको कहीं पकड़े तो फाँसी देवे ॥ २७७ ॥ 
आग्निदान्भक्तदाश्चेव तथा श॒स्त्रावकाशदाब्‌ ॥ 


संनिधात श्व मोपस्य हन्याव्योरमिप्रेश्वरः ॥ २७८ ॥ 
गांठ फाटने और चेरी फरंनेवालों को जानकर जो मलुष्य अग्नि देते हैं 
वा भोजन दैते हैं था शस्त्र देते हैं श्रथचा जो उनको रहने के वास्ते मकान देते 
हैं था उस चेरी के धन को जो रख लेते हैं उनको भी राजा चार की तरद्द दी 
दंड ठेंवे ॥ २७८ ॥ 


तहागभेदक हन्यादप्सु शुद्ध॑घधेन वा ॥ 


यद्धापि प्रतिसंस्कृर्याद्याप्यस्त्त्तमसाहसघ्‌ ॥ २७६॥ 
जो तलाव बावडी आदि जल्ाशयो, पुल या और किसी बाँध को तोड़वो 
देता हैं उसको जल में डुवो कर मरचा देवे और जो यदि उस तुड़वाये हुप्पको 
फिर से बनवा देवे तो उसको उत्तमसाहस संशक पहले कद्ा हुआ दरुड 
देचे ॥ २७६ ॥ 


कोष्टागारागुधागारदेवतागारभेदकान ॥ 
हस्यश्वर्थहत श्च्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ || २८० ॥ 


शजा फे सजाने के मकानों फो अथवा शस्त्रों के मकानों को अथवा देवताओं 
के मरिग का अयरा विनाश करनेराले जनों को अयवबा दाथी घोड़ा रथ 
इनव दर मयारा की राजा शोप्रदी मरवा देवे ॥ २८० ॥ 


# & अध्याय, व्येवद्ार निरूपण # इघ8 


- अस्त पर्वनिविष्टस्य तडागस्पोदर्क हरेत ॥ 


आंगमं वाप्यपा भिद्यात्स दाप्यः पवसाहसम्‌ ॥२८१॥ 
जो कोई पुरुष प्रजा के चास्ते पहले किसी बनाये हुए. सब जलशयादि का 
माश कर देता है वह वध के येग्य है और जो तलाव में जाते हुए जल 
को रोकता है वह प्रथम साहस दरड पाने के योग्य है ॥ २८१ ॥ 


समुस्ुजेद्राजमा्गें यस्वमेध्यमनापदि ॥ 
स दो कार्पापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत ॥२८२॥ 
रोग के विना जो पुरुष राजमार्ग में शौच कर देता है वह दो पण दरड 
दे और मलको शीघ्र ही उठा डाले ॥ २८२ ॥ 
. आपहूतो5यवा वृद्धो गभिणी बाल एवं वा ॥ 
परिभाषणमहेन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ : 
व्याधिवाल्ा पुरुष, तुद्ध, गर्मिणी स्त्री, बालक ये दुरड देने को येग्य नहीं 
हैं किन्तु उन पर गुरुखा अवश्य करना चाहिये। उस जगह को शुद्ध करवा लेना 
चाहिये, पेसी शास्त्र की मर्यादा है ॥ २८३ ॥ 
चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचस्तां दमः ॥ 


अमानपेष प्रथमो मानपेष त मध्यमः ॥ २८४ ॥ 
कायशल्य आंदि सब प्रकार की चिकित्ला करनेवाले बच जो अच्छा इलाज 
न करते हो तो उन्हें द्‌रड देना याग्य है।गी अश्व आदि पशुओं फे खराब इलाज 
करनेको प्रथम साहस द्रुड देवे और मलुष्यों के ख़राब इलाज करने में मध्य- 
मसाहस दरड देवे ॥ २८७ ॥ 5 
संक्रम्वजय्टीनां प्रतिमानां च मेदकः ॥ 
प्रतिकु हे 0 
यॉच्च तंत्सवें पच्च दद्याच्डतानि च ॥ २८५ ॥ 
प्रतिमा और लकड़ी आंद्कों की छोटी सूर्तियों, ध्वजा, नदी, कुचा, आदि 
की छुकड़ी इनकी प्रतिमाओं को तोड़नेवाला पुरुष इन सधको फिर से बनवा 
देवे और पाँच सौ पण ५०० द्रुड देंवे ॥ २८५ ॥ जदने ः 
अदषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ॥ 


३६० # मनुस्दति भाषाप्रकाश # 


पणीनामपवेधे च दण्टः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 
श्रेष्ठ दृव्यों में दूषित द्ृब्य मिल्रा कर उनको दूषित करने में और बिना 
छेद की हुई मणि आदिको के फोड़ने में और मोती आदिको को खराब छेदने में 
प्रथम साहस दरड देंचे ॥ २८६ ॥ 


समेहि विषम यस्तु चरेढे मृल्यतोःपि वा ॥ 
समाप्नुयाहमं पूर्व नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥ 


. बरावर के सूल्य देनेवाले को जो घटेया वढ़्या चीज देने का व्यवहार 
करता है अथवा जो समान मूल्य के द्रव्य फो देकर, अर्थात्‌ किल्नी चौज को 
देकर किसी से घटा वढाके सूल्य लेता है वह मनु य प्रथम साहस वा मध्यम 
साहस दरड पाने येग्य है ॥ २८७ ॥ 


वन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गें निवेशयेत्‌ ॥ 
. दु/खिता यत्र दृश्येरन्बिकृताः पापकारिणः ॥ ८८ ॥ 


राजा वंधन वेड़ी या और मासूली सज्ञा देने के मकानों को मार्म में चनवावे 
जहां पाप करनेवाले उन विकृत दुःखित पुरुषों को सब लोग देख सके ॥२८८ा। 


. प्राकास्थ् च भेत्तारं परिख्ाणा च प्रकम्‌। 
दाराणां चेव भडकारं ज्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 


राजाके कोट की दीवालको तोड़नेवाला या खाहीको भरनेवाला या उसके 
द्रवाजेंको तोडनेधाले पुरुषको राजा शीघ्रही अपने देशसे निकलवा देवे॥२८८&॥ “८ 


अभिचारेपु सर्वेषु कतव्यो दविशतो दमः । 
मूलकर्मए चानाप्तेः इृत्यासु विविधासु च ॥ २६० ॥ 


संपूर्ण अभिचारों में अथांत्‌ शास्तरोक्त सारण मंत्र यंत्र होम आदि, घायलके 


फर्तव्योमे और किसोको मेहसे धनग्रहणक्े चास्ते वशीकरणम तथा अनेक प्रकार 
फे उच्चाटन आदि कर्मोमें दोसौ २०० पणु दराड 


दण्ड देवे और जे। इन कार्मोमं मरण 
दे जाये तो करनेवालेको खुनीकी सजा देचे.]॥ २६० ॥ ध 


अबीजविक्रयी चेव बीजोल्एं तयैव च | 
मर्यादाभेदकश्चेव विकृत प्राप्नुयादधम ॥ २६१ ॥| 


# & अध्याय, ध्यवहेा।र निरूपण # ३&१२ 


जे! न जमनेलायक बींजकों 'अच्छा बताकर बेचतां है और जे खराब 
धीजकफो सबसे अच्छा कहकर वीजको वेच श है, जे आदि मर्यादको तोहता है 
उसके नांक्‌ कान आदि काटनेके येग्य हैं ॥ २६१ | 
सर्वेकण्टकृपापिएं हेमकारं तु पाथिवः ॥ 
प्रवर्तेमांनमन्याये छेदयेल्लवशः क्लुट ॥ २६२॥ 
सब ठगोमें अत्यंत पापवाला- जो सुनार कांटेसे तौले हुए छुबर्ण में मेल 
प्रिलाकए के उस सुवर्णको अन्याय से दर लेवे उसका कसूर देखके संपूर्ण शरीर 
शर्त्रसे काद डाले या टुकड़े बना देवे ॥ २६२ ॥ 


सीताद्रव्यापहरणे शस्नाणामीपघस्य च ॥ 


8 ९, - ५ प्गे ह 
कालमासाद कार्य थे राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ! २६१॥ 
हल, कुश आदि कृष्यमाण भूमिद्रव्योंके दरनेमें, शास्त्रोंके हसनेमें वा औषधों 
के हरनेमें राजा कालकी और प्रयोजन की अपेच्ता देख कर दण्ड देवे ॥ २६३ ॥ 


स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्र कोंशदण्डो सुहत्तथा ॥ 
सप्त प्रकृतयों होताः:सप्ताड़ं राज्यमुच्यते ॥ २६४ ॥ 


राजा मंत्री राजाका नगर, राज्य, देश, खजाना द्रड, अर्थात्‌ हाथी येद्धा 
पियादे, मित्र ये सात प्रकृति कहाती हैंँ। ऐसे सात अंगॉवाला राज्य 
कहाता है ॥ २६४ ॥ 


सप्तानां प्रकृतीनां त राज्यस्यासां यथाक्रमण ॥ 


वे पूव गुरुतरं जानीयादइ-यसन महत्‌ ॥ २६५ ॥ 
इन सात रोजप्रकृतियाम पूर्चोक्त प्रकतियाँ पिछली प्रकृतिक. नाश दोनेसे 
पहली प्रकृतियाँको अत्यंत ढुःख होता है. उसके अभावमें राज्यको इस ऋमसे 
जाने ॥ २६५ ॥ 


मंप्ताड्स्येह राज्यस्य विशध्व्यस्य त्रिदगठवत्‌ ॥ 
अन्योन्यगुणवेशेष्यान्न किज्विद्तिरिच्यते ॥ २६६ ॥ 


इस राज्यके सप्ताह में अर्थात्‌ सात अंगों में यतीके प्रसिद्ध त्रिद्‌रड की तरह 
फोई अधिक नहीं है : वेलेही अन्योग्य आपसके गशुर्णाकी अपेक्षा होने से इन 
प्रसतियों में कोई अधिक नही है ॥ २६६ ॥ 


३६२ # मनुस्सति भाषाप्रकाश # 


तेष तेष तु कृत्येष तत्तदड़ विशिष्यते ॥ 


येन यत्माध्यते काय तत्तस्मिन श्रष्मुच्यत्ते॥ २६७ ॥ 
ज़िन जिन छत्योमें जिस जिस अंगसे जे जे! फार्य सिद्ध होता है वदी अंग 
उस कार्यमें श्रेष्ठ है और दूसरे अंगसे उस कार्यकी सिद्धि न द्वोने से एकद्दी 
विशिष्ट अंगकी प्रधानता है ॥ २६७॥ 


चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कमणाम्‌ ॥ 
खशक्ति परशक्ति च नित्य॑ं विद्यान्महीपत्तिः॥ २६८॥ 


सप्तम अध्यायमें कहे हुए जाससोसे अथवा सेनाके उत्साद योग्से और 


फार्मोक्ती कारवाईको देखनेसे राजा अपनी शक्तिको और शत्रकी सामथ्येको सदा 
जान लेवे ॥ २६८ ॥ 


पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च ॥ 


आसभमेत्‌ ततः कार्यसंचिन्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २६६॥ 
सव प्रकारके पीडनोंको और काम क्रोध आदि हुःखॉको झपने तथा शब्रके 
बलावलका विचार कर राजा छुलद कर लेचे, अथवा युद्धमें प्रवत्त हो ॥९६६ ॥ 


आरमभेतव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पनः पनः ॥ 
कर्माण्यास्ममाएं हि परुष श्रीनीणेवते ॥ ३०० ॥ 


भ्रान्त हुआ राजा भी अपने राज्यकी दृद्धिके घास्ते चरंबार कामोकों 
प्रारंभ करता है क्योंकि कर्मों को प्रारंस करता हुआ पुरुष लच्मी को 
पाता है ॥ ३०० ॥ 


कृत जेतायगं चेव द्वापरं झलिरेव च॥ 
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमच्यते ॥ ३०१ ॥ 


सत्पयुण जेता द्वापर कलियुग ये चार युग राजा की चेष्टा चर्ताव आदि हैं 
क्योंकि राजासे ही सत्य आदि युगौकी प्रवृत्ति होती है इस घास्ते राजाक्ो यग 
कहते है ॥ ३०१॥ 

कलिः प्रमुप्तो' भवति सजाग्रद्वापरं युगम ॥ 


कमस्वभ्ययतस्त्रेता विचरंस्तु कृत युगम ॥ ३०२॥ 


्रः & अध्याय, व्यवहार मिरुपणाु +# “४. इढजे 
._' » जब झक्षान आलस्य आदिकोसे राजा सोता है तब कलियुग है, जब जानता 
हुआ राजा उन कर्मोका अजुछान नहीं करता है तब ढापर हैं और जब कर्मौके 
, अल्लुष्ठानमें स्थित होताहे तब जेता है और जब शास्त्रके अ्रनुखार वारंवार कर्पोर्के 
» काअलुष्ठान फरता है ओर विचरता है तय सत्ययुग है ॥ ३०२ ॥ 
९ वायोश्च यमर 
इन्दस्याकस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य वे ॥ 
चद्धस्याग्नेः पुथिव्याश्च तेजोवृत्तं नुपश्चरेत्‌ ॥ ३०३॥ 
इन्द्र सूर्य घायु यम वरूण चन्द्रमा अग्नि पृथ्वी इनके तेजरूप कर्मको राजा 
करे ॥ ३०३॥ 
५ ५5 
वाषिकांश्वतरों मासान यथेद्रो5भिप्रव्षति ॥ 


तथामिवर्षेत्खं राष्ट्र कामेरिद्धत्रतं चरन ॥ ३०४ ॥ 
जैसे चातुर्मासमें इन्द्र शस्थोकी खम्छद्धिके अर्थ जल वरसाता है बसेही 
इद्रन्के चरित्र का अश्लुछ्ठान करता हुआ राजा अपने देशमें आये हुएए साधुजनोफे 
चांछित मनोरथ पूछ करे ॥ ३०४ 0 


. झशे मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः ॥ 


तथा हरेत्करं राशन्नित्यमकत्रतं हि तत्‌॥ ३०५-॥ 
जैसे सूर्य सगशिर आदि नक्षज्ञों में महीनों तक अपनी किरणों द्वारा जलको 
सुजाता है वैलेही राजा अपने राज्य से कर लेता रहे, क्‍योंकि यह राजा का 
नित्यकर्म कहा है ॥ ३०४॥ न 
प्रंविश्यसर्गभूतानि यथा चरति मारुतः ॥ 
तथा -चारे प्रवेष्ठब्यं बरतमेतद्धि माझ्तम्‌ ॥! ३०६ ॥! 
जैसे पाण घायु सब जीव के भीतर प्रवेश दोकर विचरता है वेसेही राजा 
जासूसों ठारा अपने और पराये राजा के अन्तर में पूवेश होके सब कामों फो 
जाने पर्योकि यह सप्ूतबत कहता है ॥ ३०६॥ 


यथा यमः प्रियकेष्यों प्राप्ते काले नियच्छति॥ .-_ 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यूम्रतम॥३०७ ॥ 


पूछ 


३६४ # मनुरूुद॒ति सापाप्रकाश # 


ज॑से यम पुण्यात्मा वा पापी से प्राप्त काल में प्रीति और ठप करता है 
पैसेही राजा अपराध काल में प्रजा को दंड दे ओर अन्य काल में रक्षा करे 
यह यमव्त कहाता है॥ २०७ ॥ 


वरुणेन यथा पारोवद एवामिदश्यते ॥ ु 
तथा पापान्नियृह णीयादूबतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥३०८॥ 


पापी पुरुष चरुण की फॉसी से बैंधा हुआ ही जैसे दि जाता है वैसेही राजा 
भापियों फो निःशंक होके शिक्षा देवे यह चारुणनत कहाता है ॥ रे०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द दृष्ठा हृष्यन्ति मानवाः ॥ 
तथा प्रक्ृतयों यस्मिन्स चा््ज़तिकी नृपः ॥ ३०६ ॥ 
जैसे पूर्ण चन्ठमा फो देख के सब मलुष्य प्रसन्न होते हैं चैसेही पे 


उत्पन्न करने से राजा को सब पूछति पूसन्न रहें यह राजा का चन्द्र॒तरत 
फहाता है ॥ ३०६ ॥ 


प्रतापयुक्तस्तेजस्ी नित्य स्थात्पापकर्मलु ॥ 
दुष्सामन्तर्हिंसृश्च॒ तदारनेयं ब्रत॑ स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ 


पाप करनेवालों पर नित्यपूति दंड करने से पूतापथ्ुक्त और तेंजश्वरी रहे 
और दुष्ट मन्‍्जी आदिकों के मारने में तत्पर हो, अप्निवत कहा है ॥ ३१० ॥ 


यथा स्वाि भृतानि धरा धारयते समम्‌॥ 
तथा सर्वाषि भूतानि विश्वतः पाथिवं बतमू ॥३११॥ 


जैसे पृथ्वी सब भूत जीव मात्रौ को चरावर धारणा रखती है 'वैसेही सब 
घारियों का राजा समान रबखे, इसको पार्थिवश्बत कहते हैं ॥३११॥ - 


एतेस्पायेस्मेश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ॥ 
स्तेनोन्रंजा निगह णीयात्खसष्टे पर एवं च ॥११श॥ 


इन उक्त उपायों से और अन्‍य उपायों से राजा आलस्वरहित हो अपने 
राज्य में अथवा पर राज्य में चारो को पकड़ सजा देंचे ॥ ११२ ॥ 


पंरामप्यापद प्राप्तो बरह्मेंणाज्नि प्रकोपेयेत॥ 


- &£ & अध्याय, ध्यचहार निदरुपण # शे8५ 


ते होने कुपिता हन्यः सथः सबलवाहनम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
खजाने आदिके नाश को प्राप्त छुआ राजा बाह्मणों को क्रोध नदीं फरवमाने 
क्योंकि कुपित हुए वे बाह्मण इस राजा को बल चांहनों समेत शीम ही नष्ट 
क्र देते हैं ॥ ३१३ ॥. 


ये कृतः सर्वभह्यो४गिनिस्पेयश्च महोदधिः ॥: 
. क्षयी चाप्यायिताः सोमः को न नश्येत्रकोप्प तान्‌ ३१४ 


. जिन ब्ाह्मण के शाप फे कारण अपर सच घस्तुओं को भच्चण फरनेवाला 
हो गया और समुद्र अपेय अर्थात्‌ खाण हो गया चन्द्रमा कन्नाओं से घछ्ीण 
हो गया उन ब्राह्मणों को क्रोधित कराके कौन नहीं नष्ट होगा ॥ ३१४ ॥ 


- लोकानन्यान्सजेयेयें लोकपालाश्च कोपिताः ॥ 
देतान्कुय रदेवांश्व कः चिखंस्तान्समपध्नुयात्‌ ॥३१४॥ 


जे स्वर्ग आदि लोकोको और लोकपाल को झनन्‍्य रच सके पेसी सम्मावना 
है और कोप दोके देवताओं को मलुष्य करदे उनको पीड़ा देता हुआ फौन 
समृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ४१५ ॥ 
यानपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्यदा ॥ 


ब्रह्म चेव धन॑ येषां को हिस्थात्ताद्‌ जिजीविषः ॥३१६॥ 

यश आदि करने कराने से जिनके आश्रय हुए स्वर्गांदिक लेक ठहरते हूँ 

झोर सर्चदा देवता जिनके आश्रय हैं जिनका मोक्ष सांघन चेद्धन है पेसे 
घृहणों को जीने की इच्छा करनेवाला कौन मार सकता है ॥ ३१६ ॥ 


अविदांश्वेव विद्वांश्व बाह्मणों देवत महत्‌॥ 
प्रणीतश्वाप्रणीतश्च॒ ग्रथारिनिदेवत्त महत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


प्रण सूर्ख हों अथचा विद्वान वद महान देव है जैसे भनन्‍्नादिकों से 
संस्कार किया हुआ झथवा विना संस्कार किया हुआ अग्नि गहान 
देव है ॥ ३१७ ॥ 


श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नव दुष्यति ॥ 
हयप्रानश्व यत्नेप भय एवाशि वर्यते ॥ ३१८ ॥ 


३६६ # मनुस्तृति भाषाप्रकाश # 
तेजवाला अग्नि श्मशान में भी शव को जलाता हुआ दोषभागी नहीं होता 
किन्तु यज्ञ में आव्हान किया हुआ फिर बढ़ाता है ॥ ३१८ ॥ 
एवं यद्यग्यनिशेष बर्तन्ते सर्वकर्मछ् ॥ 
सर्यथा आहमणाः प्ज्याः परम देवत॑ हि तत्‌॥ ३१६ ॥ 
ब्र.हाण यद्यपि सम्पूर्ण अनिष्ठ क्मोमें भी वर्चते हैं परन्तु तब भी सब 


प्रकार से पूजने येग्य हैं । वे प्रकृत देवता हैं यह स्तुति का वचन है कहीं विरोध 
की शंका नहीं करनी चाहिये ॥ ३१६ ॥ 


जतस्पातिप्रवृद्धस्‍य बाह्मणान्यति सर्बशः ॥ 
अह्येथ संनियन्तस्यात्तत्र हि अह्मसंभवम्‌ ॥ ३२० ॥ 


दाह्मशो के पति पीड़ा से अजुच्त्त हुए क्षत्रियों के उद्धार का स्चंदा बाह्षण 
ही बन्दोवस्त करे क्योंकि धछात्रिय बाह्णों से ही उत्पन्न भये हैं ॥ ३२० || 


अड्यधरिनबह्यातः ज्षजरमरमनो लोहमेत्यितम ॥ . 


ते सत्र तेजः सवासु वोनिष शाम्यति ॥ ३२१॥ 
जलसे अग्नि, शहारासे ज्णिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है। इसी 


“बह चत्रभुध्नोति नाक्षत्न॑ बह्म वर्धते ॥ 


नह ॥। रे 
से क्षत्न व संपक्तमिह बामुन्र चंधेते ॥ ३२२॥ 
; यूक्षण रहित जन्रिय नहीं चढ़ता है और पनिय रहित आहार नहीं बढ़ता 
किन्तु “हाण कत्रिय दोनों मित्रके आपसमे इस लेक में था परलोक में वृद्धि 
को पाप्त होते है थ्रथांत्‌ आपसकी जहायता से बढ़ते हैं ॥ श्र ॥ 


दला धन तु विप्रेन्यः पवेदरडसमत्वितम ॥ 
पुत्रे राज्यं 'अतेज्य इर्वीत प्रायएं हरे: ॥ ३२३ ॥ 
पाद्षणोके बास्ते संपूर्ण दरडके घनकी देकर और अपने-पुञ्रके बास्ते राल्य 


है 
|| 


# & अध्याय, व्यवद्वर निरुपण # ३2७ 


सोपकर मरने के समीप राजा ब्रेकुएठलोक की प्राप्तिके चास्ते युद्धमें अथवा 
अमशन आदि बतमे प्राणांका त्याग करे ॥ ३२३ ॥ 


' एवं चरन्सदा युक्तो राजा धर्मेष पाथिवः ॥ 
हितेष चेव लोकस्य सर्वान्‌ भृत्यान्नियोजयेत्‌ ॥३२७॥ 


इस तरह पूर्वोक्त कदे हुए राजधर्मोंमे थुक्त इन आचरणों को करता हुआ 
राजा संपूर्ण प्रजाके हित के चास्ते अपने सब भ्रृत्योंको नियुक्त करे ॥ ३२४ ॥ 
एपो:<खिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ः सनातनः ॥ 


इम॑ कर्मविर्धि विद्याक्रमशों वेश्यशूद्रयोंः ॥ ३२५ ॥ 
यही परंपरासे चली आती हुई राजाफे सनातन कर्यकी संपूर्ण विधि कद्दी 
है। अब क्रमसे चेश्य और श॒द॒के कर्मंविधिको आगे कहते हैं ॥ ३२५ ॥ 


वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृचा दारपरिग्रहम्‌ ॥ 


वार्ताया नित्ययुक्तः स्थातशूनां चेव रक्षणे ॥ ३९६ ॥ 


उपनयन झर्थात्‌ यश्ोपचीत आदि संस्कार किया हुआ वैश्य विवाद करके 
आगे कही हुई कंषिकर्स था अन्य आजीपिकार्मं ओर पशुओके पालनमें सदा 


युक्त रहे ॥ ३२६॥ कस 
प्रजापतिहिं वेश्याय सुष्ट्वा परिददे पशूच्‌ ॥ 
ब्राह्मणाय च रात्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥ 
क्योकि बूह्ाजी ने पशुओको रचकर चैश्यके घास्ते दिया है इस पास्ते 
घेश्यको पशु पालना चाहिये और बृह्याजीने अपनी रची हुई सब प्रजाकी रक्ता 
के घास्ते घाक्षणकों तथो राजाको दिया है ॥ ३२७ ॥ 
. न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनीति ॥ 
वेश्ये चेच्छति नापन्‍्येन रक्षितव्याः कथंचन्‌ ॥३२८॥ 
मैं पशुओंकी रक्ता नहीं करूँगा ऐसी इच्छा वेश्यका कभी न करनी चाहिये 
और जब जेश्य पशुकी रच्ता करता हो तब अन्य किसीको रक्षा करमी योग्य 
नहीं है ॥ श२८॥ हि 
मणिपक्ताप्रवालार्ना लोहानां तान्तवस्थ च ॥ 


शेप : # सनुस्खति भाषामकाश # 


गन्धानां व रसाना च विद्यादवंबलावलम ॥३२६॥ 
मणि, मोती, मूँगा, लेहा, पस्त्र और कपूर आदि गंध-वस्तु, लवय॑ आदि 
रस इनका भाव देश कालकी अपेक्षा से चेश्य सदा जाने ॥ ३२२६ ॥ 


बीजानामप्तिविच्वि स्थात्लेत्रदोषगुणस्य व ॥ 


मानयोगं व जानीयात्त लायोगांश्व सवेशः ॥ ३३० ॥ 


मैशय सब बीजौके बोने की विधिके जानने घाला द्वे। और ऊसर भूमि 
घगैरह खेतके गुण दोषकी भी जाननेवाला हो और तौलके भी जाननेवाला 
दो॥रेण॥. | ' हक कक 
सारासार वे भागठानां दंशानों व गुणामुणान ॥ 


४ ढ ४ ९ 
लाभालाभं च परयानां पशूनां परिव्धनम॥ ३१३११ ॥ 
भारडोका सार असार जाने अर्थात्‌ यद्द द्रव्य श्रेष्ठ है सह निकम्मा है, देशों 
के गुणदोषोको जाने भ्र्थात्‌ इस देशम यद्द फायदा है यह चुकसान है, येचनेके 
दब्योको लाभालाभ जाने श्रथांत इसको इतने काल रखनेखे यह फायदा है यह 
छुकसान है और इस देशमें इस समयमें इस पानी घास आदिसे पश बढ़ते हैं 
और इससे नाश होते हैं ॥ ३३१ ॥ 


यृत्यानां च भृतिं विद्याद्धापाश्व विबिधा नणाम ॥ 


द्रव्याणं स्थानयोगाश्व क्रमविक्रयमेव च ॥| ३३२ ॥ 
नोकरों की तनखाइकों जाननेबाला और अनेक देशके मजुब्योकी वे/लीको 
पहिचाननेवाला, मालके अच्छी तरह रहनेका स्थान जाननेघाला और बेचना 
खरीदना जाननेचाला ऐसा चैश्य हो ॥ ३३२ ॥ 


धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिहेयन्रमुच्ममस |. « 


दद्याच्च सर्वेभतानामन्नमेव प्रयत्वतः | ३३३ ॥| 


धर्म करके बेचने खरीदने के व्यवहार करके द्रव्य बढाने में उत्तम यज्ञ करे 
और लंपूर्ण भ्ाजिय्ोफो विशेषकरके अन्नही देवे अर्थात अन्नका व्यचहार विशेष 
रक्‍खे ॥ ३३३ ॥ 


विग्राएं। वेदविदुषा ग्रहस्थानों यशस्विनाम । 


# ह& अध्याय, व्यवहार निरूपण # - ३&& 


॥%+ आप 


शुअरषेव तु शूद्वस्य धर्मो नेश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥ 
' चेदके पढ़ेहुए विद्वान सुहरुथ अपने घर्मके अलुछ्ठानसे यश प्रासियाले ऐसे 
।हाणाकी से जो करनी ग्रेदी शुदकी परमधर्म है और संवर्ग आदिका देतु है॥३३४७॥ 
6 ० 
'शुचिरुक्तश्शु श्र पम दुवागनहंकृत5 । 
बाह्यगायाश्रयी नित्यमुक्तृ्श जातिमश्नुते ॥ ३३५ ॥ 
' पवित्र रहनेयाज़ा, अच्छी <हल करनेवाल, धीमेसे वेलनेवाला, श्रदकारसें 


(हित और बाहाण आदि तीन जातियांके आर्श्रेयर्मे रहेनेवाला शृद्र-अपनी येनि 
पे उत्तम कहलावेंगा॥ ३२५ 


एयोध्नापदि-वंर्णानामुक्तः क्मविधिः शुभः । 


झापद्यपि हि यस्तेषा क्रमशस्तत्रियोधत ॥ ३३४६ ॥॥ 
- बह शमकमंविधि सब वंणोौंकी आपत्ति 'रंहाति समयक्रे"लिये कही गयी है 
धर जो आपत्‌्कालकी विधि है उसको ऋमसे सुनो ॥ ३३६ ॥ 


इति मानव पमशारं भुगुप्रोक्तोयां संहितायां 
नवमोष्ध्यायः ॥ ६ ॥॥ 


/ ' प्रत्ति मजुरुछति भाषाप्रंकाशे नवमोडर्ध्यायः ॥ & ॥ ' 


“+#औक-- 


४०० # मनुस्त॒ति भाषाप्रकाश * 


अथ दशमोध्ध्यायः । 


“3 औदेह 4 


अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः खकमेस्था द्विजातयः । 
प्रबयादबआह्यणस्वेषां नेतगविति निश्चयः ॥ १॥ 


अपने कर्मेमें सावधान त्राह्मण जन्निय पैश्य ये तीनों जाति घेद्कों पढें और 
इनके पढ़ानेचाला प्राह्मणहो। क्षत्रिय वैश्य आदिको नहीं पढावे अर्थात्‌ प्राह्यणके 
सकाशसे आप पढ़ लेवे ऐसा निर्णय कहा है ॥ १ ॥ 


सववेषां बह्मणों विद्याद उृत्त्यपायान्यथाविधि । 
प्रतरयादितेभ्यश्व खयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 


सब चर्णोके आजीवनका उपाय शास्त्रके अलुसार वाह्मण जाने क्षत्रिय 
झादिकोके वास्ते बाह्म॒ण उपदेश करे और आप भी वेसेही शास्त्रोक्त नियमोकां 
झाचरण करे ॥ २॥ 


वैशेष्यात्रकृतिश्रेष्ययात्रियमस्य च धारणात्‌ । 


संस्कारस्थ विशेषाच्च वर्णानां बाह्मणः प्रमः ॥ ३ ॥ 
जातिकी उत्कणेतासे और त्र्लाजीके उत्तम 5ग मुखसे उत्पन्न होनेसे ओर 
घेदके 3 करनेसे तथा संस्कारको अधिकता दोने से सब वर्णोंका प्रभु 
चाह्यण दै॥ ३॥ 


ब्ह्मणःलत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्िजातयः । 


चतथ एकजातिस्त शूद्यो नास्ति त्‌ पञ्चमः॥ ४ ॥ 


घाह्मण ज्जत्रिय चैश्य इन तीनो चणौका संस्कार होनेले ये द्विजाति हैं और 
चौथा चरो शद् है इनसे जुदा पांचवा कोई घर्ण नहीं है ॥ ४ ॥ 


स्वेव्णेष तल्यांसु पत्नीष्यज्ञतयोनिष । 


आनलोम्येन संभता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५ ॥ 
संपूर्ण चरणों समान जातिकी और परपुरुषके संपर्कसे रहित शद्ध फन्‍्या 


घटक अजुसार विवाह करके जो पुश्न उत्पन्न होते हैं वे उसी अपनी जातिके 
॥ ५ 


कै ६० अध्याय, व्यवहार निंरूपण + छ्जा्‌ 
स्त्रीष्चनन्तरजातासु दिजेस्टपादितान्सुतोन । 
सहशानेंव ताताहुर्मातृदीपविगहितान्‌ ॥ ६ ॥ 

अत अन्य जातियोपो स्योे द्विएेए उ(र टरंपक् पुत्र अथत्‌ घ ऐंएस्ले 


सत्रियाप,चनियसे वैश्याम उत्पन्न हुए पुत्नोको मन्वादिक पितांकी सदश कहते हैं 
वर्याकिं वे माताके दोषले निद्त हैं इससे साक्षात्‌ पिंताकी जाति नहीं हैं.॥६॥ 


अनन्तरासु जांतानां विधिरेष संनात॑नः- 
हयेकान्तरास जातानां धम्म्य विद्योदिमं विधिम ॥७॥ 


ग्रपनी जातिसे एक भेणी हीन जातिवाली स्त्रियों संतान उत्पन्न होनेकी 
यंह सनातन विधि कहीं । अब दो श्रेणी हीन ज्ञातियौबाली स्थ्रियोग उत्पन्न 
होनेकी अर्थात्‌ ब्राह्मएसे बैश्यामे, क्षत्ियसे श॒द्गामें उत्पन्न जो हो ऐसे की आगे 
आगे कही हुई विंधि जानो ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मणादवेश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । | 
निषाद: शुद्रकृन्यायां यः पारशुव उच्यते ॥ ८ 0 


घाह्मणासे वियाही हुई वेश्यकी कन्यामे उत्पन्त होनेवाला अंबवर्ध नाम आतिका 
कहाता है और बाह्मरासे श॒द्रकी कन्यामें उत्पन्न होनेवाला निर्षाद्‌ जोति कद्दाता 
है और इसकी पारशव भी कहते हैं ॥ ८ ॥। कप 


ज्षत्रियाच्छ द्रवनन्‍्यायां करावारविहाखाद ॥ 
ज्षत्रशूद्वपजन्तुस्मो नाम प्रजायते ॥ ६ ॥ 


चत्रियके सकाशले शूद॒की कन्या जो उत्पन्न होता है वह क्र आँचरणा 
करनेवाला और शन्निय-शद्रक्रे मिश्र र्वभाववाला उम्ननामका पुत्र कहता है ॥ा। 


विप्रस्य त्रिष वर्णेष नपतेबंणयोद्धेयो: | जे 


वैश्यस्य वर्ण चेकस्मिन्पड़ेतेडपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
चुएहएए्के सकाशसे च्ुजिय छऋएदि तीन चरणुक्ती स्थ्ियोमें उत्पल्त हुए और 
क्त्रियके वैश्य शद्र इन दो वर्राकी सित्रो्मे उत्पन्न हुए चैश्य के शद्रामें उत्पन्न हुए 
, थे छुद्द पुत्र अपरंद कहाते हैं, अर्थात्‌ सञ्ञातीया सुवाझे पुओँसे निमृष् 


कहाते हैं ॥ १० ॥ 
पर 


छ०्र # मनुस्दंति भाषाप्रकाश # 


ज्त्रियादिप्रकन्योयां सूतों भवति जातितः ॥ 
वेश्यान्मागर्धवैंदेही राजविभाडुनाछुती ॥ १९ ॥ 
जे जत्रियसे वाह्मणीमें उत्पन्न है| वह सूत कहाता है ओर बेश्यसे चत्नियाम 
उत्पन्न दोवे घद मागथ कहता है तथा बैश्यसे याह्मणीम उत्पन्त होये बह बेदेह 
फहाता है ॥ ११ ॥ 
शुद्रादायोगवः ज्षत्ता चण्डालश्राधमों नुणाय॥ 
वैश्यरांजन्यविप्राप्तु जायन्ते वणुसंवराः ॥ १२॥॥ 
शुद्धसे वैश्यामे था क्षत्रियामें वा वाक्षणीमें उत्पन्न होनेवाले क्रमकरके आयेग 
श्रधम चंडाल ये घर्णासंकर उत्पन्न होते हैँ ॥१२॥ पड 
एकान्तर लानलोम्यादम्बण्ोग्रो यथा स्मृते ॥ 
जत्त वेदेहकी तबलातिलोम्येषपि जन्मनि ॥ १३ ॥ 
एक वर्राके अज्लुलोम अर्थात्‌ एक दर्ज निक्.ट यानिकी स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्र 
जैसे अम्वष्ठ और उम्र नामवाले कहे है पैसेही प्रतिलोमसे जन्म्र धोनेमे क्षत्ता 
ओऔर चैदेह ये दो पुत्र कहे है ॥ १३॥ बन 
पुत्रा येप्नन्तरसत्रीजा कमेणोक्ता छिजन्मनाम ॥ 


ताननन्तरनाम्नास्तु मातृदोषात्नचक्षते ॥ १२ ॥ 
क्रम से जे द्विन्माओक्के सकाशके अनतर अर्थात्‌ निकृष्ट येननिकी स्त्रीमे 
उन्पन्न हुए पुष्र है वे माताके दोष से होने के कारण अनंतर कहाते हैं ॥ १४॥ 


ब्रह्मणादुग्रकन्यायामाइतो नाम जायेतें। 
आभीरो»म्ष्कन्यायामायोगव्याँ तु घिभ्वणुः ॥१घ॥ 


च्राष्मणुक्रे सकाशसे उग्म जाति की फन्‍्या में उत्पन्न छुआ पुत्र आवतनामचाल 
फद्ाता है और अम्बष्ठ जातिकी कन्यार्म उत्पन्न हुआ आभीर कहाता हैं औ' 
पाटणण फे खकाश से पूर्वोक्त आयोग्य जातिकी कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र घिग्वर 
यदा जाता है ॥ १५ ॥ ध 


आगोग्रवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाथमो नुणाम्‌ । । 


# १० अध्याय, व्यचहार निरूपण # छ०्३े 


प्रातिलोग्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १६॥ 
आयोग च क्ता चंडाल ये मलुष्योमे अधम तीनों प्रतिलोम शूद्रके सकाश से 
५ चाहाणी आदि स्त्रियोमे होते हैं ओर ये तीनो निकृष्ठ है ॥ १६॥ 

वेश्यान्मागबवदेही क्षत्रियात्सूत एवं तु। 
प्रतीपमेते जायन्ते परेष्यपसदास्तयः ॥ १७ ॥ 

.  चैश्य से क्षत्रिया और याहाणी में उत्पन्न हुए मागध बैदेदह और छ्त्रिय से 
घाहाणी में उत्पन्न सूत ये भी प्रतिल्ोम से उत्पन्न घोनेके कारण तीनो निकृष्ट 
कहाते हैं ॥ १७ ॥ 

जातो निषादाब्बूद्यां जात्या भवति पुल्कसः । 


शुद्राज्जातो निषायां त स वे कुबकुट्कः स्मृतः ॥१ण्णी। 
निषाद जातिसे शूद्रामें उत्पन्न हुआ पुत्र पुल्कल कहता है और शुद्र पुझुषसे 
निपाद्‌ जातिकी सुत्रीमें उत्पन्न हुआ कुक्‍्कुटक कहाता है ॥ १८॥ 


ज्षत्र्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीत्फते। 


वेदेहकेन लम्कयामत्यन्नोवेण उच्यते ॥ १६ ॥ 
क्षत्ताके सकाशसे उप्मनाजाति स्थीमे होनेवाला श्वपाक कहाता है। घेदेश से 


असनत-११ ०० *कर, 


_अस्वष्टा में उत्पन्न होनेवाला वेण जातिका कहद्ाता है ॥ १६ ॥ 
द्विजांतयः सवर्णात जनयमन्त्यअ्रतांस्त याद । 
तान्स विजिपरि्रशन वात्यानिति विनिरदिशेत ॥२ण। 
द्विजाति पुरुष जो अपनी सजातीया स्प्रीमं जिन पुत्रॉंको उत्पन्न फरते हैं 
थे यदि उपनयन संस्कारसे रद्धित हो जाते हैं तो उनको ब्रात्य कहते हैँ ॥ २० ॥ 
व्रात्यात्त जायते विध्रासापात्मा भूजकस्टकः । 
आवन्यवादधानों व्‌ पष्पधः शेख एवं च ॥ २१॥ 
ब्ात्यसे धाह्मणीमें उत्पन्न हुआ पुत्र पापस्चभाष चाला भूर्जक॑टक आातिवाला 


होता है और झावन्त्य वाद धान पुष्पथ ये भी होते हैं अर्थात्‌ देश भेदसे इन 
सामोके मेद्‌ उसी जाति हैँ ॥ २१॥ 


इुन्छ ह $# मनुस्सति आशाप्रकाश # 


भस्ला मल्लश्च राजन्यादजात्यान्निच्छिविरेव च। 
नव्श्व करणश्चेव ख़सो द्रविड़ एवं चे॥ २९ ॥ 
पात्य संशक जझत्रियसे सवर्णा ज्ञत्रियामे उत्पनन होनेवाला ऋणल भमल्ल 
निश्छिधि नट करण खस और द्रविड ये पुत्र होते हैं ये सब नाम देशभेंव्‌ से 
धक्कदी के हैं ॥ २२॥ । 
झछ५ ७. तुधन्वाच (५ 
वरश्यात्तु जायत ब्रत्यात्मुधन्वीचाये एवं च्‌। 
कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः सालत एवं च ॥ २३ ॥ 
बात्यसंज्ञक धेश्यसे अपनी सजादीया स्त्री चैश्याही में उत्पन्न होनेचाला 
" झुधन्वा चार्यकारुष,विजन्म, मेत्र, खात्वत,पुत्र हैं ये भी सब एकही जातिके नाम 


भेद हैं॥ २३॥ 
व्यभिचारंण वर्णानामवेद्याबेदने न च। ._ 
स्वकमणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ 
भ्राह्मण आदि चणोंके पर स्त्रीके संग गमन करने वा सभोत्रा आदिके संग 


विवाह कराने से अथवा उपनयन आदि अ्रपने कर्मोंका त्याग करने से वर्णुसंकर 
संशक पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ २७॥ फल 


संकीएंयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः । 
आग्योन्यव्यतिषक्तांश्च तान्प्रवक्त्याम्यशेषतः ॥ २५ | 


जो संकीर्ण अर्थात्‌ परसुपर जातिके मिलापसे प्रतिलोम अनुलोम फरके 
परस्पर संवन्धसे उत्पन्न हुए हैं उन सबको आगे कहेंगे ॥ २० ॥ रे 


सतो वेदेहकश्चेव चण्शालश्च नराधपः | 
मागषः चृत्तजातिश्व॒ तथाध्योगव एवं च ॥ २६॥ 


चेदे 
मनुष्यों गध ० 
५ उत बैदेह जष्यों में अधम चडाल मा पत्ताजाति, आयोगव इनको भी 
कगे ॥ २६॥ 


एते पट सहशान्वर्णान्‌ जनयन्ति स्वयोनिष । 
आटजालों प्सयन्‍्ते प्रवरासु च योनिष ॥ २७॥ 


) 


हे रु 


# १० पअध्याय, व्यवहीर निरुपण # छन्पू 


ये पूर्बोक्त छह जातिया अपनी यानिमें माताकी जवतिमें और बाह्मणी आदि 
उत्तम जातिकी सप्रोम जे पुत्र उत्पन्न करते हैं वे उन पिताओकी हो समान होते 
हैं जैसे सुद्रके सकाशसे वैश्या स्त्रीम आयेगव होता है सो अपनी जाति आचे- 
गवीमें बा साताकीये।नि वेश्यामें चा उच्तम जाति वाह्मणी आदिकम तथा शबद्वामे 
भी । पुत्र उत्पन्न करता है घद उस आयेगव के हीं समान है ॥ २७ ॥ 


- यथा त्रयाणां, वर्णानाँ डयोरात्मास्य जायते । 


आनमन्तर्यात्खयोन्यां तु तथा बाल्येघरपि क्रमात्‌ ॥२८॥ 

जैसे तीनों वर्णोमं अनुुलोमकरके बाहमयणसे क्त्रिया वा वैश्यामें भी द्विज 

उत्पन्न होता है और बाह्मणीम भी द्विज्र उत्पन्न होता है तैसेही अपनी योनिसे 

मिन्व पुरुष से अपनी योनि उत्पत्न होनेवाला हे वा वाह्मके जना में भी 

यद् क्रम है जैसे वेश्यले ज्ञत्रियामे क्षत्निय्से वाह्मणीमें-ऐसे द्धिज्ोंके आपस 

में प्तिलोमसे संतान होनां द्विजही है यह बचन शूद्रसे वाह्मणी आदिकर्मे पति 
लोमसे उत्पन्त हुआऔको श्रेष्ठ कहरन के वास्ते है ॥ र८ ॥ 


- ते चापि बाह्यान्‌ सुबहूस्ततोःप्यधिकद्षितान ॥ 
परस्परस्य-दारेषु जनयन्ति विगहितोन्‌ ॥ २६ ॥ 


पूर्वोक्त वे छुह आयोगव आदि्क परस्पर श्रचुलोम करके आपसकी ज।ठिकी 
स्त्रियों बहुत सी संतानको उत्पन्न करते हैं और चह संतान उनसे भी अधिक 
ड्ूषित और निन्दित होती हैं ॥ २६ ॥ 


यथेत्र शूद्रों बाह्मण्यां वाह्यं जन्त' प्रसूयते ॥ 
यथा बाह्यश्वर बाहश्ातृ॒वरय असूयते ॥ ३० ॥ 


जैसे श॒द्र वाहणी में नीच जाति चंडाल को उत्पन्न करता है घेसेद्दी चार 
वर्णों की स्त्रियाँ में वे अधम चंडाल उस पूर्व चंडाल से भी हीन जाति को 
उत्पन्न करते है ॥ ३० ॥ 


प्रतिकलं वर्तमानबाह्यावाह्मतरान्पनः ॥ 
हीना हीनान्यसूयन्ते वर्णान्‍्यघ्दशेव तु ॥ ३१ ॥ 


प्रतिकूल चतंनेचाले अधम चांडाल आदि तीन जातियाँ चार बरणों की 
स्त्रियां में अपने, से निक्रषष और द्वीव जाति की संतान को उत्पन्न करते हैं । 
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एक से एक द्वीव द्वोता है। जैले चार घर्णों की स्त्रियों में तीन गध्षमों से 'तीने 
तीन होके १५ हुए ओर तीन उत्पन्न करनेवाले ऐसे कुछ पंद्ग्द निक्ृष्ट जाति के 
ज्ञन उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ 


प्रसाधनोपचासखमदासं दासजीवनम्‌ ॥ 
सैरिशं वागुरावर्ति सूते दस्युस्योगजे ॥ ३१॥ 


बाल आदि प्राना, हाथ पैर आदि घेना,दावना ऐसे काम फो करफे जीवन 
करनेवाछ्ा था यज्ञ आदि के वास्ते झुग आदि शिकार मारनेवाला ओर सेरंध 
नामणज्ञा ऐला पुत्र आगे कद्दे हुए द॒स्यु से आयोगची स्त्रीम उत्पन्न होता हैं | 
शुद्व से यैश्या में होनेचाली सन्‍्तान आयेगदी होती है॥ ३२ ॥ 


मेन्नेयक तु बेदेहो माधक सम्पसूयते ॥ 


नम्अशंसत्यजप्त यो पण्यताडोऋणोदये ॥ ३३ ॥ 
वैश्य से वाह्मणी में हुआ चैदेह, आयेगयी स्त्री में मघुर वेलनेवाला गैशेय 
नाम पुत्र को उत्पन्त करता है। वह रौचेय प्रात.काल घंटा बजा के राजा आदिको 
की निरन्तर स्तुति करता है यही उसकी दवृत्ति है ॥ ३३॥ 


निषादों मार्गवं छूते दासं नोकर्मजीविनम्‌ ॥ 
कैबतमिति ये प्राहुरायावतेनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 


वाह्मण से श॒द्रा में उत्पन्न हुआ निषाद आयेशयी स्त्री में मार्गव अर्थो 


दास को उत्पन्त करेता है। आर्यावर्स के नियासती उसीको कैचर्स अर्थात्‌ नौका 
चहनेचाला घीमर कहते हें ॥ ३४ ॥ 


मृतवस्त्रमुत्पु नारिगहितान्नाशनाधु च.॥ 
भवन्तायोगवीष्ठेते जातिहीनाः पथक ज्यः ॥ ३५ ॥ 


सेरिश्न, मेत्रेय, मार्गव, ये तीन हीन जाति पुरुष झत के चसुत्रौं को पहिनने 


चाली, कर डच्छिए्र सेजन करनेवारी, ऐसी अयेगवी रुडप में उत्पन्न दोनेवाले 
पुरुष पिता की जाति से छलग २ हाने है ॥ ३५ ॥ 


कारांपरो निषादात्तु चमकारः प्रसयते ॥ 
वेदेहिकादन्अमेदो बहिय्रामप्रतिश्रयी ॥ ३६ ॥ 


& १० अध्याय, व्यवहार निरूपण # ४०७ 


निषाद से वैदेदिक जांति की स्त्री में उत्पन्त होनेवाला काराबर कह्दाता है 
और जाम के कर्मों को करनेवाला कहाता है और वैदेहक सैरिंत्र इन शेदोवाले 
आामसे बाहिर रहनेवाले होते है ॥ ३६॥ 
हर प्‌ हक रे 
चण्ठालादाण्ड्सापाकरब्सारूयवहखात्‌ || 


इ |; निषादे किक ड जा 
 आहिएिडिको निषादेन नेदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 
' अंडालसे बैरेदीमे ब्यतीत फर उत्पस्न होनेबाला पांडु खोपाक फ्दाता है 
और बांस के पंखे तथा चदाई वगैरह बनाके जीने दावा होता है और निषाद 


३ ऑभ्ए 


से चैेही स्त्रीमं आधिणिडक नामवार्वा उत्पत्न दोता है ॥ ३७ ॥ 

चण्डालेत ठु सोपाको मुलव्यसनगृत्तिमाच । 

पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८॥ 

शूद्रा स्‍त्री में निषाद्से जन्मी हुई को पुकुली कहते दे उसी पुकसीमे चंडाल 

' से जन्‍्मा हुआ खोपाक कहाता है वह पामात्मा है और साधु पुरुषोंसे निन्दित 
'होता है और जल्‍लाद की इत्तिवाला होता है ॥ ३८ ॥ 

निषादस्त्री तु चणहालात्युत्रमन्त्यावसायिनम ॥ 

श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम्‌॥ ३६ ॥ 


निषाद जातिकी स्त्रोमें चंडालसे जन्मा हुआ पुत्र शन्त्यावजायी जातिका 
'कहदाता है और चंडालसे भी अत्यंत नोच सबसे अथम श्मशानमें रहनेवाला 
और श्मशानकीदी दृत्ति करनेवला होता है ॥ ३६ ॥ 


संकरे जातयस्लेताः पितुमातप्रदर्शिताः ॥ 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा. वेद्ितव्याः खकमंमिः ॥४०॥ 


बर्णुसंकरके विपयमें ये जातियाँ इस चास्ते दिखाई गई है कि इनकी ये 
माताएँ है और ये वाप है इस भेदके जानने के धासते और गुप्त ऋथवा जाहिर 
जातियाकोी अपने अपने कर्मोसे जाने ॥ ४० ॥ 


सजातिजांनन्तरजाअपटू खुता द्विजव्मिणः ॥ 
शूद्राणं तु सधर्माणः सर्वेड्पध्वंसजा5स्मृताः ॥ ४१ ॥ 


छ्क्यं # मलुस्खति भाष॑प्रकारी रः 

द्विजातियाँके तीन पुत्र सजातीयां स्तर जैसे त्राम्टणके म्राम्हणीम इस क्रेमे 
से ३ हैं और तीन अबुलोम करके जैसे ब्रास्दरण से क्षत्रिया, घेश्याम; जत्रिय से 
कैश्यामे ऐसे छद पुत्र दिजर्मवाले हैं और अन्य पतिलोम द्वोमेवाले सूत आदि 


सब पुत्र शूद्रके समान धर्मेवाले हैँ ॥ ४१ 7 


- तपोवीजप्रभावैस्त ते गच्छन्तिं यगे यगे ॥ 


उत्कष चापकष चू मनष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
सज्ञातीय स्थ्ियौमें उत्पन्च होनेवाले या अन्य स्टियोमें उत्पन्न होनेवाले 
पुरुष तपके प्रभाव से युगयुगके प्रति उत्कर्ष जातिको प्राप्त हो जाते और आगे 
कहे हुए हेतुले निकृट जातिको भो प्राप्त हो जाते है ॥ ४२॥ 


शुनकेस्त क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
बृंपलल गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४१ ॥ 


क्षत्रिय जातिमें डपनयन आदि क्रियाओंके लोप होने से और याजन अध्या- 
पन आदि प्रायश्चिच आदिके घास्ते आाम्दर्णोंके द्शनके अभाव होनेसे शने- शनेः 
संसारम शुपताकों प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ 


पौष्डकाश्रोरं द्रविटः काम्बोजा यवना: श॒काः । 


पारदापहलवाशीनाः किशता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ 


पोड़ चोड़ द्रविड कांचोज यवन शुक पारद्‌ अपर्हय चीन किरात द्रद्‌ खश 
इन देशोम उत्पन्त दोनेवाले च्त्रिय क्रिया लोप होनेसे श॒द्ब॒ताको प्राप्त हुए ॥४४॥ 


मुखंबाहरुपज्जानां या लोके जातियों बहिः । 


स्लेच्घवाचश्रायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मताः ॥४५७ 
घाम्हण क्षज्ञिय वेरय शूद्र इनकी जो क्रिया लोप होने ले त्राह्म जाति दुई 
सब स्लेच्छ भापासे युक्त अथवा अनाये भापासे युक्तदस्युसंशक कहाते हैं॥४५' 


ये द्विजानामपसदा ये चापध्य॑ंसजाः स्मताः ॥ 
ते निन्दितेगतयेयद्धिजानामेव कर्ममिः ॥ ४६५ ॥ 


जा पहले हिजोमे अजचुलोम से उत्पन्न होनेचाले अपसद संज्ञक कहे हैं ओऔ 


& ६० अध्याय, व्यंयेंद्ार मिरूपणु के 8०8 
है और पतिलोम॑से उत्पन्न होनैवाले उपध्यंखन फहे हैं वे द्िजातियोंके उपकांरक 
आगे कद्दे हुए निन्दित कर्मोंसे आजीवन करे ॥ ४९॥ 

- सँतानामश्वसारंथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनंध|..“# 
बंद 322 .8 स्त्रीकार्य (५ पगधोन 6. कं हर हु 
हकोन॑ स्त्रीकार्य मेंगेंघोनों वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 

सततोकी जीविका साईसी फी है अ्रम्वर्ठोको शरोर के शब्य आदि को 


चिंकित्सा, बैदेहोंफे धास्ते जनाने महलों को काम; मागधोके धास्तें वनिया का 
काम आदि इनकी झ्ाजीचिकाएँ हैँ ॥ ४७ ॥ फाजिजज+ “८ 


मत्स्यधातो निषादानां लष्स्लायोगवस्य थे ॥ 


मेदान्ध्रच॑>च॒मद्र नामारण्यपशुहिंसनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
निषांदोंके घास्ते मच्छियोंका मारमा आजीवन है। श्रांयोगर्वेके घास्ते काछे 
का छीलने।, घसना भ्राजीवन है और भेद अंध्‌ चं्चु मदूगु इनके वांस्ते बनमें 
झग पशु आदि जानवर इनके मारनेकों ही आजीवन कहा है। चंचु मदुगु ये 
घैदेहक बंदी स्त्रियां आह्षेणसे होते हैं ॥ ४८॥ 
क्षत्नग्पकसानां त विलोकोवधबन्धनमूं ॥ 


धिखणानां चैंमेकाये वेशानां भांण्डंवादनम ॥ ४६ ॥ 


ज्त्ता, उशन्न पुक्त इनका आजीवन बिलमे रंहनेवालें मोह आदि जीपोकफा 
मोरना कहा है ओर घिग्वर्योकां आजीवन चामका कॉम चनीना हैं और उनको 
बेचना है ओर वेणगेका आजीवन ताशे ढडफले नफीरी श्रादि वजाना है ॥ ४६ ॥ 


चेत्यट्रमश्मशानेंप शेलेषपवनेष च॥ |, 
वसैयरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्ममिः ॥ ४० ॥ 


आ्रामो्के समीप थेड़े दृक्तके नीचे वा एमशानभूभिमें पर्वतके समीप, वाग 


बगीचोम अपने कर्मोंको करते हुए प्रसिद्ध हुए ये पूर्वोक्त निषाद आदि वास 
कर ॥ ४० ॥ 


चणडालश्वर्षचानां तु वहिग्रमात्तिश्रयः ॥ 
आपपात्रांश्व कतंव्या धनमेषां श्वगदभम ॥ ५१ ॥| 
वासांसि मुतचेलानिं मिन्‍्नभाण्डेपु भोजनमू ॥ 
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काप्णायसमलंकारः पखिज्या च नित्यशः ॥ ४१॥ 
चंडाल और श्वपाकोकां निवास भ्रामसे बाहिर होना चाहिये ये निषिद्धे 


पात्रवाल्ले होथें और इनका धन कुत्ता घा गदद्दा है। म्तपुरुषके वस्त्र चा पुराने 
चिथरे इनके कपड़े हो खपरेल आदि फूटे बरतन भोजनके चास्ते हो लोहेके कड़े 


आदि आमृषण हो और ये रातदिन भ्रमते रहे ॥ ११॥ ४२+ 

न तैः समयमन्च्छेतुरुभो धर्ममाचरन्‌ ॥ 

व्यवहारों मिथस्तेषां विवाहंः सहशेः सह ॥ ४३ ॥ 

धर्मेके ्लुठ्ठान के समय इन चंडाल आदिकों का दर्शन आदि व्यवहार न 

करे और इनका विवाह तथा लेन देन सब बराबर घालौके साथ आपसरमे ही 
दो ॥ ९३ ॥ 

अम्नमेषां पराधीन देय स्याड्िन्नभाजने ॥ 

रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेष नगरेषु चे॥ ४४॥ 


इनके घास्ते अन्न अपने हाथसे न देवे किन्तु अन्य -पात्रमे रखके भ्त्य आदि 
फे हाथसे द्वावे और ये चांडाल़ श्वपच आदि राश्ििके समयमें आम तथा 
शहरोमे नहीं फिर ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कार्याथ चिहि नता राजशासनेः ॥ 


अवान्प॑नं शव चेव निहेरेयुरिति स्थिति: ॥ ५५ ॥ 
अपने फामके घारते झ्रामादिकों में राजाकी आशासे किसी घस्तुका चिन्ह 


किये दुए द्निमे चिचर और जिसका कोई घारिः 
घाहिर ले जावे यही शास्त्रकी मर्यादा है ॥ ५५ गा अं 33 हे 


वृष्यांश्च हन्यु: सतत यथाशार्त्र नुपाज्ञया ॥ 
व्यवासांसि गृह नीयुः शब्याश्वाभरणानि च्‌ ॥५७॥ 


शुज्नी फांसी होनेलायक बध्य पुरुषोकों ये चण्डाल आदि शास्त्रके अछुसार 


राजाकी आज्ञासे फांसी आदि देके वध करें और उस वध्य पुरुषके वस्त्र गहिने 
शब्या आदिका भदरण करे ॥ ५६॥ 


वर्णापेतमविज्ञातं नर॑ कलुपयोनिजम्‌ ॥ 


# १० अध्याय, व्यवद्ार निरूपण # ७११ 


आर्यरुपमिदानार्थ कर्ममिः खेविंभावयेत ॥ ५७ ॥ 


चर्णसंकर मजुपष्य गुप्त हो और किसी को मालूछ न हो, आर्य संतान फी तरह 
पर्णमं मिला हो तो उसके निन्द्त कर्मोके ऐसे आचरणासे उसे पहिचाने ॥7७॥ 


अनायेता निष्ठरता ऋरता निष्कियात्मता ॥ 
परुष व्यच्जयन्तीह लोके कलपयोनिजम || ५४८ ॥ 


दुएपना, कठोरता, क्ररपना, शील तथा कर्मानुछठानसे रहितता इन लक्षणों 
से खंसार में चर्णुलंकररूप ज॑न्‍्मे छुए को प्रगट करते हैं ॥ ५४ ॥ 


. पिन्यं वा भजते शीलं मातवोमियमेवव ॥ 
न कंचन दुर्योनिः प्रकृति खां नियच्छति ॥ ५६ ॥ 
यह धर्णृंसंकर दुए जाति पिता संबंधी स्वभावकों भजती है तथा माता 
संबंधी स्वभावको भजती है अथवा दोनोके स्थमाव को भजतो है यह कभी भी 
अपने कारणुको छिपा नहीं सकती ॥ ४६ ॥ 


कुले मुख्येषपि जातस्य यस्य स्थायोनिसंकरः । 
संश्रयत्वेब तच्चील नरोःल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
मद्दान्‌ कुलमें सी जिसकी वर्णसंकर योनि हो जाती है घद थोड़ा या अधिक 
पिताके स्वसावका है।ता है ॥ ६० ॥ 
यत्र लेते परिघंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः । 
राष्टिकेः सह तद्राष्ट्! ज्िप्रमेद विनश्यति ॥ ६१ ॥ 


* * जिस राजाके देशमें चर्णोके दुपक ये वर्णुसंकर उत्पन्न होते हैं' रद राज्य 
“बहाँके निवासी जनोंखद्ित शीघ्रही नष्ट हो जावा है ॥ धर ॥ _ 
व्राह्मणार्थ गवायें वा देहत्यागो+नपस्कृतः | 
स्‍्त्रीवालाभ्यपपत्तों च बाह्मानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मण गौ स्त्री बालक इनके प्राणौकी रक्षाके घास्ते हुए प्रयोजदले रहिता 
होके पतिलोमज अर्थात्‌ चर्णुसंकर्सेक्रा जो प्राणत्याग है वह उनको” स्वर्गपात्तिक 
” हेतु है॥ ६२१॥ 
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अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिद्धियनिग्रहः । 
एतं सामासिक धर्म चातुव॑ण्येंअवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
जीवोकी द्विसा न करना,सत्य बोलना,अन्यायआदिसे परायां धन न दरना, 


पवित्र रहना, इंद्रियोको वश करना, यह धर्म संक्षेपमात्नसे चारों चर्णोंका है। 
यही मनुजीने कहा है | ६३ ॥ 


शद्रायां बह्म॒णाज्जातः श्रेयसा चेग्रजायते । 
अश्रेयान्‌ श्रेयर्सी जाति गच्छत्यासप्तमायुगात्‌ ॥६शा 
शूद्र स्त्रीमे ब्राह्यणके सकाशसे पारशघ वर्ण उत्पन्न देता है यदि घह कन्या 
ही उत्पन्य होवे और वह कन्या दूसरे त्रह्मणके साथ विचाही जाय और उसे भी 
कन्या हो और किसी अन्य मराह्मणक्रे साथ त्रिचाही जाबे और इस प्रकार सातवें 
कुलमें बीज प्रधान द्वो जाय तो चह पारशववबर्ण ब्राह्मणजातिका हो जाता है॥९४॥ 
शो आह्मणतामेति बरह्मणश्चेति शूद्रताम । 
ज्षत्रियाज्जातमेयं तु विद्यादेश्याचयैव च॥ ६५॥ 
ऐसेही इस पहले श्लोककी रीतिसे शूद्र श्रर्थात्‌ याहामणसे शूद्वामें उत्पन्न 
इुआ पारशवसातव कुलमे बाह्मणत्वको प्राप्त होजाता है और केचल शुद्राकेही 
संग वियाह होता रहे तो सातवें कुलमें याहारा शद्ध हो जाताहे ऐसेही च्ात्रियसे 
वा वेश्यसे भी शुद्रामे उत्पन्न हुआँका उत्कर्ष अपकर्ष क्रम से जामे ॥ ६५ ॥ 
अनायायां समुततन्नो बाह्मणात्ु यहच्छया। 
आह्यण्यामणनायात्ति श्रेयस्व॑ क्वेति चेड़वेत ॥ ६६ ॥ 


जो इच्छाकरके बिना विदाही हुई शद्धामें बाह्मणसे उत्पन्न हुआ है वह बीज- 
मधान होनेसे श्रेष्ठ है। या आाह्मगीमें शूद्धसे उत्पन्न इचआ दै श्रेष्ठ है, इत्त दोनोंमें 
संशय दोता दै इसलिये उनका निर्णय कहते हैं ॥ ६६॥ 


जातो नार्याभनार्यायामार्यादायों भवेद्गुणेः । 
जातोः्यनायांदार्यायामनारय इति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 


शड्ग स्त्रोमें जो याहाणसे उत्पन्न दो वह यदि शास्त्रके अज्ुसार यज्ञ यागा- 
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दिक अजुष्ठानोम युक्त रहे तो श्रेष्ठ कहा है। शूदसे वाह्मणीमे जन्मनेवाला पुरुष 
प्रतिल्लोमसे उत्पन्न दोनेसे शूद्रले भी निहृष्ठ है ऐसी घर्मशास्त्रकी मर्यादाहै॥९७॥ 


तावभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः । 
वेगुण्याज्जन्मनः पर्ग उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ 


पारशव चंडाल ये दोनोंही संस्कार उपनयन आदि कर्मके योग्य नहीं हैं 
ऐसी धर्मकी व्यवस्थाहै | पहिला तो शुद्रार्मे।उत्पन्न होनेके कारण जातिकी चिगु: 
ण्तासे और दूसरा शूद्रले आह्मरीमें उत्पन्न हेनेसे ये दोनों उपनयनके योग्य 
तहीं हैं ॥ ८ ॥ 


सुवीजं चेव सुन्ेत्रे जात संपयते यथा । 


तथार्यॉज्जात आयाँयां सर्व संस्कारमहेति॥ ६६ ॥ 
जैसे उत्तम बीज अच्छे खेतमें वोया हुआ अच्छी तरह घढ़ता है बैसे ही 
द्विजाति पुरुषसे द्विजातिकी स्त्रीमें उत्पन्न हुआ पुरुष संपूर्ण उपनयन आदि 
कुर्मोके योग्य है ॥ ६६ ॥ 


बीजमेके प्रशंसंति ज्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 


बीजत्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥ 
कई पंडित बीज॒को प्रधान कहते हैँ, कई क्षेत्रकों प्रधान कहते हैं और कई 
धीज-्षेत्र इन दोनोको प्रधान कहते हैं ऐसी अवस्था में आगे कह्दी हुई व्य 
चृस्था है ॥ ७०॥ | न 
अक्तेत्रे बीजमुत्सुष्टमन्तरेव विनश्यति ) 
अबीजकमपि क्षेत्र केवल स्थरिडल भवेत्‌॥ ७१ ॥ 
अचछेच अर्थांत्‌ ऊसर भूमिमें धोया बीज फल्न नहीं देता,नाशको प्राप्त दोताहै, 
पैसेही सुन्दर खेत बिना वीज किस कामका क्योंकि उसमें अनाज नही होगा। 
इस कारण खुन्दर खेत और खुन्दर बीज दोनों प्रधान हैं ॥ ७१ ॥ 


यस्मादबीजप्रभावेण तियंग्जा ऋषयो5भवन्‌ । 


पजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मादबीजं प्रशस्यते ॥ ७२॥ 
जो कि वीके प्रभावसे तिरयेक्योनि अर्थात्‌ हरिण श्रादिकसे उत्पन्न डुये 
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शंगी ऋष्यादिक पूजित हुए और वेदके शान आदिसे स्तुतिके योग्य हुए सो भी 
धीजद्दीके प्रभावले ॥ ७२ ॥ 


अनायमार्यकर्माएमार्य. चानायकर्मिणय्‌ । 
संग्रधायत्रवीद्धाता न समी नासमाविति ॥ ७३ ॥ 


श॒द्र द्विजातिके फर्म करता हुआ और हविजाति शद्दके फर्म फरता हुआ 
्रह्माजी के विचारसे न तो समर हैं और न विपम हैं अर्थात्‌ द्विजाति शद्रके कर्म 
फरनेसे शुद्रके समान नहीं, जातिका उत्कर्प होनेसे और निपिद्ध श्राचरण फरने 
से ये दोनों विपम भी नहीं हैं ॥ ७३ | रे 
त्रह्मणा ब्ह्ययोनिस्था ये स्वकर्मगयवस्थिताः । 


ते सम्यगुपजीवेषुः पट कर्माण यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो वूह्यण वृह्ाय ध्यानमें निष्ठा रखते हैं और अपने कम्मोके अल्ुषानमें युक्त 


रहते हैं थे समभ्यक्‌ प्रकारसे आगे कहे हुए इन छुद् छुह कर्मोका क्रमसे अल 
छान करे ॥ ७७ ॥ 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजगं तथा। 
दान प्रतिगहश्वेव पट कर्माण्यगुजन्मनः ॥ ७५ ॥ 


पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना और अन्यौसे कराना, दान देना, भतिग्रह लेना यद 
छद्द कम ब्राह्मणेके हैं ॥ ७५ ॥ 


पर तु कर्मशामस्य ज्रीए कर्माणि जीविका । 
पजनाधापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६॥ 


इन छह कर्मोके भध्यमें यज्ञ कराना पढ़ाना छ्विजातिसे भ्रतिभ्रद दान लेना ये 
तीन करमें प्राह्मणकी आजीचिकाके हैं॥ ७६॥ 


त्रयो धर्मा निवत्तन्ते त्रह्माणात्त्नत्रियं प्रति। 
ने बातन याजन च तृतीयश्च प्रतिग्रहः॥ ७७ ॥ 


माह्मणकी अपेक्षासे चन्रियके अध्यापन अथांत्‌ पढ़ाना, यश कराना अतिश्रद- 
दान लेना ये तीन कर्म गौण हैं याने योग्य नहीं हैं ॥ ७७ | 


वैश्यं प्रति तयैवैते निवर्तेंरन्निति स्थितिः । 
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न तो प्रतिहितान्‌ धर्मान्मनराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 


घेश्यके प्रति भी ये तीनों कर्म छूट जाते हैं यह शास्त्र की मर्यादा है क्‍्यौकि 
' प्रजापति मछुने इन वेश्य, चत्रियाँंके लिये आजीविकाके फे दास्ते उन कमोकों 
नहीं कहा है ॥ ८ ॥ - 


श्राखभृच् चत्रस्यवणिक्पशुकृपिविशः। 
 आजीवनाथ धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७६ ॥ 


प्रजाकी रच्ताके पास्ते शस्त्र अस्च्र अर्थात्‌ वाण आदि धारण करना ज्ञत्रियाँ 
फा धर्म है और बनियाका धर्म पशुओको पालना, खेती करना, और धारिज्य 
करना ये दोनोके धर्म आजीविका वास्‍्ते हैं और दान देना पहना यज्ञ फरना 
ये कर्म दोनोंके घास्ते धर्मके कहे हैं ॥ ७& ॥ 
वेदाभ्यासो आह्मस्य ज्षश्नियस्य व रक्णुम्‌। 


वार्ता-कर्मेंव वेश्यस्य विशिष्टानि खकमंसु ॥ ८०॥ 
वाह्मणकों वेदका अभ्यास करना और क्षत्रियको प्रजाकी रक्ता करना वैश्य को 
वाणिज्य घ पशुपालन व खेती ये कर्म करना आजीवनके धास्ते श्रेष्ठ कहे हैं ॥८०॥ 
जीवंस्त 2 ९. 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्रांह्मणः खेन कमएं।। 
जीवेत्लत्रियधर्मेण सह्स्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१॥ 
घाह्मण यथोक्त अध्यापन आदि अपने कभकरके नित्य प्रति कुटठुम्बके वास्ते 
आजीवन करे और जे।| उसमे निर्वाह ने होवे तो प्रजा-रच्ाण आदि क्षत्रियक्ते 
कर्मसे आजीवन करे क्योंकि ज्त्रिय इसके समीप है ॥ ८१ ॥ 
उम्ाभ्यामप्यजीवंस्तु कथ॑ स्थादिति चेड़वेत्‌। 
कृषिगोरलमास्थाय जीवेब्ेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यदि बाह्यय वेदाभ्यास आदि अपने कमसे वा ज्ञत्रियके कर्मसे आजीविका 
न कर सके तो “कौनसा कर्म करके आजीविका करे, ऐसी अवस्थामें खेती पशु- 
पालच इत्यादि वेश्यकी आजीविकाको करे ॥ झरे ॥ 


वेश्यवृत््यापि जीवंस्त ब्ाह्मणः चत्रियो5पि वा । 
हिंसाप्रायां पारधीनां कृषि यत्नेन वजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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वैश्य बृत्तिकरके आजीविका करते हुए भी वाह्मण वा ज्ञत्रिय बहुत हिसिरः 
धाली और पराधौन बृत्तिवाली ऐसी कृषिको श्रर्थात्‌ लेतीको यतनसे घब्ज 
देव ॥ ८३ ॥ सा 
कृषि साथिति मंन्यन्ते सा वैत्तिः सद्धिगहिता | 
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भूमि भूमिशयाश्चेव हन्ति काष्ठमयोमुखम ॥ ८४ ॥ 
बहुतसे लोग खेतीको श्रेष्ठ कहते हैं परन्तु वह ज्वत्ति श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा 
निदित है, क्योंकि उसके फरनेमें हल छुदाल आदिकोंसे पृथ्वीके खेदनेमें 
बहुतसी जीवहिसा होती है ॥ ८७४ ॥ न्‍ 
इद तु वृत्तिवेकल्यात्त्वजतो धर्मनेपुणम्‌ | 
विदपण्यमुदधुतोद्धारं विक्रेयं वित्तरर्धनम्‌ ॥| ८५ ॥ 


पाह्मण वा क्षत्रिय का यदि अपनी चृत्तिमे आजीवन नहीं हे। तो जे। पैश्यकों 
वेब्यमात्र व्जे करना कहा है उसके चर्ज करके और आगे कहे हुए इन द्वेब्यौंको 
धर्ज करके वाकी रही चस्तुओंके वेचके आजीवन करे ॥८५॥ 


सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्न च तिलेः सह । 


आश्मनो लवएं चेव पशवों ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥ 


संपूर्ण रसोंको और पकाये हुए अन्न तिलेंका पाक पत्थर लवण पशु मलुर्ष्य 
इसको नहीं बेचे ॥ ८६ ॥ 


से च तान्तव॑ रक्त शाणत्ञोमाविकानि च। 
अपि चेस्स्युरक्तानि फंलमूले तयौषधीः || ८७॥ . 


संधुर्ज खतके लाल वस्त्र, सनके कपड़े वा रेशमों कपड़े वा भेड़की ऊंनके 
कपड़े ये खब लांल नहीं होयें तो भी इनको चा फल सूलको तथा औफधियोंकों 


जननी 


स देचे ॥ ८७ ॥ ५ 
अपः श्स्त्ं विष॑ मास सोम॑ गन्धाश्न सर्वशः। 
चौरे कषेड्े दि इतत लैस मधु गुई कुशान्‌ | ८८ ॥ 


जंल ले बरिष मांस सोमवल्ली दूध दही शहद, तेल मधु गुड़ कुशा और: 
सथ भकारक कपूर आदि गंध इन सबको बर्ज देचे अर्थात्‌ नहीं बेचे ॥ मम ॥ 
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आरणयांश्व पशून्सव॒न्दिष्टिगश्च वर्यांसि व्‌ ॥ 


' मय नीलि च लाक्षों व सर्वाश्वेकशफांस्तथा ॥८६॥ 
- बल में होनेवाले इस्ती आदि पशु दंफी, सिंह ऋषि फवूतर आअपदि जानघर 
जल के जीव सद्रि नीख लाख एकशफ घोड़ा आदि पशु को भी न बेचे ॥८६॥ 
- . काममुद्याय छृष्या तु खयमेव कृषीवलः ॥ 
'. विक्रीणीत तिलाब शूद्रार्‌ धर्मार्थमचिरस्थितार ॥६ण। 


खेती करनेवांला खेतिहर अपने खेत में उपजे हुप्ट तिलो फो अन्य वस्तु से 
मिले हुओ को बहुत दिन तक घर में रखके फिर किसी समय से धर्म के घास्ते 
बेचे तो उसमें दोष नदी है ॥ ६० ॥ - 
भोजनाम्थज्जनादानायदन्यक्कुरुते तिलेः ॥ 
: क्ृमिमृतः श्वविष्ायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ६१ ॥ 
भेजन अभ्यञ्जव अर्थात्‌ उबटन आदि दान इनके विना अन्य फ़िसी जगदद 


जे तिलो फो ब्रेचता है बह- कुत्ते की विष्टा में पितरों सहित कृति होकर वास 
करता है अथांत्‌ उसके पितर भी कृमि होके कुचे की विष्ठा में पड़ते हैं ॥ ६१ ॥ 


सद्यः पतति मंसिन लाक्षया लवणेन च ॥ 
त्येहण शूद्रीभवति आह्मणः क्षीरविकयात्‌ ॥ &२ ॥ 


ब्राह्मण, मांस लाख लवण इनके बेचने से तात्काल पतित हो जाता है और 
दूध के बेचने से तीन दिन में श॒द्गता को पृप्त-हो जाता है, यह चचन भ्रत्यन्त 
कठिन दोष और पूयश्चितत के वास्ते कहे हैं ॥ &२ ॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ॥ 
ब्राह्मणः सप्तराज्ेण वेश्यमाव॑ नियच्छति ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मण इन सांसादिकों से पृथक अन्य चस्तुओं के इच्छा से बेचने से खात 
दिन में वैश्यपन फो भाप्त हो जाता है ॥ ६३ 0 कि 
सता स्ैनिमातव्या न लेव लवणं रसेः ॥ 
कृतान्न चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ६४ ॥ 
परे 
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गुट आदि रस घृतादिकों से बदला कर लेवे और नमक फो इन रखो के 
हिये नहीं बदले | पकाये हुए अन्न फो कच्चे-अन्न से बदला लेवे और तिलो को 
अन्य धघान्य के समान देके घदला लेवे ॥ ६४ ॥ ध 
जीवेदेशेन राजन्यः सर्वेशाप्यनयं गेतः॥ 
न लेव ज्यायसी इत्तिममिमन्येत कहिंचित ॥६५॥ 
छत्रिय आपदकाल में इन निषिद्ध रस आदि फो बच कर वैश्य की 
मृत्ति से आाजीयन करे, परन्तु, कभी भी वाह्मण की घृत्ति से आजीचिका 
न करे ॥ ४५ ॥ 
रु रे 
थो लोभादधमो जाता जीवेदुत्कष्टकरममिः ॥ * 
त॑ राजा निधन इला सिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ६६॥ 
जो भ्रधम जातिका पुरुष लेभ से उत्तम जातिके विदित क्मोंसे आजीविका 
करता है, ठखको राजा निर्भन करके शोघ्र ही अपले राज्य से निकाल दे ॥६६॥ 


वर स्वध्मों विशुणो न पारक्यः खनहितः ॥ 
परधमेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥ ६७ ॥ 


, अपना फर्म गुणरहित भी हो तो भी फरणा याग्व है और परजातिका उत्तम 
धरम धोने पर भी न फरे। पराये कर्म फो करनेचाला पुरुष शीघ्रह्दी जाति से 
पतित हो जाता है ॥ &७ ॥ 

वेश्योःजीवन्सपरमेण शुद्रवृत्तापि वर्तयेत्‌ ॥ 
, अनाचसजञ्ञकार्याण निवर्तेत च शक्तिघान्‌ ॥ &८॥ 
वेश्य अपनी बृक्ति से आज्ञीवन नहीं कर सके तो आपत्कांल में श॒द्र की 
घृत्त हा आदरण करेपरंतु ्िज्ञाति का उच्छिए भेजन आदि अकायौंको घज् दे 
और जब शक्तिमान्‌ दो जाये अर्थात आपत्काल निवृत्त हो जाबे तब शुद्ववृत्ति से 
निमत्त दो जाय ॥ ८४ 
झ््‌ शु क्न्‌ वस्तु $ ग एछऐे 
अशपनुपेसतु शुश्ूपां शूद्रः करत द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
अनदारात्यं प्राप्तो जीवेत्ारककर्ममिः ॥ ६६ ॥ 


जा शुष्त आपत्काल में द्ििजातियों फी शुध्रपा सेवा करने में समर्थ न दी 
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और उसका कुट्ुम्ब छुधा से पीड़ित होता है तो बह फांदककर्म अर्थात्‌ कटाई 
छा घनाने आदिके कार्मों से आजीवन करे ॥ &£ ॥ 
येः कममिः प्रचस्तिः शुभ्रष्यन्ते दजातयः ॥ 


तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥१०णा 


जिन कर्मों से,द्विजातियाँ की शुअ्र॒षा होती है तिन कारुककर्म और शिंद्पी- 
कर्स अर्थात्त अनेक पकार के' चित्राकारी ओआदि का काम था काप्ठ गढ़ने का 
फाम करे ॥ १०० ॥ 


वेश्यवृत्तिमनातिछस्जाह्मणः सं पथि स्थितः ॥ 
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्म समाचरेत ॥ १०१ ॥ 
अपनी दृत्ति में स्थित हुआ व्राह्मण जो आजीविका नहीं कर सके 
तो बेश्यच्ुसि को न करके आगे कहे इस धर्म का आभ्रय करे ॥ १०१ ॥ | 
स्वतः प्रतिगृह णीयादूबाह्मणस्वनय गतः ॥ 


ः पतरित्र दृष्यतीटोतद्धमततो नोपपथते ॥ १०२ ॥ 

आपत्काल को पूृष्त हुआ ब्राह्मण स्तब से अर्थात्‌ निदित जनों से भी पृति- 
अहद दान ले लेवे क्‍योंकि पविन्न जो है घह दूषित नहीं होता है जैसे गद्गलाजी 
रास्ते के जल से दूषित नहीं होती तैले धर्म शास्त्र की रीति से उसको दोष 
नहीं है ॥ १०२ ॥ 


नाध्यापनायाजनादा गहितादा प्रतिग्रहात॥ 


दोषों भवति विप्रांणां ज्वलनाम्बसमा हि ते॥ १०३ ॥ 


घाह्मयणाों को आपत्काल में निदित पुरुषों को पढाना या निदितों को पज्ञ 
फराना वा पतिग्रद दान लेना इनका दोष नहीं है, क्‍योंकि वे वाह्मण पवित्र होने 
से अरिन वा जल के समान हैं॥ १०३॥ 


जीवितात्ययमापन्नो योधन्‍्नमत्ति युतस्ततः ॥ 


आकाशमिव पढ्लेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ 
जे! आअंह्षण मरणासन्‍्न अवस्था में जहां कही पूछठित्रह दान लेके आ 
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करता है यह पाए से नही लिप्ता है जैसे कीय से आकाश - नहीं लिपता 
दैसे ॥ १०४ ॥ 

अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासपद्‌ वुभुक्तितः ॥ 

न चालिप्यत पापेन ज्षुअ्॒तीकार्माचरन्‌ ॥ १०५ ॥ 


अजीगर्त नामक ऋषि भूख से पीड़ित हुआ, अपने पुत्र को मारने को चला 
परन्तु छुघा निश्ृत्त करने फे घास्ते ऐसा आचरण करने पर भी पाप में वह 
लिप्त नहीं कहा गया ॥ १०५ ॥| 


श्वमांसमिच्छन्नातों5त्॑ धर्मावमविचच्षणः ॥ 
प्राणानां परिर्तार्थ वामदेवों न लिप्तवार ॥ १०६॥ 


धर्म श्रथर्म को जाननेवाला घामदेव नामक ऋषि छुधा से पीड़िस हुआ 
पाणों की रक्षा के वास्ते कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा करता हुआ पाप से 
लिप्स नहीं हुआ ॥ १०६॥ 


भरद्वाजः ज्ुधातेस्तु सपुत्नो विजने बने ॥ 
वह वीगाः प्रतिजग्राह इधोस्तक्णो महातपाः ॥१०७॥ 


पुत्र सहित भरद्वाज नामक महमुनि ने निर्जन वन में उपवास के कारण 


घुधा से पीड़ित चृघु नामवाले तक्ष शिल्ी को बहुत सी गौओं को अहरा 
फिया ॥ १०७॥| 


जुधातेश्चात्तुमभ्यागादिश्वामित्रः श्वजाधनीम्‌ ॥ 
पगझलहस्तादादाय धर्माधमविचक्षणः ॥ १०८॥ _ 


छ्घा से पीड़ित धर्म ऋधरम को जाननेवाला विश्वामित्र ऋषि चांडाल के 
हाथ से कुत्ते के मांस को अददरा फरके जाने को तैयार हुए ॥ १०८ ॥ 


: भ्तिग्रहायाजनाडा तथेवाध्यापनादपि ॥ 
प्रतिग्रहः भेत्यव्‌रः प्रेत्य विप्रस्य गहितः ॥ १९०६ | 


प्राह्मणको निदित अनोको पढदाना, यक्ष करना उनका प्रतिग्रद दान लेना 
एल सषाम भतिप्नद सबसे विदित है लय तक पढ़ाना यज्ञ करना आदिसे ग़ुज- 
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रान हो जद तक पतिग्रह न लेवे, बिलकुल गुजर न हो तब अखत्‌ पुरुषोंका 
भत्तिश्नह लेके गुजर करे ॥ १०६ ॥ 


'याजनाध्यापने नित्य॑ क्रियेते संस्कृतामनाम ॥ 
प्रतिग्रहस्त क्रियते शूद्र॒दप्यन्यजन्मनः ॥ ११० ॥ 

- यज्ञ कराना अध्यापन अर्थात्‌ वेद आदिका पढ़ाना ये कर्म संस्कारचाले 
द्विजातियोके ही कराये जाते हैं और पू्तिग्रह दान तो अन्त्य जन्मवाले शूद्रसे 
भी किया जाता है ॥ ११० ॥ 

७३ ध्यृ प 
जपहोमेत्येनो याजनाध्यापनेः कृत ॥ 
प्रतिग्रहनिमित्त तु त्यागेन तपसेव च॥ १११॥ 
जो निद्ति पुर्षोको याजन अध्यापन फरानेके पापका भागी होता है वह 

झआगे कहे हुए जप हेमके प्रायश्विचसे दूर हो जाता है और पूतिग्रह निभित्तका 
पाप पूतिग्रद द्ृष्य व्यागनेसे श्लौर तपकरनेसे दुर होता है । १११ ॥ 

शिलोब्छमप्याददीत विप्रोष्जीवन्यतस्ततः ॥ 

प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयमांस्ततोः्प्युब्छः प्रशस्यते ॥ ११९॥ 

' जहां अपनी आजीजिका वराह्मण किसी प्रकार न'कर सके तो वह शिलोंछ 
चृत्तिको ग्रहण करे शिलच्रत्तिसे उंछ अर्थात्‌ एक एक दानां चुगके लाना और 
भी श्रेष्ठ है १११२॥ 

ड्रिं (५ | कप 
सीदड़िः कुष्यमिच्छड्धिंधनं वा पृुथिवीपतिः॥ |" 
याच्यः स्पात्स्तातकेंविप्रेरदित्संस्यागमहेति ॥ १६३ ॥ 
धन के न होने से कुडुम्बको पीड़ा हो रही हो तब गृहरुथी बाह्मणौकों घान्य 
घरुत्र आदिके वास्ते धार्मिक क्षत्रियले याचना करनी चाहिये। जो देनेकी इच्छा 
. नहीं करता है उसे त्याग देवे ॥ ११३॥ 
अकृतं च कृतात्तेत्राहेरजाविकमेव च ॥ 
हिरण धान्यमन्नं च पूर्वे पू्रमदोषबत्‌ ॥ ११४ ॥ 


खेतमें जो बिना वोया हुआ धान्य उत्पन्न हुए है वह बोण खेतके धान्यसे - 
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दोषरदित है। गी बऊर्य भेड़ खुर्ण घान्य ये सात घस्तु पहले बार पाप्त हुई, 
दोष रहित हैं ॥ ११४ ॥ 


सप्त वित्तागम्ा पर्या दायो लौगः क्यो जयः ॥| 


प्योगः कर्मयोगश्व सत्नतिगृह एवं च॥ ११५ ॥ 
कुडुम्वके हिस्सेका धन, भिन्न आदिसे निधि आदि धनका लाभ और ये तीनों 
याते यारावरणों को घनके आगप्नके वाणिज्य के वास्ते कहीं हैं। जीतकर पाया 
छुआ धन क्षत्रिय का है और सूद ब्याजकी आजीविका वाणिज्य ये कर्म धनवृुद्धि 
के वास्ते वैयपद्े हैं श्रेष्ठ पृतिप्रह घन बराह्मण का है ॥ ११५॥ 


विद्या रिल्प॑ भृतिः सेवा गोरत्यं विपकिः कृषि: ॥ 


धृतिभेत्यं कुप्तीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११ ६॥ 
चेद्यक तक चित्राम गंध युक्ति शिशपकर्म सेवाश्वत्ति अथांत्‌ नोकरी गौओं 
की रक्षा दुकान, खेती संतोष, भित्ता अहण करना, व्याज्की आजिविका ये दश 
धर्म आपत्‌ कालमें आजीवन वास्ते कहे हैं॥ ११६ ॥ । 


तह्मणः ज्षत्रियों वापि नैव पयोजयेत ॥ 


बच 


काम तु खजु धर्मार्थ दयायावीयसेल्काम ॥ ११७ ॥ 
पतश्षण ओर क्षत्रिय आपत्‌ कालमें भी व्याज धनक्ो न बढ़ाये किन्तु निकृष्ट 


फर्म करके अयने धर्य के चास्ते कही हुई बृत्तिसे आजीवन करे ॥| ११७॥ 


_ बन पर शक्तवा किल्बिवाटयतिमुच्यते ॥ 


ि 
पड माददानोधप क्षत्रियो भागमापदि ॥ ११८ ॥ 
गेतोक्ने उपजे घान्य भादिक। चौथा हिस्सा लेता हुआ राजा आपत्‌ कालमें 
परम शक्तिसे प्‌जाकी रक्षा कस्ता डुआ सब पापसे छूट जाता है ॥ ११८॥ 


स्रधर्षो विजयस्तस्प नाहवे स्वाषराइ्मुखः ॥ 
शस्त्रेणु पेश्यान्‌ रक्षित्ता धम्मेमाहास्येद्ब॒लिम ॥११ ६ 


उुझ में जय पाना राजा का स्वचते हैं, राजा युद्धमे पराष्टमुख न हो श्रर्थात्‌ 


'द दिव्यकर गाये नहीं । चौरदिफॉोसे चैश्योंकी, रक्षा करके उनसे धर्मके अल- 
0. 
११६॥ 


सार यवायोग्य अवना फर ले ले३॥ 
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धान्येष्ठम॑ विशां शुल्क विश कार्पापणावरम ॥ 
कृमापंकरणाः शूद्राः काखः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥ 


राजर अपत्तिकालमें धान्यके समूद से बैश्यसें आठवां साग कर लेवे और 
- छुकान आदिकी विक्रीकी चीज़ोका वीसथां भाग लेबे कारघ शिल्पी श॒द्र इनसे 
: काम करवा लेवे, पर अन्य-कर नहीं लेबे ॥ १२० ॥ 


शूद्रस्त वत्तिमाकांचन्‌ ज्त्रमाराधये्दि ॥ 
धनिन वाप्युपाराध्य वेश्य॑ शूद्रे जिजीविपेत ॥ १११ ॥ 


शद्र जो वाह्मयगाकी सेवा वा टदल करता छुआ अपना गशुजारा नहीं कर 
सके तो चनत्रियकी परिचर्यां करे त्त्रियके अभावमें धनी वेश्यकी सेचा करके आजी: 
चन करे इन तीनोके अभादम पहले कहे शिल्पी आदिके कर्मो' को करे ॥१२१॥ 
मम ६५५ तु ल्‍ 
स्वरगायियुमयार्थ वा विप्रानाराधयेत्तुसः ॥ 


जातब्राह्मण॒शवंदस्य सा हयस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ 


 स्वर्गलोककी पराप्तिके वास्‍्ते और इस लोकमें अपने गुजारेके घास्ते शद्र 
' आंह्ारणोह्दी की सेवा करे, क्योंकि'वद बाह्यणका सेवक है। सेवक शब्द्से शूद्रकी 
ऋृतछत्यता है ॥ १२२॥ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्ट कम कीत्यते ॥ 
यदतोञन्यद्धि कुरुते तद़वत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 


बाहायण की सेचा करना शूद्र का परम धर्म कहा है और श॒द्र जो अन्य 
कर्म करता है वह सब निष्फल हो जाता है ॥ १२३॥ 


प्रकस्या तस्य तेशेत्तिः स्वकुटिम्बायथाइतः । 
शक्ति चावेच््य दात्यं च भत्यानां च परिग्रहम ॥१२४॥ 
परिचारक शद्॒के कर्मका उत्साह और परिचर्याकी सामथ्यंको देखके तथा 


उसके कुडुम्बके खर्चकों देलकर और उसकी चतुराई देखकर बाहमण अपने 
घरके अलुसार उनको आजीविका फर द्‌ ॥ १२४ ॥ 


उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च्‌ | 
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पलकाश्वैव धान्यानां जीर्णाश्रिव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥ 
सेवक शद्गके वास्ते वृह्ण उच्छिष्ट मेजन, पुराने चस्त्र और धान्योंके 
बाकी रहे फण पुराने वरतन भांडा चगैरद दे ॥ १२४ ॥ 


न शद्दे पातक॑ किचिन्न च संस्कारमहति । 


नास्याधिकारों धर्मेषस्ति न धर्मा्तिपेधनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
शूदको लस्सन आदि भक्षण करनेमें कुछ पातक नहीं है । शूद्र उपनयन 
झादि संस्कारके योग्य नहीं है। यज्ञ आदि धर्म करने भी इसका कुछ अधिकार 
नही है। पाक यशादिक धर्मों से इस शूद्वका निषेध भी नहीं है ॥ १२५ ॥ 
धर्मसवस्त धर्मज्ञाः सता वृत्तमनुछ्ठिताः । 
मन्त्रवर्ज्य न दुष्यन्ति प्रशंसा प्राप्नुवन्ति च ॥ १श७॥ 
जो अपने घर्मको जाननेवाले धर्मप्राप्तिकी इच्छा फरनेयाले श्रेष्ठ पुरुषोके 
आचारका अजुष्ठान करनेवाले शूद्र हैं वे मंत्रको वर्जके नमस्कार माश्रसे पंचयशों 
को करते हुए दोषको नहीं प्राप्त होते हैं,अपितु उत्तम पुशंसाको पृप्त 
होते हैं ॥ १२७ ॥ 
यथा यथा हि सद वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।' 


तथातथेम चाम्मु च लोक प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ 

शूद्र जैसे जैसे अच्छे पुरुषांका आचरण करता है और पराये गुणोकी निंदा 

नहीं करता दै तैसे तैसे इस लोकमें चिख्यातिको पृप्त होता है, और परलोक में 
डत्कणताको पाप्त होता है ॥ १२८ ॥ 


शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो घनसंचयः । 
शूद्ों हि घनमासाथ ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२६ ॥. 


घन फमानेको समर्थ शूद्र कुरुँ उके निर्वाहमात्र और पंचयक्ष आदि कर्मके 


योग से अधिक घनका संचय नहीं कर क्योंकि अधिक धन होनेसे धनके मदसे 
चह शूद्र चाम्ह॑णौको ही पीड़ा देता है ॥ १२६ ॥ 


एते चतुर्णो वर्णानामापद्धर्मा प्रकीतिताः । 
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यान्सम्यगर्नुतिए॑न्तों बजन्ति पंरमीं गतिम्‌॥ १३० ॥ 


ये चाय बर्णोके आपत्‌ केालंके धर्म कह दिये हैं इन |सबेको इंसो विघिसे 
करते हुप्ट मनुष्य परम गतिको भ्राप्त होते हैं ॥ १३० १ 


एप धर्मविधिः क॒र्त्स्सश्रातवण्य॑स्य कीतितः। 
अतः पंरं प्रवद्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम ॥ १३१॥ 


यह चार्रों बर्णोकी संपूर्ण कमंकी विधि कही है श्रव इससे आग प्रायश्चित्तके 
शुभ अनुष्ठानफों कहे ॥ १३१॥ 


इति मानवे धर्मशास्त्रे मुगप्रोक्तायां संहितायाँ 
दशमोद्थ्यायः ॥ १० ॥ 


इंति मलुरूुठ॒ति भाषापकाशे देशमोध्यायः ॥ १० ॥ 


_ अंधे 


४२६ पे मजुस्खति भाषाप्रकाश २ 
. आथ एकादंशोध्ब्यायः | 
सान्तानिक यक््यमाएमथर्ग सवेवेदसम्‌। 
गुवंध पितृमात्र् खाध्यायाध्यु पतापिनो॥ ९ ॥ 
नवैतान्‌ स्नातकानियादुजह्णान्धममिच्ुकान्‌ । 
' निम्लेभ्यो देयमेतेम्यो दान विद्या विशेषतः ॥ २॥ 
संतान उत्पन्न करनेके वास्‍्ते, चिवाहके चास्ते, यज्ञ आदिके चास्ते, मार्ममें 
ब्यलनेके वास्ते यज्ञ किये हुए ग्रुरुके घास्ते वा मावा पिताके घास्ते मांगनेवाला 


विद्यार्थी, ब्रह्मचारो, रोगी ये नो वाह्मण मिक्ता मांगनेके योन्य हैं, सो ऐसे घन- 


रहित के वास्ते गो सुचर्स आदि धनको इनके विद्या गुणके अन्लुसार ।अबश्य 
दैवे ॥ १-२ ॥ 


एतेभ्यो हि द्विजास्यू भ्यो देयमन्नं संदक्षिणंम्‌। 
इतरेभ्यो बहिवेदि कृतान्नं देयमच्यते ॥ ३ ॥ 
इन नौ श्रेष्ट याह्मणो के अर्थ दक्षिणासहित अ्न देना चाहिये और अन्‍्योंफे 
लिये वेदीसे वाहर पकाया हुआ.अस्न मात्र देना योग्य है॥३॥ 


सबेस्ाति राजा तु यथाई प्रतिपादय्रेत । 
ब्राह्मणान्वेदविद॒षो यज्ञार्थ चैव दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 


राजा वेदको जाननेवाले व्‌ झणोको संपूर्ण प्रकारके मणि मोती आदि रत्नॉको 
दे और वहुत सा धन भी देवे ॥ ७ ॥ द 


कृतदारोधपरान्दारान्‌ मिक्तिता योएघिगच्छति | 
रतिमात्र फल तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५॥ 
जो विचाहा हुआ वाह्मण मिक्षा सांग कर दूसरा विवाह करता है उसको 


रमण मात्रका फल है और उससे उत्पन्न हुईं संतान धन देनेवालेको है इस वास्ते 
भिक्ता मांगे दूसरा विवाह न करे ॥ ५॥ है 


धनानि तू यथाशक्ति विग्रेष॒ प्रतिपादयेत्‌ । 
वेदवित्सु विविक्तेव प्रेयय खर्ग समश्नते ॥ ६ ॥ 
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जो पुर वेइके जाननेवाले कुझुम्वी आह्मणके अर्थ गो सुबर्ण आंदि धनको 
देता है बह मरने पर स््रगल्ोकक्षो प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ __ .#. 


यस्‍्य जेवारपिक भक्त परयाप्त यृत्यवत्तये॥ 2: 
अधिक वापि विद्येत.स. सोम॑ पातुमहति-॥ ७ -; 


जिस ब्राक्षण के तीन वर्ष तक शथवा, कुछ अधिक दिनों तक कुट्स्ये: 
फेषणु के चारनते घर में खर्च चलने योग्य घन हो घद सोमयोग फीरने को 
याग्य है ॥ ७ ॥ हि [8 0३ ष्ग्५्ल 


अतः सल्पीयसि हव्ये यः सोम पिर्॑ति दविजः ॥ 
से पीतसोमपूर्वोषपि ने. तस्याप्लीति तेत्फेलम ॥ ८ ॥ 


' इस बास्ते जिसके पास-इससे थोड़ा:द्व्य है-चेद्;जो ' यदिःसोमेयाग/ करता 
है तो उ्चका किया हुआ -सोमयाग नित्य दीक संपूरो नहीं- होता है;.उसको अब- 
श्य.दूखसर सोमयूग करना चाहिये ॥.८ ॥-; ४४ हे तल 


शक्तः परजने दाता. सवजने-दुःखजीविनि | * *+ 
मचापातों विषसादः- संधमंप्रंतिरुपकः ॥ ६ ॥ 


जो बहुत ,घनीः पुरुष: पालन ग्राग्य माता पिता आदि तथा जझातिजनों की 
डुखी अवस्या होते हुए -भी.वश के वास्ते अत्य जंतों के अर्थ दान देता है चह 
दान धर्म का प्रतिकपक है, कुछ साज्षात्‌ धर्म नही ।मध्वापात, अर्थात लोमयाग 
करना प्रथव यशक्ारक है, अन्त में चिष के समान है | इस वास्ते नरक फंख का“ 
हेतु दोने से प;ऐेसा न करे ॥ & ॥ पु 7 


53] ५ ॥५4 


भृत्यानायुपरोधेत यकरोटोघंदेहिकफूक 7... 


तडात्यछुलोदक जीवतश्न, सुरतस्य च्‌ ॥, १० ॥, 
भ्रृत्य अर्थात्त्‌ पुत्र स्त्री आदिकों को कलेश-देकर जो परलोक के-वास्ते दान 
आदिक करते है घह दान उस-दाता क़ो.जीवनकाल में त॑था:मरने पर भी दुःखीर 
कै फल को देनेवाला होता है ॥-१०॥ “ धो ः ए 


यत्ृश्वेञ्मतिरुद्धः स्यादेकेनाड्रेन धृज्वनः ॥ 
ब्राह्मएस्थ' पिशेषेण धामिके सतिं राजनि ॥ ११॥ 


रे 
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यो वैश्यः स्यादबहुपशु्दीनक्रतुरसोमपः ॥ 


2७ 
कुटम्बात्तस्य तदृद्रव्यमाहरेयजसिद्धये ॥ १२ ॥ 
जागिक' राजा के राज्य में क्षत्रिय आदि किसी का अथवा विशेष फरके 
- किसी ब्राह्मणके यशर्म किसी अंग की कमी से रुक रद्या हो वहां यदि कोई चैश्य 
पशु ओदिकों की समृद्धि से युक्त हो और पञ्च यज्ञाविकों से रद्दित हो और 
सोमयाजी नहीं हो, तो उसके घर मे उस यज्ञ के अंग समाप्ति योग्य द्वव्य को 
चेरी से श्रथवा वल से राजा हर लेवे ॥ ११५॥ १२॥ 


आहरेत्रीणि वा दे वा काम शूद्रस्य वेश्मनः ॥ 
न हि शुह्॒स्य यज्ञेप कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥ 
यह्ष के दो अंग अथवा तीन अंग हीन दोने में अपने प्रयोजन फे वास्ते दो 
अंगों की पस्तु को अ्रथवा तीन अंगों की वस्तु को शूद्ध के घर से जबदंसस्‍्ती 


अथवा चोरी से हर लेवे क्‍योंकि शझ॒द्र का यश से सम्बन्ध फभी भी नहीं है। 
इस घास्ते उसके घर से मांग फे नही लेवे ॥ १३॥ 


योधनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहसूग॒ुः ॥ 
तयोरपि कुठम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
जो अग्निहोत्ष आदि कम नहीं करनेवाला त्राह्यण सो १०० गौओ के प्रमाण 


के समान घनवाला हो और जो अप्निद्दोनत्न सोमयाग आदिकों को नहीं करने- 
वाला है घद हजार गौओं के समान धनवाला हो तो ऐसे दोनों के घर से भी 


निश्शंक होके धन को हर लेवे ॥ १७ ॥ 
आदाननित्याच्चादातुराहरेद्प्रयच्छतः ॥ 


तथा यशोःस्य प्रथते धर्मश्चेव प्रवर्धते ॥ १५॥ 


पर जिसके नित्य प्रति प्रतिग्रहद दान का ही धन है ऐेसे आह्यण को जो यदि 
मांगने से ध्रन नहीं मिले तो विना देनेवाले के धनको जबदंसस्‍्ती से हरके 
यह के वास्ते लेवे ऐसा करने से इसकी ख्याति बढ़ती है और ' धर्म 


बढ़ता है ॥ १५ ॥ 


तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि पहनश्नता ॥ 


# ११ श्रध्याय, प्रायशिद्त निरूपण # ४२६ 


अश्वस्तनविधानेन हतेव्यं हीनकर्मएः ॥ १६ ॥ 
तीन दिन के उपवास वत में चौथे दिन प्रातःकाल भेजन के समय दान 
आदि धर्म के वासस्‍्ते धन से रहित होवे तो एंक दिन के गुजारे लायक चोरी से 
घन का हरना योग्य है ॥ १६ ॥ 


खलात्लेत्रादगारदा यतो वाप्यपलम्यते ॥ 
आख्यातव्यं त तत्तस्मे पच्छते यदि पच्छति ॥ १७ ॥ 


घानन्‍्य निकालने की जगह से वा खेत से तथा घर से जो धान्यादिक लाया 
गया हो उसको यदि उसका स्वामी पूछे तो कह देना चाहिये कि अम्ठुक निमित्त 
के वास्ते यह चोरी की है ॥ १७ ॥ 


आं्मणस॑ न हतंव्यं क्षत्रियेण कदाचन॥ - 
दस्युनिष्किययोस्तु स्वमजीवनच हतु महँति ॥ १८ ॥ 


चत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी भी नहीं दहरना चाहिये और छझुधा से 
पीड़ित हुआ छ्त्रिय निषिद्ध आराचरण और चेरी की बृत्ति करनेव्राले ऐसे 
बाहायण ज्ञत्रियों के धन को हरने को येग्य है ॥ १८॥ 


- योध्साधभ्योउ्येमादाय साधम्यः संप्रयच्छति ॥ 
स कृता प्लवमात्मानं संतारयति तावभो ॥ १६ ॥ 


जो पुरुष हीन कर्मोचाले दुए जनों के पास से ध्रनको चार के उत्तम कर्मों 

: ब्ले साधु जनों के श्र्थ देता है चह अपने आंत्मा को नौका रूप करके उन 
' दोनों को दुःख से पार उतार देता है ॥ १६ ॥ हे 

द्धन॑ं यज्ञणीलानां देवसं तद्िदुबु घाः ॥ 

अयज्वनां त यद्धित्तमासुरसं तद॒ुच्यते | २० ॥ 

सबेदा यश करनेवालों का जे। धन है उसको यश आदिकों में नियुक्त करने 

से बुदुधिमान्‌ जन देवस्व अर्थात्‌-देवताओं का घन कहते हैं और यज्ञ नहीं 

करनेवालो के धन को राक्षससंबंधी घन कहते हैं'॥ २० ॥ 


न तस्मिन्धारयेदण्ट धामिकः पथिवीपतिः॥ 
ज्त्रियस्य हि बालिश्यादबाह्णः सीदति ज्ुधा॥रशा। 


नी 
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कल प्रयोजन के वास्ते धन को हसनेताले वृह्मण को धार्मिक राजा 
दुरड नहीं दे क्योंकि ज्जिय और राजाके ही सूखेपन से वाह्मण जुघा से पीडित 
होता है ॥ २१ ॥ 
दस्य बत्यजन ज्ञाता सकुटमान्महापतत ॥| 


श्रतशीले च विज्ञाय इति धम्पोँ प्रकल्षयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा उस ब्राह्मण भृत्य कुटुग्व थरादिको फो बिचारके ओर उस ब्ाह्षणको 
घैदको जावनेशालो समभाझे उसकी आजीविकाका वंदोवस्त कर देवे ॥ २२ ॥ 


कल्ययिलास्य बृत्ति व्‌ रचदेन समन्ततः । 
ग़जा हि घमपड़भाग तस्मात्माप्नोति रक्ितात्‌ ॥२१५॥ 


राज इस ब्राह्मण॒की आजीविका का बव॑ चवान करके फिर इसक्नी सब तरफसे 
रक्ता करे क्योंकि उसकी रक्तां करनेसे उस बाह्मणके धर्मकफा छुठा हिस्सा राजा 
को प्राप्त होता है ॥ २३॥ 


न यज्ञाथ धन शूद्राद्प्रो मिक्तेत कहिंचित्‌ । । 
यजप्रानो हि शिक्तिता चण्डाजः प्रेय जांयते ॥ २४॥ 


चाह्ायण यश्ञके वास्ते शुद्रसे धनकोी कभी भी नहीं मांगे फ्योक्ति श॒द्नसे घन 
मांगक्रे यज्ञ करनेयाला वाह्मण मरने पः चंडाल होता है,॥ ९७ ॥ . , 


यत्ञाथम्र्थ मिक्षित्रा यो न सर्व प्रयच्छति । । 
स याति भासतां विप्रः काऊतां वा शतं समाः ॥२५॥ 


सो चह्मण यज्ञके वास्ते घनको मांगकर फिर उस सम्पूर्ण घनको यत्ञमें नहीं 
लगाता है वह मरकर जुगनू तथा कुत्ता दोता है अथवा सौ १०० वर्ग तक कौआ 
दोतः है ॥ २५ ॥ 


दास जाह्मएस्व॑ वा लोभेनोपहिनस्ति यः । 
स पापात्मा परे लोक शृत्रोच्छिष्ेन जीवति ॥ २६॥ - 


जो पापी पुरुष देवताके द्रव्यकों अथवा वाह्मंणके दृव्यको लोभसे हरता है 


चह मसने पर परलोकमे गीध्रके जूठे मांत आदिसे जीता है अर्थात्‌ निछए जीव 
* की योनिमें जाता है ॥ २६ ॥ हे 


& ११ अध्याय; प्रायश्ित्त निरुपण # ४३१ 
- :हष्टि वेश्वानरी नित्य निर्मपेदब्दपर्यये । 
वलुप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यथंमसंभवे ॥ २७ ॥ 
शर्ष समाप्त होनेपर दूसरे वर्षके पयत धर्थात्त चेत्र शुक्ल आदिम जो विहित 
खसोमयाग है उसके न होनेसे < सकी दोपनिदृत्तिके वास्ते यज्ञ फ्री जाती है वह 


घेश्वानरी इष्टि कहाती है। इस इष्टिकी-सिद्धिके श्र्थ सबेंदा उक्त -यैतिसे शूद्ध 
आदिकसे धनको अहण करें॥ २७ ॥ 


आपत्कत्पेन यो धर्म कुरुतेननापदि दिजः | 
स नाप्नोति फल॑ तस्य परज्रेति विचारितम॥ २८ ॥ 


जा छ्विज आपत्कालके विना आपत्कोल में कहे हुए धर्मके अज्भुसार चर्त्तता 
है यह परलोकर्म उस धर्मके फलको प्राप्त नही होता है ऐसा मठ आदि ऋषियों 
का विचार है ॥ २८ ॥ 


विश्वेश्च देवः साध्येश्व बाह्मणेश्च महपिभिः । 
आपत्सु मरणाड्रीतैविंधेः प्रतिनिधि: कृतः ॥ २६ ॥ 


विश्वेदेव साध्यसंक्षक देदता/महर्षि बाह्मण इन्होंने आपत्कालमे सत्युके भयसे 
सोमयज्ञादिकोकी प्रतिनिधि बेश्वग्नरी आदि कल्पित की हे सो झुख्य विधिका 
खंभव होनेमें कल्पित विधिकरी न करे॥ २& ॥ 
प्रभ: प्रथमकृल्पस्थ योपनकल्पेन वतते । 


0० ४४६ 


न साम्परायिक तस्य द्मेतेविद्यते फलम ॥! ३० ॥ 


जो पुरुष मुख्य अनुष्ठान कम करने में समर्थ हो चदह उसके अभोवम्म कहे 
हुए प्रतिनिधि कर्मको न करे क्‍योंकि उस दुबद्धिवालें को. परलोम, उसका फल 
नहों होता,है ॥ ३० ॥ 


न ब्राह्मणोवेदयत किल्चिद्राजनि -धर्मवित | । _ « 
खंवीर्येणेव तान शिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥ 


धघर्मको जाननेवाला ब्राह्मण अपराध करनेवाले पुरुषोकों राजाके वास्ते न कहे 
कितुउन अपमान करनेचाले जनो को अपनेही शाप आदि के बल्ले दंड दे ॥३५॥ 


, स्ववीयाद्राजवीर्या सववीर्य बलवत्तरम ॥ 
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७ अर 


तस्मात्खेनेव वीयेंण निगृह णीयादरीन्‌ द्विजः ॥३श॥ 
राजसामथथ्ये पराधीन है अपनी सामथ्य स्वाघीन और श्रधिक बलवाली है 
इस यास्ते ब्राह्मण शत्रुओंको अपनेद्दी वलसे वशमें करे ॥ ३२॥ 


श्रुतीरथर्वागिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌ । 
वॉक्शसत्र वे आह्मणस्थ तेन हन्यादरीन्‌ द्विजः ॥३३॥ 


अथर्यंण वेदकी दुष्ाभिचारवाली श्रुतिके श्रनुसार निस्संदेह होके वर्त्ते उसमें 
यही आशप है कि त्राह्मणकी घाणी शस्त्ररूप है इस वास्ते द्विज उस घाणीरूप 
शरुतसे शन्रुओंका नाश करे ॥ ३३ ॥ 


क्षत्रियों बाहुवीमेंण तरेदापदमात्मनः । 
धनेन वेश्यशूद्रो तु जपहोमेद्धिजोत्तम! ॥ ३४ ॥ 


चतिय अपनी अपात्तिको भुजाके पराक्रमसे दूर करे और चेश्य तथा शबद्भ 
धन देके शत्रु आदिको दूर करें और बाह्मण अभिचंरात्मक जप होम आदिकोसे 
आपत्तिको दूर करे ॥ ३४ ॥ 


विधाता शासिता वक्ता मेत्रो बाह्मण उच्यते ॥ 


किक के ५ 
तस्मे नाकुशलं ब॒यान्न शुष्कां गिसमीरयेत ॥ ३५ ॥ 
विहित कर्मों का अनुष्ठान करनेवाला और पुत्र शिष्य आदिकों फो शिक्ता 
देनेवाला प्रयश्वित्त आदि धर्मों का कहनेंवाला, संपूर्ण प्राणियों से प्यार रखने- 
चाला ऐसा दृह्मण कहाता है उलके धास्ते खेटा चचन नंही' कहे और घिकार 
शादि शुष्क वचन नही फंहे ॥ ३५ ॥ 


न वे कन्या न युवतिरनाल्पविद्यो न बालिशः ॥ 


होता स्पादग्निहोत्रस्य नातों नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६॥ 


तरुण अवस्थाबाली बिना विवाही हुई कन्या, थेड़ी विद्यावाला जन, सूर्ख, 
व्याधि से पीड़ित संस्कार फर्म उपनयन आदि से रद्धित पुरुष, ये सब साय॑ 
प्रातःकाल अश्निद्वात्र होम न करें ॥ ३६ ॥ 


८ नरके हि पतर .ने जुह वन्तः स च यस्य तत्‌ ॥ 
तस्माद्व तानऋुशलो होता स्याद्रेदपारूः ॥| १७ ॥ 
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ये पूत्राक्त कन्या आदिक होम करते हुएए नरक को प्राप्त होते हैं और 
जिस किसी की बदले में होम करते हैं वह भी नरक में जाताहै; इस चास्ते बेद्‌ 
फे कर्न में निपुण वेद्‌ को जाननेचाला श्रेष्ठ घाह्मण 'होता' करना चाहिये ॥१७॥ 


प्राजापत्यमदलाश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम ॥ 
अनाहितारिनिभवति ब्राह्मणों विभवे सति ॥ ३८ || 


धन संपत्ति होने में वाह्मण आधानकर्म में अग्न्याथेय की दक्तिणा प्रजा 
पति दैव॒त अश्व को देवे और जो अश्य की दक्तिणा नहीं देता है तो बह झना- 
हदिताग्नि हो जाता है आधान के फल को प्राप्त नही होता है ॥ ३८ ॥ 


पण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रदेघानों जितेझ्धियः ॥ 
न लत्पदलिएेयन्नेयंजन्ते ह कर्थंचन ॥ ३६ ॥ 


श्रद्धावान्‌ भीर जितेन्द्रिय वाहाण तीर्थयात्रा आदि अन्य पुरय कर्मों को करे 
परन्तु कम दक्तिणावाले यज्ञों को फभी न करे ॥ रेढ ॥ 


इन्द्रियाणि यशः स्वगमायः कीर्ति प्रजाः पशून्‌ ॥ 
न्यल्पदक्षिणो यत्नस्तस्मान्नाल्पधनों यजेत्‌ ! ४० ॥ 


थोड़ी दक्षिरावाले यज्ञ चच्चु आदि इन्द्रिय यश स्वर्ग आयु मृत हुएए की 
विश्याति सन्तान पशु इन सब का नाश करते हैं इस चास्ते थोड़ी दक्षिशवाले 
यज्ञ न करे ॥ ४० ॥ 


अश्निहोत्रयपविध्याग्नीन्‌ ब्राह्मणः कामकारतः ॥ 
चाद्धायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌॥ ४१॥ 


अग्निहोद्दी वाह्मरा इच्छा से खाय॑ पातःकाल में अग्नि में हँचन न करे तो 
एक महीना तक चांद्रायण बन करे क्योंकि अग्निहोत्नी को इसका पुत्रहृत्या के 
समान दोष है ॥ ४१ ॥ की 


ये शूद्वादधिंगम्यारथमिरिनहों त्रगुपासते ॥ 
ऋतिजस्ते हि शूद्राणां बह्मयवादिष गहिताः ॥ ४२ ॥ 


जो शूद्व से धन को भ्रहरा करके अग्निदोत्र कर्म करते हैं वेवाहारा वेद्वादी 
'. _ बाहाणों में निन्दित होते हैं, क्योकि वे श॒ुद्रोंके ही याजक हैं; चद् फल उन 
चाहांणां का नही ॥ 8२ ॥ ० "पर 
ह 
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तैषों सततमझ्ञानां वृषलागस्न्युपसेविनाम्‌ ॥ 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत ॥ ४३॥ 


शद् का धन लेकर यज्ञ करनेवाले उन सूर्ख वाहाणों फे मस्तक पर पेर 
रखके वद शूद्र उस दान के कारण परलेक में दुःजों से पार हो जाता है और 
उन वाहयणों को कुछ फल नहीं होता है ॥ ४३ ॥ 


अकुवन्विहित॑ कर्म निन्दित च समाचरन ॥ 


प्रस्तश्चेन्दियायेंष प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
विहित नित्य नैमित्तिक कमों को नहीं करता हुआ और निन्दित कर्मी का 


आचरण करनेवात्ा और इन्द्रियों के विषयों में छासक्त रहनेधाला ऐसा पुरुष 
प्रययश्चित्त करने योग्य है ॥ ४७॥ 


अकामतः हते पापे प्रायश्चित्त विदुबु थाः ॥ 


कामकारूतेश्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
. घिना इच्छा से अज्ञानवश किये पाप में प्रायश्चित्त है ऐसा परिडत लोग 
कहते हैं और कई एक पंडित थेद फे देखने से कहते हैं कि इच्छा किए हुए 
पापका भी प्रायश्विरा है ॥ ४५ ॥ 


अकामतः जर्त पाएं वेदाभ्यासेन शुद्धथति ॥ 
आमतरतु रत मोहात्मायशिचित्तेः पृथिगिधेः ॥ ४६ ॥ 
विना इच्छा के किया हुआ पाप वेद के अभ्वास से नप्ट हो जाता है 
और इच्छा करके किए हुए पाप के अनेक भकार के जुदे २ पायश्चित्त हैं. ॥४६॥ 


प्रायश्चित्तीयता प्राय देवात्वकृतेन वा ॥ 


न संसर्ग' ब्जेत्सड्िः प्रायश्ित्तेकृते द्विजः ॥ ४७॥ 


देव से अथवा प्रमाद से पूर्वजन्म में अन्य शरीर से किये हुए डुप्छत से ._ 
चयीरोग आदिको से सूचित 


दोने से उस पाप का प्र/यश्वित्त किये बिना उत्तम 
पुरुषों में थाजन आदि का साथ नहीं करे ॥ ४७ ॥ 


ईह दुश्चरितेः केविस्केविल्बकतेस्तथा ॥ 
प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रुपविपययम_॥ ४८ ॥ 


# ११ अध्याय, प्रायश्चित्त निरूपण # छरेप 


जन्म में कई एक पुरुष निषिदृध आथरणाो को करके और-कई पूर्व 
“ जन्म के फर्तेब्यों से दुष्ट स्वभाषवाले होते हैँ और कुनखी आदि विपरीत 
रूपवाले द्वेते है ॥ ४८ ॥ 


सुवर्णचोरः कोनख्य॑ सुरापः श्यावदन्तताम ॥ 


ब्ह्महा क्षयरोगिलं दौश्चर्म्य गुरुतत्पगः ॥ ४६ ॥ 
सोना चोरी करनेवाला कुन वी अर्थात्‌ बुरे नर्जोंचाला होता है और मद्रि 
पीनेवाला के काले दांत होते हैं और वृह्महत्यांवाला ज्यरोगी और शुरू की 
रुत्नी की शय्या पर शयन करनेवात्ा बुरे चामवालाइोता है॥ ४६ ॥ 


पिशुनः पोतिनासिक्य सूचकः पूतिवक्रताम ॥ 
धान्यचोगे5ड्हीनलमातिरिक्य॑ तु मिश्रकः ॥ ४० ॥ 
चुगलखेर की नासखिका में ढुगेन्ध का रोग, सूचक के मुख का रोग, धान्य 
का चेारनेवाला अ्रंगहीन, चीज को मिलानेवाला अतिरिक्त श्रथांत्‌ सब बातों 
की कमीवाला ऐसे ये योग जन्मान्तर में हो जाते हैं ॥ ४०॥ 
अग्नहततामयाविलं मौक्य वागप्रहारकः ॥ 


वस्त्रापहारकः श्वेत््यं पंगुतामश्वहारकः ॥ ५४१ ॥ 
अन्न को चुरानेवाला मन्दाग्नि रोगी, चुरा के पढ़नेवाला गूँगा, वस्त्र को 
हरनेवाला श्वित्रकुष्टी, अश्व फो हरनेवाला पागल ॥ ५१ ॥ 
एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सबिगहिताः ॥ 


जडमकान्धबधिरा विक्ृताकृतयस्तथा ॥ ४२ ॥ 
ऐसे कर्मो फे अज्ुसार श्रेष्ठ पुरुषों से निदत जन होते हैं तथा भूर्ण गंगा 
झनन्‍्धा बधिर और विक्ृत आकृतिवाले होते है ॥ १२ ॥ 


चरितव्यमतो नित्य प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ 
निन्येहिं लक्षणयु क्ता जायन्तेषनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ 


लिन्होंने पूर्व जन्म भें अपने किये हुए पापों का ध्रायश्चित्त आदि से नाश 
नहीं किया है वे कुनली आदि इन उपयुक्त लक्षणोबाले दीते हैं । इस चास्तें 
डनको विशुदुधि के अर्थ प्रायश्चित्त को नित्य करे ॥ प३॥ 
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९ ५4 ग्‌ पु 
बह्महत्यं छुरापानं स्तेयें गुवंगनागमः ॥ 
ट (४ कर $ 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्वापि तेः सह ॥ ४४-॥ 
ब्रह्मह॒त्या मद्रिका पीना चेरी करना गुरुकी रुत्ी के संग मैथुन फरना इनको 
महापातकी कहते हैं और इनके साथ रहनेवाले भी मदापातकी कद्दातें € ॥४४॥ 
अन॒तं व ममुत्कपें रुजगामि च पेशुनम्‌ ॥ 
गुरोश्वालीकनिरबंधः समानि अद्यहत्यया ॥ ५५ ॥ 
जातिकी उत्कर्षताके घास्ते मैं च्राह्मण हूं ऐसा ,कदनेचाला और राजहारमें 
चोर आंदिकौको स्यक्र८ अपराध न होते हुए. फांसी दिलानेबाला गुरुको 
भूठा कहनेवाला ये सब दोष ब्रद्महृत्याक्रे समान हैं ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मोज्मता वेदनिन्दा कोट्साक्ष्य सुहृदधः ॥ 


गहितानयतोजग्धिः सुरोपानसमानि पट ॥ ४६ ॥। 
पढे हुए चेद्को अभ्यास बिना भूल जाना, नास्तिक युक्तियोसे बेदकी निदा 
करना, भूठी गवाही देना, मित्रका चध करना, निदित घस्तु जैसे सहखुव आदि 
का भक्तण करचा, ये छुह मद्रिपानके समान हैं ॥ ५६ ॥ 


निक्षेपस्थापहरणं नराश्वस्जतस्य च ॥ 
भूमिवजूमणीनां व रुक्मस्तेयसमं स्मुतम्‌॥ ५७ ॥ 


किसीकी घराहर जमाका हरना, सलुष्य, अश्व, चांदी इनका हरना, भूमि 
हीरा मणि इनका हरवा ये सब खोनेकी चेरीके समान है ॥४७॥ 


रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीषन्तजासु च ॥ 
सख्युः पुत्नस्य च स्त्रीषु गुरुतत्पसमं बिदुः ॥ ५४८ ॥ 


माता भौज्ञाई चहन चंडाली सखी पुत्रवधू इनसे व्यभिचार करना ग़ुरुकी 
भारययांक्रे संग मैथुन करनेके समान है ॥ ५८ ॥ 


गोवधोध्याज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविकयाः ॥ 
उरुभातृपितृल्यागः खाध्यायाग्योः सुतस्य च्‌ ॥ ५६॥ 


* ग्रो-वघ करना, ज्ोलिके कर्मोले दूषित पुरुषोद्दधारा यज्ञ आदि कराना, पर- _ 
स्वरीगमन, अत्माका बेचना, गुरु माता पिता इनका ह्याग करना अर्थात्‌ इनकी . 


# १३९ अध्याय, प्रायश्थित्त निरुपणा # ४३७ 
सेथा न करना, स्वाध्याय वृह्ययश्ञका त्यागवां, श्रोत स्मार्त अग्निमें होम न करना, 
पुत्रका त्यांगना ॥ ४६ ॥ 


परिवित्तितानुजेःनूढे पखिदनमेव च ॥ 


तयोदान च कन्यायास्तयोरेव च याचनम ॥| ६० || 
पहले छोटे पु५ का विवाद करनेसे वड़ेकी परिवित्ति संज्ञा हो जांती है और 
- छोटेकी परिवेत्ता संशा दो जादी है उन दोनौके अर्थ कन्या दान देना और उन 
दोनोंके यज्ञ अ दि करानेमें ऋत्विक होता ॥ ६० ॥ 


कृन्याया दूषणुं चेव वाधु प्यं अतलोपनम्‌ ॥ 
तडागारामदाराणामपत्यस्थ च विक्रयः ॥ ६१ ॥ 


फन्याके अंग प्रच्षेप आदिखे दंप लगाना व्याजकी आजीविका करना, बहा-. 
चर्यमें मैथुन करना, तलाव दगीचा स्त्री संतान इनका देना ॥ ६६ ॥ 


व्रात्यता वान्यवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ॥ 
भृताच्वाध्ययनादानमपणयानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 


, ब्रात्यता अर्थात्‌ यथायोग्य कालमें उपनयन संस्कार नहीं करना, पितव्य 
आदि वांधवोका त्याग, रुपया लेकर पढ़ाना ओर रुपया देकर पढ़ना, तिल 
शादि अविक्रिय घस्तुओं का वेचना ॥ ६२ ॥ मि 

> महायन्त्रप्रवर्तन ५५ 
मर्वाकरेष्वधीकारों मेहायन्त्रप्रेवतेनस ॥ 
दर ५ ५ किक पु र्मः हे 
हिंसोषधोनां र्यांजीवो४मिचारो मुलकम वे ॥ ६३ ॥ 
झुबणं आदिकी संपू्ं खानियोंके स्थानका राजाकी आज्षासे अधिकार जल 
शोकने के वास्ते घड़े प्रवाहोको वाँधने के अर्थ पुल आदि वाँधनां औषधियोंके 
लिये जातिसाच्रकी हिंसा करना, अपनी स्त्रीको वेश्या वनाकर आजीवन करना 
मारण वा मंत्र ओषधी आदिको वशीकरण करना ॥ ६३ ॥ 
इन्धनार्थमशुष्काणां दुमाणामवपातनभ ॥ 
आत्माथ च क्रियारम्मो निन्दितान्नादनं तथा ॥९श॥ 
ईश्नके वास्ते हरे गोले चूत्तोका तोड़ता, देवता पितरर आदिकोके उद्देश बिना 
पाक करना, निदित पुरुषोका अन्न भक्षण करना ॥ ६७४ ॥ 
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अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया ॥ 
असच्छास्तराधिगमनं कोशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ९५॥ 


अधिकार होने पर अग्निहोत्र न कप्ना, चेररी करना, कर्जको कबूल नकरना, 
धतिस्मतियौसे विरुद्ध शास्त्र की शिक्षा मानना, जत्य गीत घाजा झादिकोका 
सेवन करना ॥ ६४ ॥ 


धान्यकृप्यपशुस्तेयं मथपस्त्रीनिषेषणम्‌ ॥ 


स्त्रीशूद्रविद्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌॥ ६६ ॥ 
घान्य तांचा लोहा पशु इनकी चेरी करना, मदिरा पीमेचाली रुतीफे संग 


मैथुन करन।, स्त्री शूद्र वैश्य क्षत्रिय इनका घथध करना, नास्तिकपना से सब 
उपपातक है ६६॥ 


ब्राह्मएस्थ रुजः कृत्या प्रातिर्रेयमययोः ॥ 
जेह्यय॑ च मथुनं पुन्सि जातिश्रंशकरं स्मृतम ॥ ६७ ॥ 


प्राक्षणकों लाठी बगैरहसे पीडा देना, लदखुपर विप्ठा आदि श्र॒प्त य वस्तुओं 
का सूँघना, कुटिलता, पुरुषके मुख गुदा आदिम मैथुन करना, इन कामको करने 
घाले जाति भ्रन्शऋर अर्थात्‌ जातिको म्नष्ट करनेवाले कद्दे गए हैं ॥ ६७ ॥ 


खशश्वोश्मुगेभान|मजाविकवधस्तथा ॥ 
संकरीकरएं ज्ेयं मीनाहिमहिषस्थ च ॥ ६८ ॥ 


गद॒हा घोडा ऊंट सग हरती बंकरी भेड़ी सच्छी सर्प भेंसा इनके प्रति एक 
घुकका वध करना शंक्ररी करणा कद्दाता है ॥ ६८ ॥ 


निन्दितेग्यो धनादानं वाणिज्यं शुद्सेवनम्‌ ॥ 


अपात्रीकरणं ज्ेयमसत्यस्थ च भाषणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


निन्दित पुरुषोसे धनका दान लेना, चणज करना, शूद्रकी सेवा करना, भर 
बोलना, इन पत्येकौक्ो अपा्रीकरण जाने ॥ ६६ ॥ 


इमिकीस्वयोहत्या मद्यानुगतभोजनम 0. 
फ्लेधः कुसुमस्तेयमधेये च्‌ मलावहम || ७० ॥ 


# ११ अध्याय, प्रायश्चित्त सलिरूपण # , धरे& 
कृमि, छोटे जीव, बड़े कीड़े मकजी आदि जीव इनका मारना मदिरिाम मिला 
हुआ भोजन करना फल इंघन पुष्प इत्तकी चोरी करना, धीरज नहीं करना 
इनको मलिनीकरण “ मैलापन ” कहते हैं ॥ ७०॥ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 
येगेत्रतेरपोह्मन्ते तानि सम्यड्बोधत ॥ ७१ ॥ 
ये बहाहत्या आदि यथोक्त जुदे जुदे कहे इुग सब पाप जिन जिन घतोंके 
करनेसे नए होते देँ उन सवोको सुनो ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मदा द्वादश समाः कूटीं कृंवा बने वसेत्‌॥ 


भेज्षाश्यात्मविशुद्धचथ कृचा शवश्रोध्वजम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रह्मदत्या करनेवाला पुरुष अपने मस्तकम घमुरदेके श्विरका चिन्ह बनाके बन 
में कुटी बना दहां बारह घर्षतक वाल करे और अपने पाप दूर होनेके अर्थ 
मिक्षा मांगके भोजन करे ॥ ७२॥ 
' लक्ष्य वस्त्रभतां वा स्थादिदुषामिच्छयात्मनः । 


प्रास्येदात्मानमग्नो वा समिद्धे जिखवाक्शिराः ॥७३॥ 
झथवा युद्मदत्यावाला पुरुष शस्त्रोको धारण करके मरण पर्येन्त युद्धमें 
सन्पुत्त रहे, अथवा जलती हुई अग्नि में नीचेको शिर करके तीन चार अपने 
शरसरको पटक देवे ॥ ७३ ॥ 
यजेत वाश्वमेघेन खजिता गोसवेन वा । 


अभिजिद्िश्वजिम्धां वा त्रिइृतारिनष्टठतापि वा ॥७१॥ 
अथवा अश्वमेध यज्ञ करे वा स्वजित यकज्ष करे तथा ग्रोसव यज्ञ करे अथवा 
अमभिजित्‌ जित्त अग्निएुत इन यज्ञ विशेषोंको करे ॥ ७४ ॥ 
 जपसवान्यतमं वेद योजनानां शर्त ब्रजेत्‌। 
बह्महत्यापनोदाय मितभुद्िनियतेन्द्रिः ॥ ७४ ॥ 
अथवा यबहाहत्या दुर दोने के वास्ते थोड़ा भोजन करता हुआ जितेन्द्रिय रहे 
और चारों बेदौमें से किलो एक चेदकों जपता हुआ चारखौ कोश तक गमन 
[करे ॥ ७४ ॥ 
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सबंस्वं वेदविदुषे आह्मणायोपपादयेत्‌ । ु 
धन वाइजीवनायालं यह वा सपरिच्छदश ॥ ७६ ॥ 
अथवा वृह्महत्या दूर होनेके वास्ते अपना सव धन वेदको जाननेचाले बाह्मण 
के अर्थ दे देवे तथा उस बाह्मणकों जीवनपर्यन्त भोगने खायक धन देवे अथवा 
धन घान्य आदि सब घस्तुओंसे युक्त घर दान देवे ॥ ७६॥ 
हविष्यभुगाधनुसरेशतिसोतः सरखतीम । 
जपेडा नियताहारस्त्रवें वेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


पसही आदि हृविष्य अज्नोको भोजन करे और प्रतीची सरस्वती नदीके प्रति 


गमन करे अथवा नियमपूर्वक आहार करता हुआ तीनों वेदों की संहिता को 
पढ़े ॥ ७७ ॥ 


कतवापनोतु निवसेद्धामान्ते गोब्रजेषपि वा । 
आश्रमे इलमूले वा गोबाह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥ 


चाल, नख, डाढ़ी, सर छ, इनको सुडाये हुए रहे और ग्रामके वाहर चास करे 


अथवा गोशओंके स्थानमें चास करे तथा पवित्र आश्रममें वा तत्षकी जड़के नीचे 


वास करें और गौ बराह्मणोंके हितमें रत रहे ॥ 3८॥ 
नाह्मणार्थ गवायें वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत । - 
मुच्यते बह्महत्याया गोप्ता गोर्मह्मण॒स्य च || ७३ ॥ 


प्राह्मणशके वास्ते अथचा गौओके वास्ते शीघ्रही प्राणोको त्याग देचे क्योकि: 
गो भाहाणकी रक्षा फरनेचाला पुरुष चुह्ाहत्यासे छूट जाता है ॥ ७६ ॥ 


त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सवेसमवजित्य वा। 
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालामे विमुच्यते ॥ ८० ॥ 


प्राह्मणका सर्वेस्थ धन हरनेमें तीन वार शक्तिके अनुसार युद्धमें प्रदत्त हुआ 

र डे पु न 

पुरुष उस सर्वेस्थ चनइरणकी बलह्महत्यासे छूट जाता है और उस धन हरनेके 

निमित्तमे जो याम्हण का मरना दो जाये तो भी इसी विधानके करनेसे उस दोषसे 
छूट जाता है ॥ ८० ॥ 
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. एवं रृत्वतो नित्यं बह्मचारी समाहितः | 
समाप्ते द्वादरों वर्ष अह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकारसे निस्‍्य प्रति ब्रह्म चरयमें सावधान रहनेवालां पुरुष घारद् वर्ष 
व्यतीत द्ोनेमें ब्रह्महृत्याके पापको दूर कर देता है ॥ ८5१ ॥ 
शिय्ट्रा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
समेनोशभुथस्नातो, हयमेथे विभुच्यते ॥ ८२॥ 
अथवा अध्यमेथ यागमें ऋत्विक्‌ व्राक्मणोमं और ज्ञत्रियोँके समागमोँमें 
अद्यहत्याके पापको कहके फिर अवभूथस्नान फरके उस ब्रह्मत्यासे छद ज्ञाता 
है ॥ ८२ ॥ 


धर्मस्य ब्राह्मणों मृलमग्न॑ राजन्य उच्यते । 


तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य: शुद्धधति ॥ ८३ ॥ 


धर्मका उपदेश करनेसे ब्राह्मण धर्मका मूल है और उसका अज्जुष्ठान फरनेखे 
राजा अ्रग्नमाग कहाता है इसवास्ते उनके समागमर्म अभश्वमेघ यक्षमे पापका 
निवेदन करके अवभुथज्ञान करनेसे बह शुद्ध हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


ब्राह्मण: संभवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 


प्रमाएं चेव लोकस्य अल्मात्रेव हि कारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ब्राह्मण उत्पत्ति माजखेद्दी देवताओंका देव है, यहां मजुप्यो्मि प्रत्यक्ष बेदही 
का प्रमाण है, उस चेद्कों धारण करनेवाला प्राह्मण॒द्दी है ॥ ८७ ॥ 


तेषां वेदविदों अुयुखयोश्प्येनः सुनिष्कृतिम । 


सा तेषां पावनाय स्यात्यवित्रा विदृ्णं हि वाकू ॥८५॥॥ 
घेदको जाननेवाले ब्राह्यणौको मध्यम तीनों वेदोंकों जाननेघाले तीन वि. 
द्वान उस पापके प्रायश्चित्तको कहूँ, उनकी घाणी डसके पवित्र करनेके घारते हूँ, 


फ्यौकि विद्वानौंकी घायो पवित्र कही है॥ प्प ॥ 
पद 
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अतोज्न्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः | 


, अह्महत्याइत॑ पाएं व्यप्रोहत्यावत्तया ॥ ८६ ॥ 

इस प्रायश्रित्त गुणविधिसे अन्य कोईसे प्रायश्वित्तको समाधान 
होके ब्राह्मण आदि जो करता है घहमी ब्रह्मत्याके पापको दूर कर देता है 
अर्थात्‌ इन घिथियोंके बीचमें एक कोई भी विधि करनेसे वह्महत्या दूर हो 
जाती है ॥ ८६ ॥ 


हला गर्भमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌। 
राजन्यवेश्यो-चेजानावात्रेयीमेव च खियम्‌ ॥ ८७ ॥ 


ब्राह्मणीके विना जाने हुए गर्भको मास्नेपर, या क्षत्रिय वेश्या रजस्वली 
ग्राक्षणी इन ख्रियोको मारने पर इसी प्रतकों करनेसे हत्या दूर दोत 
है॥ ८७॥ 


उक्ला चेवानृतं साह्णे प्रतिरुद्धय गुरं तथा । 


अपहत्य च निशक्षेपं झला च खीसुहदधम ॥ ८८ ॥ 
सुधर्ण भूमि आदिके विषय में सूठी साक्षी देकर और गुरुके प्रति क्रूर वचन 


कहकर प्रतिरोध करके किसीको धरोहर भारकर स्त्री मित्र इनका वध करके 
प्रह्महत्याको प्राप्त दोता है ॥ ८८ ॥ 


इयं विशुद्धिरदिता प्रमाष्याकामतों दिजय । 
कामतो ब्राह्मणवंधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ८६ ॥ 


यद्द सम्पूर्णों अह्महत्याका प्रायश्चित्त विशेष करके इच्छा किये बिना आ्राह्मण 
के चधमें कद्दा है और जो इच्छासे आ 


वे थांत्‌ जानके ब्राह्मण काबंध करता 
हैँ ढसका पुछ प्रायश्चित्त नहीं कहा है॥ ८६॥ | 


सुर्य पीला दिजो मोहादग्निवर्णा सुर पिबेत । 
तथा स काये तिदंश्थे मुच्यते किल्बिवात्ततः ॥ &० ॥ 


हिज अअकसे मदिगा व्यो पीचेतो वह गरम जलती हु मद्रि को पीकर उस 


# ११ अध्याय, प्रायश्चिसचिरुपण३ ४४३ 


अलती हुई मद्र से उसका जब शरीर दुग्ध हो जाये सब धह उसे पापसे 
छुटता है ॥ 8० ॥ : “.४ : 


गोमत्रमर्निवर्ण वा पिवेददकमेव वा । 
पयो घतं वामरणाद्रोशकृद्समेव वा ॥ ६१ ॥ 


गोसूत्र जल दूध घुत गोबरका रस इनमेंसे एक कोइलेके अग्निले गरस- 
करके मरणापर्येन्त पीबे ॥ &१ 


कणान्वा भक्तयेदव्दं पिव्याकं वा सकृन्रिशि । 


सुरपानापनत्यर्थ वालवासा जी ध्वजी ॥ ६२ ॥ 
अथवा पी हुईं भध्रुख्य मद्रिपानके दोष निवत्तिके घास्ते वर्षदिन पयत ज्ञीखं 
चख्र रक्‍्ज़ जटा धारण करे और मदिरा पीनेका चिन्ह बना लेवे और राजिके 
समयमे एक वार चाचल्म के कियकॉोको अथवा तित्रोकी खरी को भक्तय 
करे ॥ &२॥ 


स॒श वे मलमन्नानां पामा च मलमच्यते । 


तस्मादांह्मएराजन्यो वेश्यश्व नसुर्य पिवेत ॥ ६३ ॥ 


खुर्स मद्रि अज्नौका मल है और घह मल पापरूप कद्दाता है इंख यास्ते 
ब्राह्मण ज्ञत्रिय चेश्य ये मदिराकोी न पीचे ॥ &३ ॥ 


गोडी पेणी च माधी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोंत्तमेः ॥ ६४ ॥ 
गौड़ी थाने गुड़से चनाई हुई पेष्टी, पीठीसे बन ई हुई माध्यी, अर्थात्‌ महुचा 
बच्षके पुष्पोसे बनाई हुईं ऐसे तीन प्रकारकी_मद्रि होती है इनमें जेसी एकं 
पीयी तैसे सब पीई इसवास्ते छ्विजोत्तमोको नहीं पीनी चाहिये॥ &७8 8 
यक्षसक्ञःपिशाचान्नं मयं मांस सरासवम । 
.तदाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हथिः ॥ ६५ ॥ 


मदिरि माँस मदिरिका आसब ये यक्ष राज्रल पिशाच इनके अन्न हैं इस 
चास्ते देवताओं के हविपषको भोजन करनेवाले ब्राह्मणों को इनफा भष्तल नहीं 
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करना चाहिये ॥ &५ ॥ 


अमेध्ये वा पतेन्मतो वैदिक वाष्युदाहरेत्‌ । 
अकायमन्यत्कर्याद्वा आह्मणो मदमोहितः | ६६॥ 


अद्रिपानके मद्से मूढ हुआ ब्राह्मण पतित हो जावे अथवा अपविश्र 
हुआ बेदके घचनोको उद्चारण करे अथवा ब्रह्महत्या आदि अकार्यको फर - 
देता है ॥ ६६ ॥ 


यस्य कायगतं बह्म मथेनापाब्यते सकृत। 
तय व्यपेति आह्मण्यं शूदरल॑ च स गच्छति ॥ &७॥ 
जिस ब्राह्मणके शरीरगत जीपात्मा एक वार भी भद्रासे मिल जाता हद 


तथा एक धार भी जो बआह्यण मद्यपीता है उसका आ्ंह्यणपना छूर 
दो ज्ञाता है और यद्द शूद्रभावको प्राप्तहो जाता है ॥ &७ ॥ 


एपा विचित्रामिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 


अत ऊर्ष्य प्रवत्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम ॥ ६८ ॥ 


यह भद्रिपानका अनेक प्रकोरका प्रायश्चित्त कह दिया है भ्रव इसे आगे 
खुबर्णकी चोरीका प्रायश्वित्त कहेंगे ॥ &८॥ 


सुवर्गस्तेयक्ृद्धिपों रजानमभिगम्य तु । 
सकम ख्यापयन्‌ जुयात्मां भवाननुशास्खिति ॥ ६६॥ 


सुधर्णकी चोरी फरनेवाला धाश्मण राजाके पास जाके अपने चोरोके सब क- 
मोकफो कह्दे और राजासे यह कहे कि घुकको आप खजा दी । यह। त्राह्मण शब्द्से 
मनुष्यमात्रका प्रहण है ॥ ६६ ॥ 


गृद्दील्रा मुसलं शजा सकृद्ध न्याततु त॑ स्वयम्‌ | 


पेन शुरूबति स्तेनो आह्मणस्तपसेव तु ॥ १०० ॥ 
उस चोरस्टे! दिये हुए, मूसलको राजा अदर करके एकवार तिस घोतस्‍को 


# ११ अध्याय, प्रायश्चविसभिरूपण *£ ४४५. 
हनन करे वह चोर तिस धधसे शुद्ध होजाता है और ब्राह्मण चोर तप करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १०० ॥ 

तयस।भपननत्सुस्तु सवर्शस्तेयजं मलम | 
चीखासा दिजोशण्ये चरेदह्महणों बतम ॥ १०१ ॥ 
” छुधणुकी चोरीके पापको तप करके दुर करनेकी इच्छावाला ब्राह्मण पुराने 
पेश्रभारण कर वनमे पूर्वोक्त ब्रह्मघध प्रायश्चित्तमें कद्दा ब्रतका आचरण करे १०१ 
पतेत्रतेरपोहेत पाप॑ स्तेयकृत डिजः । 
गुरुब्लीगमनीयं तु ब्रतेरेभिर्षान॒देत ॥ १०२ ॥ 


इन कहे हुए बतोकरके सुबर्णकी चोरीके पापले द्विज घुर होता है और 
गुरुकी ख्लीके सदड़ गमनके पापको आगे कहेहुए इन बतोकरके दूर करे॥ १०२ ॥ 


. गुसुतल्यमिभाष्येनस्तप्ते सवप्यादयोमये । 
सूर्मी ज्वलन्ती स्वाश्लिष्येन्घुत्युना न विशुद्धबति॥१०३॥ 
_गुरुकी खीसे गमनकरने घाला तथा मातासे गमनकरनेवाला पुरुष जलते 
हुए लोहाके अंगारोपर शयन करे अथवा लोहाकी अग्निसे जलती हुई ख्रीकी 
मूर्सिको पकड़के मर जानेसे शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 


स्वयं वा शिश्नवृषणालुकृत्याधाय चाझलो । 
. नेऋंती दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्मगः ॥ १०४ ॥ 
अथपा अपने लिक्को और चुषणोको आपही काटके अपनी अंजलीमे लेके 
मरणपर्यन्त नैऋत दिशामें चला जावे, कुदिलतासे न चले॥ १०४ ॥ 
खटाड़ी चीखासा वा श्मश्रुलो विजने बने । 
.आजापत चरेह्च्छुमब्दमेक समाहितः ॥ १०५ ॥ 
खटियाके पाय/ आदिको धारण रकक्‍्खे और पुराने बर्खोकों धारण करे डा- 


ढी आदि न्ोंको और वालों घढावे विजन घनमें विचरता हुआ छच्छ प्रापजा 
त्य त्रवतको समाधान होके त्रषंपयंश करे ॥ १०५ ॥ 


श्ष 
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चाद्ायणं वा ्रीन्‍्मासानम्यस्पेन्रियतेन्ियः । 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥॥ 
गुककी छीके संग मैथुन दोपकी निवुत्तिके वास्ते जितेंद्रिय होके तीन 
मद्दीनोतिक चांद्रायरा त्तको करे शांमक आ दि हविप्यानज्न घा शांक मूल फल 
यत्रागू इनका भोजन करे ॥ १०६॥ 
एते्नतिरपोहेयुमहापातकिनों मलम | 
उपपातकिनस्लेबमेभिर्नाना विधे॑तेः॥ १०७. । 
इन उक्ततरतोकरके ब्रह्महत्या आंदि मद्यपतकीके पापीको दूर करवाबे और गो- 
वध आदि उपपातकी पुरुषके पापोंको आगे कहेहुए इन अनेक प्रकारके बरतोकरके 
दूर करे॥ १७॥ 
उपपातकसंयुक्तों गोशे मास यवान्पिबेत । 
अैतवापों वसेहरोह्े चर्णा तेन संवूत्तः ॥ १०८॥ 
गीजी हिंसा करनेवाला जन पक महीनातक जबोका दुलिया पीचे और शिखा 


नय मूंछ डांढी सद्दित क्षौर करवाके तिस मृत गौके चामको ओढके गौओके 
स्थानमें तीन मदोनोत कथास करे ॥ १्०्घ॥ 


चतुथकालम श्नीयादत्तारलवरां मितम्‌ | 


गोमृत्रेणापरेस्नानं दो मासौ नियतेन्धियः ॥१०६॥ 


भामूतसे स्नान फरे, जितेंद्विय रहे, छमिमलवणके विना थोडासा भोजन करे, 
एकदिन भोजन फऱे दूसरे दिन सायंकाल भोजन करे ऐसा विधान दो मदिनो 
गक करे ॥ २०६ ॥ 


दिवानुगन्चेड्रास्तास्तु तिहन्नू्थ रजः पिवेत्‌ | 
शुभृषित्ा नमस्कृत्य रात्री बीगासन मसोत्‌ ॥ ११०॥ 


दिगमें प्रान,क्ात लिन गौओके पीछे पीछे अज्ुगमन करे और उनकी 
रबमे श्वित शोफे भोजनम् था जलपान करे और निनकी व्हलकरके प्रणाम 
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कर फिर रत्रिमं भीत आदिके सहारे होके स्थित रहे ॥ १ १०॥ 
'ठिउन्तीष्वनुतिष्ठेतु अजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ । 
._आसीनासु तथासीनो, नियतो वीतमत्सर ॥ १११॥ 


और जच थे गौ खडी होवे तब आप भी खडा हो जाबे जब तब घथे चलें चक्ते 
जब बैठे तब बेंठे ऐसे नियममे रहे मत्सरतासे रहित रहे ॥ १११॥ 


आतुरामभिशस्तां वा चोख्याप्रादिभिमेयेः । 


पतितां पड्ुलग्नां वा सर्वोपायेविभोचयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
और व्याधिसे पीडित, चोर व्याप्त आंद्कोंके भयसे आक्रांत पडी हुई कीचमें 
घसी हुई ऐसी गौको सब उपायोकरके शक्तिके अच्चुसार छुटवा देवे ॥ ११२ ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भुशम 


न कुर्वीतात्मनखाण गोरूता तु शक्तितः ॥ ११३॥ 
और घाम पड़ता हो; मैघ वर्षता हो, शीत पडती हो, अत्यंत वायु चलती हो 
ऐसे समयमे गौकी रक्ता किये बिना अपनी रक्षा न करेअर्थात्‌ बनसके तो अवश्य _ 
गौकी रक्षा करे ॥ ११३ ॥ 
आत्मनों यदि वास्येषां गुहे क्षेत्र :थवाखले । 
भक्तयन्ती न कथयेलिबन्ते चेव बत्सकम॥ ११४ 
अपने अथवा अन्य जनके घरमें तथा खेत वा धानन्‍्यमे इकठ्ठा करनेकी जग 
ह गौको चरती हुईको तथा वच्छेको दूध पीते हुप््को देखक  कद्दे नहीं ॥ श्श्ड॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोमों गामनुगच्लति । 


स गोहत्याइतं पाप॑ त्रिभिमसिव्यपोहति ॥ १११५ ॥ 
- इस उक्त जिधिसे जो गोवध करनेबाला पुछष गौआका अजुचर होता है यह 
गोहत्याके किये हुए पापसे तीन महिनोंमे छुद जाता है ॥ ११५५ ॥ 
5२५ 
बृषभेकादशा गाश्न दद्चात्सु चस्तित्रतः । 
0  अ ह्य निवेदयेत्‌ हब 
अविद्यमाने सवसं॑ वेदविड्वयो निवेदयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
दश गौ एक चृपभ ऐसे ग्यारह गौओको दान करे और जो यदि सम्यक्‌ प्राय 
थ्ित करनेवाला वह पुरुष इनको न दे सके तो अपना स्वस्थ धन बेदकों जानने 
बाला श्राक्मणकि अर्थ दे देवे ॥ ११६॥ 
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एतदेव ब्रत॑ कृयृरुपपातकिनो द्विजिः । 


अवकी्णिवर्ज्य शुद्धवर्थ चाद्यायएमथापि वा ॥ ११७॥ 
गोबध आदि उपपातकों पुरुष इन्हीं बतौको करेऔर शुद्धिकेरास्ते आगे कहे 
अवकीरणीके विना चांद्रायण वतकी भी करे ॥ ११७ ॥ 


आवकीणी त कारन ग्दभेन चत्ष्प्थ । 
पाकयज्विधानेन यजेत निऋर्ति निशि॥ ११८ ॥ 


आगे कह्दा हुआ अश्कोर्णों जन रात्रीमें चौराहेमें काने गधेके पाक यश्ञके विधा 
नसे नैऋति देवताका पूजन करे ॥ ११८॥ 


हुलाग्नी विधिवद्धोमानन्ततश्र समेत्युचा । 
वातेखगुस्वह्नीनां जुहुयात्सपिषाहुतीः ॥ ११६ ॥ 
पीद्धे बद्दां चतुप्पथमें चिघिपू्वंक होमकरके उसके अंतम समासिञ्ञप्तु मरूतः इस 
ऋता फरके मारुत इन्द्रवृहस्पति अश्नि इन देवताशके अर्थुतकी आइति देवे ॥११&॥ 
कामतो रेतसः सेक॑ ब्रतस्थस्य दिजन्मनः । 
आतिक्रमं व्रतस्याहुधमज्ञा बह्मगादिन॥। १२० ॥ 


जो त्द्मचदय घतमें स्थित हुवा द्विजाति इच्छासे खीकी योनिम वीर्यको छोड 
देता है उसके बतके अतिक्रम होनेंसे धर्मको जाननेवाले और सब चेदौके जानने 
प्राले पुरुष उसको अवकोणी कहते हैं॥ १२० ॥ 


मारुतं परुहतं च गरु पावकमेयच । 
चतुरो ब्रतिनोश्म्येति ब्राह्म॑ तेजोब्बकीर्णिनः ॥ १२१ ॥ 


यद पिया पदुने के छ य अस्नचये बत से रहनेवाला जो यदि अककीणी 


है भाय नो फिर उसके ब्राह तेजकों मारत इन्द्र यदसुपति और आनिये चार देते 
ईैसवयास्ने इनके अथ आहएति दे ॥ १२१ # 


एनम्मिन्रेनसि प्ाप्ते बसिला गर्दभाजिनम । 
मप्तागागब्ररद्च्षें खकमे परिकीतेयन ॥ १२२ ॥ 


हे हुददाण बांध उन्पन्न हा जाय॑ तन पूर्वोक्त गदभयाग ध्रादि कर्के 


- # ११ अध्याय, प्रायश्विसनिरूपण # ४७६ 


गया के चामकों धारण करके अपने कर्मको कहता हुआ खात घरों में सिज्षा 
मांगे ॥ १५२॥ 


तेभ्यों लब्धेन भेक्षेण वेतेयन्रेफककालिकम ॥ 


उपस्पृशंखिषवर्ण लब्देन स विशुद्धधति॥ १२३ ॥ 
उन खाता घरोसे प्राप्त हुई भित्ताकों दिनमें एक समय भोजन करे और साय 
काल प्रातःकाल मध्यान्द इन तोन कालो भें स्नाव करता इुआ एक पघर्षमें शुद्ध 
होता है ॥ १२३ ॥ 


जातिम्रंशकरं कम कृत्वान्यतममिच्छया ॥ 
चरेत्सान्तपनं कुच्छे प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥ - 
ब्राह्मण इच्छा से जातिम्रंश करनेवाले कर्मको करके आगे कहे इुए कृच्छ 
'सांतपन बतको करे और जो इच्छा विना किया हो तो आगे कहे हुए ?प्राजापत्य 
बरतको करे ॥ १५७ ॥ 
संकरापात्रकृत्यास मासं शोधनमेन्दवस ॥ 


मलिनीकरणीयेष तप्तः स्याद्यावकेस्यहम्‌ ॥ १२५ ॥ 

- पूर्वोक्त संकरीकरण और अपात्नीकरण, उच्चाटन आदि जो छत्य हैँ इनके 
मध्य में एक किसीको इच्छा से करनेमें महीने तक चान्द्रायण प्रतको करे और 
मलिनीकरणुम किसी कर्मके करनेमें गरम गरम यवागृको तोन दिनतक पीचे १२५ 


तरीयो ब्राह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वेश्येष्ष्मांशो वत्तस्थे श॒द्दे क्षेयस्तु पोडशः ॥ १२६ ॥ 


अच्छे नियमर्म रहनेवाले दत्रियके वध होने में प्रह्महत्याका चौथा भाग, 
तीन वर्षका प्रायश्वित है ओर ब्रतस्थ चैश्यके घथ कफरनेम आउठवां भांग प्रायश्वित्त _ 
है और शूद्रके वधर्में सोलह॒वां भाग प्रत्यश्चित्त कद्दो है १२६ हि 
अकामतस्तु राजन्यं विनिषात्यद्धिजोत्तमः । 
वृषभेकसहसा गा दद्यात्सचसित्रतः ॥ १२७ ॥ 
इच्छा किये बिना छ्षत्रियके मारने के प्रायश्रित्त के घास्ते झुन्दर श्रतका 


आचरण करनेवाला द्विजोत्तम, फुक वुषस सहित हजार गौंओं को अपनी शुद्धि 
पूछ 


छप० # मनुस्मति भापाप्रकाश # 


के अरे प्राह्मयोके देवे ॥ १२७ ॥ 
ऋ्यब्दं चरेद्वा नियतो जदी वह्महणों त्रतम्‌ । 
वसन्द्रतरे ग्रामादत्षमूलनिकेतनः ॥ १९५८ ॥ 


जटा धारण करके श्रामके समीप वुक्तके मूलमें नियास फरता हुआ ग्रह्महत्या 
के प्रायश्वित्तके त्रतकों नियमपूर्वेक तीन वर्षतक करे ॥ १२८ ॥ 


एतदेव चरेयद्दं प्रायश्रित्तं द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य वेश्य॑ वत्तस्थं दद्याचकशत गवाम्‌ ॥ ११६ ॥ 


श्रेष्ठ आचार्में स्थित हुए. वैश्यको इच्छा चिना मार के ग्राह्यण आदि ठिजाति 
इसी घतको एक घर्षंतक करे अथवा एक सौ एक १०१२ गौझ को माह्मणोके अथ 
देवे तब शुद्ध होता है ॥ १२६ ॥ 


एतदेव व्रतं कृत्खे पण्मासान्‌ श॒द्ह्य चरेत्‌ । 
वृषभेकादशा वापि द्याद्धितराय गाः सिताः ॥ १३०) 
इच्छाके विना शूद्रको मारनेवालां पुरुष भी इसी घ्तको छ महीनों तक करे 
और एक वृषभ और दस सफेद गोओ को प्राह्मणके अर्य दान देव ॥ १३० ॥ 
माजासनकृलो दहला चाष॑ मण्हकमेव च । 
श्वगोधोलूककाकांश्र शुद्रहत्यावतं चरेत्‌॥ १३१ ।। 


विज्ञाव नेवला चानक मेंडक कुत्ता गोह उल्ल राग इनके मारेने में हत्या 
निवृत्तिके अथे पूर्वोक्त शूद्र॒हत्याके बतका प्रायश्चित्त करे ॥ १३१॥ 
पयः पिबेज्चिसत्र वा योजन वाब्नो ब्रजेत्‌ । 
उपस्पुशेत्ववन्त्यां वा सूक्त वाब्देवतं जपेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अज्ञान से इन विलाव आदिकोके मारने में तीन राज्ितक दूध पींचे अथवा 


चार कोशतक माग में चत्षे भ्रथवा नदी आदि स्लोतके जखमें स्नान कर आपोदि 
8० इस्यादिक सूक्त जपे ॥ १३२ ॥ 


अभि काष्णायर्सी यदात्सप हला द्विजोत्तमः । 
पलालभारक परदे सेसकं॑ चेकमापक ॥ १३३. ॥ 


# ११ अध्याय, प्रायश्वित्त निरपण # ४५१ ५ 
सर्पकी हिंसा करनेवाला मनुष्य प्राह्मणके अर्थ पैना .अ्रग्रभांगवोलां लोहेका 
दरड दान देवे और नपुंसक संपके सारने में पलाल घान्य तुषका भार देवे और 
एक माषक सीसा दान देवे॥ १३३ ॥ 
घुतकुम्म वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरो । 
शुके द्विहायन॑ वत्सं क्रीब हला त्रिहायणय्‌ ॥ १३४॥ 
खुअरके मारनेमें घुतसे भरे घडेका दान देवे; तितचर पक्तीकी हिसा करने- 
चाला द्रोणमर तिल दान देवे तोता पक्तीको मारनेवाला दो वर्षके बछड़ेको दान देचे, 
फऋ्रौच पक्तीको मारने पर तींन धर्षके बछड़ेको आ्राह्मणके अर्थ दात् बेवे॥ १३४॥ 
हला हंस बलार्का च. वर्क वहिणमेते च । 
वानरं श्येनभासों च स्पशेयेव्शह्मणाय गाय ॥११५॥ 
हंस बलाका श्ार्थात्‌ वशुल्ाका भेद, मोर वानर खिकरा भास पक्षी 
इनमें से एक कोई सी मारनेकी हिंसामे त्राह्मणके वास्ते गो दान देवे ॥ १३४५॥ 
वासों द्याद्धयं हला पत्र नीलोन्चपान्गजम्‌ । 


अजमेषांवनहाहं खर॑ हंवेकहायनम्‌॥ १३६ ॥| ' 
. घोडाको मारनेपर त्राह्मण के वास्ते वंस््र दान देवे और हस्तीको मार्रके पांच 
नील चुषोको दान,देवे और बकरा मेंढा इनको मारने पर बैलका दान देवे, गधा 
मारा जाय तो एर्क वर्षक वच्छाका दान देचे॥ १३६॥ 


क्रव्यादांस्तु मृगान्हला. घेनुं यद्याययसिनीम्‌ । 
आक्रव्यादानव॒त्सतरीमृष्ट हता तु कृष्णलम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कच्चे मांसको सक्तण करनेवाले हिंसक व्याप्र आदिकों को मारने पर दूध 
धाली गौका दान देवें और मांसकों भक्षण नहीं फरनेवाले द्विरण आदिकों को 


मारने पर जवान वछुडःका दान देखे | ऊंदको मारने पर कृष्णल प्रमाण रष्तीभर 
खोना देवे ॥ १३७ ॥ 


जीवनकार्मकबस्तावीन्पुथरदयादिशुद्धये । 
 चतुर्णामपि वर्णानां नारीहलास्नवस्थिताः ॥ १३८ ॥ 


४५१२ # मनुस्य॒ति भाषाप्रकाश # 


चारो वर्यो की झ्लियाँजो जारत्व से बिगड़ी हुई हैं ऐसों को मारने पर 
अपनी शुद्धिके वास्ते चर्मपुट अर्थात्‌ खगछाला आदि धनुष वकरा मेंढा इनका 
दान ब्राह्मण आदि यथार्थ क्रमके अज्लुसार देवे ॥ १४३८ ॥ 


दानेन वथ निएेंक सर्पादीनामशकनुषन्‌ । 
एक्कशश्ररेक्ृच्छ' द्विजः पापनुत्तये ॥ १३६ ॥ 
जो यदि कोई द्विज सर्पांदिक इन जीवौकी हिंसाके प्रायश्चित्तमें कद्दे दोनोंको 


करनेमें समर्थ न होवे तो एक एक पायके प्रायश्ित्तके पास्ते कच्छू प्राजापत्य 
आदि ब्रत करे॥ १३६॥ 


अस्थिमतां तु सलानां सहसूस्य प्रमापणे । 


पूर्णे चानस्वनस्थ्नां तु शुद्रहत्यात्रतं चशेत्‌ ॥ १४० ॥ 
किरल कांट आदि अस्थिवाले हजार प्राणियौंके बघ होनेमें शूद्रकी दत्याके 
प्रतकों करे और अस्थिरद्धित प्राणियौंको गाडा भरनेके -प्रमाण तुल्य मारके 
शूद्॒हृत्याके इसी बतको करे ॥ १४० ॥| 


किथिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वे । 


अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥१४१॥ 
अस्थिषात्े सुच्म जीवोंके वधर्म किंचित्‌ दान देना योग्य है और अस्थि- 


रहित आदि चुदजीबोके वध प्राणायामसे शुद्ध हो जाता है ॥ १४१ ॥ 


फलदाना तु वक्षाणां छेदने जप्यमुक्शतम्‌ । 
'मवस्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुघाम ॥१४शा 


आम्र आदि फल्के वृक्षौंके कारनेमें और कब्जक आदि गुच्छे वन्नी लता 


उन्ीयाती घेल कोहडा आदिकी चेल इनके काटनेमें गायत्री आदि ऋतचाको 
े ०. 
का बार जपे ॥ १४२ ॥| हु 


अनचजानां सलानां स्सजानां च सर्वशः | 


उलपुष्पोड़वानां च घतप्रशो॥ विशोधनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अज्न शादियों 


प्र हुए और शुड आदि ससोमें उत्प्ष हुए और गूलर 


% ११ अध्याय, प्रायश्वित्तनिरूपण # ४५३ 


००4 कप 


शक्े बधर्म घुत प्राशन, 


हक 


आदि फलॉमें उत्पन हुए. तथा पुष्पा्मे इुए संपूर्ण जी 
घीके जानेतते पापकी शुद्धि दोती है ॥ १४३॥ 
कृष्जानामोपधीनां जातानां च सय॑ बने | 
वृथालम्भेश्नुगच्छेद्वां दिनमेक पयोजलतः ॥ १४४ ॥ 
खेतामें उत्पन्न हुए घान्य औषधो आदिकोंका श्रथवा आपही उत्पन्न हुए 


धान्य आदिकोको घ॒या छेंदन करनेबाला पुरुष एक दिन दूधका आहार करके 
घत करे झोर-गोओके पीछे चले ॥ १४४ ॥ 


एतेत्रेतरपोन्न॑ स्थादेनो हिंसासमुड्वम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृलनं श्रुणतानायमक्षण ॥ १४५ ॥ 
इन कद्दे हुए प्रायक्षित्तों करके शानसे वा अआनसे किये हुए संम्पूर्ण हिं- 
साके पापको दूर करे।अथ अभर्य वच्तुके भक्षणके प्रायब्यित्तकों आगे छुनों॥२४५॥ 
अज्ञानादारुणों पीला- संस्कारेणेव शुद्धधति । 
मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः॥ ४६ ॥ 


अज्ानसे भर्थात्‌ बिना जाने हुए मद्रिको पीके संस्कार करनेसे शुरू पताहे 


और इच्छा तूभंफ पीने पर प्राण का अन्त करनेसे शुद्धि हं।ती हैँ यही शाख्रकी 
मर्यादा है ॥१ ४६ ॥ 


अपः सुग़भाजनस्था मदभाण्डस्थितास्तथा । 
पश्चरात्र पिवेषीला शहृपृष्पीशितं पयः ॥ १४७ ॥ 
छुराके पारमें स्थित तथा मरिरिके भांडरमे स्थित हुए जलफो पीने पर पांच 
द्नितक शंख पुष्पी, झीपधीर्म पके हुए दूबकों पीचे तय शुद्ध होता है ॥१४७॥ 
सुृष्ट्ा दा च मदिरां विविवत्म तिगुद्य च । 
शुद्रोव्थिशश्र पीलापः कुशवारी पिवेज्यहम्‌ ॥ १४८ ॥| 


भद्रिकों स्पर्श करफे या देफे अथरा स्वस्तियाचनयूर्वक मदर कि के और: 
शूद्रका उचिछिए जलकों पीने पर तोन दिवतक डाभके छाथ किये हुए शतफा 
पीप ॥ ई४८॥। 


ब्राह्मगसतु सुगपस्य गन्धमाओाय सोनफ । 


४५४ # मनुस्दति भाषाप्कोश # 


प्राणानसु त्रियम्य घुतं प्राश्य विशुद्धधति ॥१४६॥ 
सोम यागको किये हुए ब्राह्मण मद्रि पीनेवरलेके सुखकी गन्धिको सूँधने 
पर तीन बार जलमें प्राणायाम कर घृतको प्राशन कर शुद्ध दोता है ॥ १४६ ॥ 
अत्ञानाआश्य विस्पृत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनः संस्कास्महनित जयो वर्णा द्विजातयः ॥ १४० ॥ 
ब्राह्यप आदि तीनों ठिजातिवर्ण अज्ञानले घराह आदि्कोंकी विष्ठा मजु- 


प्यादिकोंका मूत्र मद्रिसे स्पर्श हुवा रस आदिक भक्षण कर लेवें तो फिर 
संस्फार करानेसे शुद्ध होते है ॥ १५० ॥ 


वपनं मेखलादरण्डो भेक्षचर्या जरतानि च । 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ १५४१ ॥ 
शिरकों मुड़ा कर मेखला दर धारण करना भिक्षा माँगनों मधुमांस 


चर्जनन आदिबत ये सब द्विजानियाके फिससे संस्कार फरानेमे निदुष्त हो जाते 
है भ्र्थात्‌ दूसरे चाए उपनयन आदि संस्कारमें इनका न करे ॥ १५१ ॥ 


अभोज्यानां तु भुक्सान्न ख्रीशूद्रोच्चिष्टमेव च । 
जग्घा मसममत्यं च सं राज यवान्पिबेत ॥ १४०२ ॥। 


__ अभोज्य अर्थात्‌ यञ्ञ आदि रहित अन्नको भोजन करके या स्यी शूद्र इत्यादिके 
जूंढे अन्षफ़ों भक्षणकस्के और मांसको तथा लहसुन आदि अभच्यकों भक्षय 
करने पर सात रात्रितक जवोके दलियाको पीव ॥ १५२॥ 


शुक्तानि च कपायांश्र पीलामेष्यान्यपि द्विजः । 
ताव डब त्यप्रयतों यावत्तन्न ब्रजत्यधः ॥ १५४३ ॥ 
मिरका आदि शुक्तमस्तु और बहेड़ा आदि कपायवस्तु और अन्य अशुत्ि 
फ््य्न बम्तुप्ोको द्विज मचुण करके तबतक अशुत्ि रहता है कि जबतक वद 
प्रद्े नहीं ॥ २५३॥ 
विदृइगहखेष्टाणं गोमायोः कपिकाकयोः । 
प्राय मृत्पुगषाणि द्विजश्नाल्यायण चरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


प्रामशा छपर, गरा, ऊद गोदड, बानर, काक इनके चिछा सूत्रको भक्तण 
दाप ने धर शित्र राड़ापरा यतकों करे ॥ १५४ ॥ 


# ११ अध्याय, प्रायश्वित्तनिरुपण # ४५५ 


शुष्काएि भुक्ता मांसानि भौमानि कवकानि च । 


: आातज्ञातं चेव सनास्थमेतदेव ब्र॒तं चरेत्‌॥ १५५ ॥ 

घायु आदिसे सूखे हुए मांस और भूमिमे उत्पन्न हुए कुकुरमुत्ता आदि 
शाकको और बिना जाने हुए हिंसाके मांस आदिको भक्षण करनेपर द्विज इस्टे 
बतका आचरण करे ॥ १५५ ॥ 


 ऋव्यादसूकरोशणां कुबकृद्नां च भत्षणे । 
, नरकाकखरांणां च तप्तकुच्छ॑ विशोधनस्‌ ॥ १५६ ॥ 


कच्चा मांसभक्षी व्याप्त आदिक आमका सूचर, ऊँट, मुर्गा, मनुष्य, काग ५ 
. गधा इनमें प्रत्येकके मांसकों जानके भक्तण करनेवाला आगे कहे हुए तप्तछच्छू 
बतको करे ॥ १५६॥ 


. मासिकान्नं तु योश्श्नीयायसमावतकों द्विजः । 
” स्‌ त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदर्क बसेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी प्राह्मण सर्पिडी भाद्से पहले महीने महीने श्राद्धके अश्नको 
मासिक आ्राद्धको भोजन करता है वह तीन दिनतक उपवास करे और एक दिन 
नलमें वास करे॥ १५४७ ॥ ; 
बहामचारी तु योः्श्नीयान्मधुमांसं कथंचन । 
स कला प्राकृतं कच्छ ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
जो ब्रह्मचारी किसी समय मधु मांसको भक्तण कर लेवे तो वह प्राजापत्य 
बतको करके शेष. रहे अपने त्रह्मचयें ब्तकों यापन करे ॥ १ए८॥ 
विडालकाकासूच्चि्ट जरध्वा श्वनकुलस्यथ च । 
केशकीयावपन्न॑ च पिवेद्‌झसुबचेलाम ॥ १५६॥ 
बिलाव, काग, सूला, कुत्ता, नेचला इनके जठे झन्नकों सक्तण करके तथा याल 
कीडा आदिकोसे युक्त अक्षकों भक्तण करके रुचर्चेला अर्थात्‌ ज्राकह्मी औपधीके 
कांढ़े को पोचे ॥ १५६ ॥ 


अभोज्यमन्न नात्तव्यमामनः शुद्धिमिच्छता । 


४१६ * मनुस्खति भाषाप्रकाश # 


अज्ञान भुक्त तृत्तार्य शोध्य॑ वाष्याशु शोधनेः ॥१६०॥ 

शात्माकों शुद्धिकी इच्छा करने धाले पुरषको अभोज्य अन्न भक्षण 

नहीं फरना चाहिये और प्रमादसे भक्षण किया जाब तो घमन फर देवे, वमन न 
दे तो प्रयशिक्षों करके शीघ्रद्दी शुद्धि करे ॥ १६० ॥ 


एपोश्नाथदनस्योक्तो ब्तानां विविधो विधिः । 
स्तेयदोपापहत णां व्रतानां श्रृयतां विधिः ॥ १६१ ॥ 


अमव्य वस्तुश्रोके भक्षण करनेमें जो प्रायश्ित्त है उनका यह अनेक 
प्रकाग्क। विधान कहा है ।अ्रव चोरी का पाप करने वालौके प्रायश्चित्त 
को म्ुनो ॥ २६१ ॥ सर 


धान्यान्नपनचोयाणि कृखा कामाद्विजोत्तमः | 
खजातीयगृहादेव कृच्छुद्देन विशुद्धयति ॥ १६२ ॥ 


प्राह्मण प्राह्मणके घरसे धान्य सात आदि सिद्धान्न धन इनकी चोरी 
एस्द्ासे करे तो बद प्राजापत्य बतको वषेदिन तक करनेसे शुद्ध होता 


हैं ॥ १६२ ॥ 
मनु थयाण्णा तु हरे स्रीणां क्षेत्रगहस्य च। 
कूप्रापीजतानां च शुद्धि्राद्ययए स्मृतम्‌॥ १६३॥ 
पुरुष प्री सेत इनमें से किसी 
सम्पूर्ण हलक हरनेमें चान्द्रायणु 
४ ॥25%३ ॥ 
वव्याणामल्यसाराणां स्तेय॑ कताउन्यवेश्मतः | 
चरत्मान्तपनं कछ तन्नि्यायालशुद्धये ॥ १६४ ॥ 


हक ७ मूरपयाले ऊ- हु ७ प 
5 सूरपपाले और थोड़े प्रयोजन वाले द्रब्योकों अन्यके घरसे चोरी 
दःण्कू हट ह्श्यफं ०" लिकके 5 के, खाता 
" कमर 8 हुए दव्यकों मालिक वास्त देव आगे कहा हुआ छच्छ 
सलयन मतदो अपनी शुद्धिके अर्थ करे ॥ १६४ || 


एकके हरनेमें अथवा धावडी कूचाँ इनके 
ये मत करने को मन्वादिकों ने कहा 


११ अध्याय; प्रायश्वित निदूपण # ४५३ 


भक््यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ॥| 
पष्पमूलफलानां च॑ पद्मंगव्य विशोषनस्‌ ॥ १६५ ॥ 
लड़ खीर आदि भव्यभेज्य पदार्थों के हरने में सचारी शय्या आसन पुष्प 
भूल फल इनके ददस्ने में अत्येक में, पझ्चगठ्य का पीना शुद्धिकारक है ॥ १६५ ॥ 
तृणकाईंदमाणों च शुष्कान्नस्य गुढ्स्य च ॥ - 
चेलचमांमिषाणां च प्रिशत्र स्यादभोजनम ॥ १६६ ॥ 
तण काए छत्त सूखे अन्न गुड़ पस्त्र चास मांस इनके चुराने में तीन राजि 
तक भेाजन नहीं करे ॥ १६६ ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य राजतस्य च ॥ 
अयः कांस्योपलानां व द्वादशाह कणान्नता ॥१६७॥ 
मणि मोती सूंगा तांघा चांदी लोहा कांसा पत्थर इनके चुराने में व(रह दिन 


तक चावलों के कर फो को भक्तण करे यहां सब जगह द्वव्य की अधिकता या 
न्यूनता के अजुसार प्रायश्वित है ॥ १६७ ॥ 


कार्पासकीटजीर्णानां द्िशफेकशफस्य च ॥ 
पत्तिगन्धोपधीनां च रूज्वाश्वेत ज्यहं पयः ॥ १६८ ॥ 
कपास रेशम ऊन चैल घोड़ा पक्ती गन्ध औषधी रज्जु इनके चुराने में तीन 
दिन तक दूध का आहार करे और पूर्वोक्त की तरद इन चेरी को वस्तुओं फो 
मालिक को सोप देवे ॥ १६८ ॥ 


एतेत्रे तेरपोहेत पाप॑ सोयक्ृतं छिजः ॥ 
अगम्पागमनीयं त्‌ ब्ंते रेभिरपानदेत ॥ १६६॥ 


इन कह्दे हुए. बतों करके द्विज् चोरी के पाप को न फरे और अगस्या रुत्रो 
के संग मैथुन करने के पाप को आगे कहे हुए बतों से दूर करे ॥ १६६ ॥ 


गुरुतव्यत्रतं कुर्याद्वेतः सिक्‍ला खयोनिष ॥ 
सख्युः पुत्रस्य च॒ स्त्रीपु कुमारीष्वन्यजासु च ॥१७ण। 
झपनी भौजाई घहन मित्र की रुत्नी, पुज्रवधू, कुमारी चांडाली इनमें प्रत्येक 
पृद्ध 


४५६ # भतुरखति भाषाप्रकाश # 


विपे मैथुन से धीय स्खलित करमे पर पूर्वोक्त गुरुभार्या संग से कहे हुए 
प्रायश्चित्त को करे ॥ १७०॥ 


पेतृघसेयीं मंगिनीं खसीया मातुरेव च | 
मातुरंच भातुस्तनया गला चाद्धायणु चरेत्‌ ॥१७१॥ 


पिताकी वंहनकी और माताकी बहनकी लड़को भात्ताकी यहन भाईकी पुत्री 
इनके संग मैथुन होजाय तो निश्ृत्ति के अर्थ घांद्रायण अतको फरे |! १७१ ॥ 


एतास्तिसुस्तु भारयायें नोपयच्छेत्त बुद्धिमान्‌ । 
ज्ञातिलेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयननघः ॥ ६७१॥ 
इन कही हुई तीतोंको चुद्धिमान्‌ पुरुष विधाहै नहीं क्योंकि यांधवपने होनेसे 


ये घिवाहने वा मैथुन करनेको योग्य नहीं हैं इनको विधाहनेघाला जन नरकमे 
गिरता है,.॥ १७१ ॥ 5 


अभानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिष । 


रेतः सिक्‍्ला जले चेव रुच्छू सान्तपन चरेत्‌ ॥१७३॥ 
इुरुप घोड़ी आदि पशुकी योनिमें घा रजस्पला स्त्रौकी योनिमें या स्तरीयोनि 


यिना अन्य कहीं स्त्रीफे अंगमें वा जलमें धीर्य को छोड़े तो ऋूच्छ सास्तपन 
म्तको करे ॥ १७३॥ 


मेथुनं तु समासेव्य पुन्सि योषिति वाद्विजः । 


गोयानेश्सु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१७४॥ 


| प 
हि का भजन करके अथवा वैलोकी सवारी रथ चहल आदिम तथा दि्निमे 
स्त्रीके संग मैथुन फरे गो पस्त्रां सहित स्नान करे ॥ १७७ ॥ 


न अलान्यरित्रयों गला भक्त च प्रतिगृह्न च। 


४६ ११ अध्याय, प्रायश्वित्त निरूपण # ४५६ 


यतन्सः परदारंष तच्चनां चोरय॑दब्रतम॥ १७१ ॥ 
इच्छा करके जारिणी स्त्रीको पति एक घरमें रोक रक्खे &र जो पुरुषको 
सजातीय परस्त्रीसंगम प्रायश्चित्त कद्दा है वही इससे करवाचे ॥ १७६ ॥ 


सा चेत्नः प्रदष्येत्त सदशेनोपयन्त्रिता । 
फृच्छ' चाद्वाय्ण चेव तदरयाः पावन स्मृतम्‌ ॥१७७॥ 


यह स्त्री. यदि सजातीय पर पुरुषले एकबार संग कर फिर प्रायश्चित्त 
फरे पीछे लजातीय पुरुष के संग फिर वश होके बिंगड़ जाचे तो कूछ चान्द्रायणु 
ब्रत करे। वंह अत मन्‍्वादिकौने इसको पवित्र करनेवाला कहा है [| १७७ ॥ 


यकरोत्येकरात्रेण इषलीसेवनादिदजः । 
तड़े ज्ञभुग्जपन्नित्यं त्रिमिव पेंव्यपोहति ॥,१७८॥ 


चारण्डालीके संग मेथुन करनेसे ब्।ह्मण जो एकरात्ीमे पापको इकट्ठा करता 
है उस पापको भोग करता हुआ और गायत्री आदि जब करता हुआ तोन वर्ष 
में दूर करता है ॥ १७८ ॥ ' 


एथा पापकृतामुक्ता चतर्णामपि निष्कृतिः | 
पतितेः संप्रयकक्तानामिमाः शण॒त निष्कृतीः ॥ १७६ ॥ 


यह द्विसा अभक्य-भक्तण, चोरी अगस्यथागमन, इन पापोंका करनेवाले पुरुषों 

7 प्रायश्चित्त कद्दा है अब पतित पुरुषोंके साथ रहनेवाले पुरुषोंकी इन आगे 
कदी इई शुद्धियांको सुनो ॥ १७६॥ ' - 

' संवत्सरेण पत॒तिं पतितेन सहाचरन | 
याजनाध्यापनायोनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥१८०॥ 

पतित पुरुषोंके साथ खवारी आखन भोजन दत्यादिकोकों मिलके करनेवाला 

संग विचरनेत्राला पुरुष वर्षोदिनमें पंतित होजाता है और यशेआदि करानेसे वा 

डपनयन संस्कार करानेधाले एक संय भेजन फरनेवाले ऐसे पुरुष तात्कालदी 


पतित दे। जाते हैं ॥ १८० ॥ 
यो येन पतितेनेषां संसर्ग यूति मानवः | . 
स्‌ तस्थेव ब्रतं कुपृत्संसगविशुद्धये ॥ १८१ ॥ 


४६० # मनुस्मति भाषाप्रेकाश # 
जो इन पतित पुरुषोके मध्यमें जिस पापकारी पुरुषके संग मेल्त करता है 
बह उसीफे प्रतको चौथे हिस्सेसे हीनकर जैसे श्रह्मघाती पुरुषके संग मेल करने 
धाला पुरुष उसीके प्रायश्चित को द्वाद्श वर्षसे चतुर्थाश हीन करें तब शुध्वि 
होती है॥ १८१ ॥ बे 
किक 


पतितस्योदक कार्य सपिस्डेबान्धवेषहिः । 


निन्दिते'नि सायाहने ज्ञात्युलिग्गुरुसब्रिधो ॥१८९॥ 
मह्ापातकी पुरुषके जीते हुए ही आगे कही इुई विधिसे सर्पिड समानोद्क 
भाषश्योंको ग्रामसे वाहिर नवमी तिथिके दिन सायंकालमें बाँधव ऋत्विक गुरु 
इनके समीप उसकी उद्क क्रिया अथांत्‌ प्रेतक्रिया करनी योग्य है ॥ १८२ ॥ 
$ छे 40 सिकप 
दासी घट्मपां पण परयस्येड्रेतवत्पदा । 
अहोरात्रमुपासीरन्शौचं बान्धवः सह ॥ १८३ ॥ 
सर्पिड समानोदकासे प्रयुक्त की हुई दासी जलसे भरे हुए घटको प्रेत कलश 
फो तरद् दक्तिणाभिमुख दोके| पैरसे फेंक देवे जिब्ले घह पतित पुरुष निरुदक 
हो लावे और वे सपिड तथा समानोद्क भाई तिसका पक दिनका अशौच 
रख्ख ॥ १८३॥ 


निवर्तेरेंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने । 
दायादस्य प्रदान च यात्रा चेव हि लौकिकी ॥१८४॥ 


उस पतित पुरुषके साथ सपिड भाइयोका संभाषण,एुक आसनपै बैठना धर 
में धनका हिस्सा निमन्धण आदि ये सब लोकव्यवहार निवृत्त द्वो जाते हैं॥१८श। 
ज्ये्ता च निवतेत ज्येष्वाप्यं च यद्धनम्‌ । 


न्ये्वशं प्राजुयाच्चास्य यवीयान्‌ गुणतोःधिक/१८४॥ 

जो बड़ा भाई पतित हो जञाबे तो उसके छोटे भाई पृत्युत्थोन आदि उसको 

कि करे और बड़े भाईका जो धनमें विशेष हिस्सा होता है उसको न देवें 
“सु जो छोटा भाई गुणवान्‌ हो चह उसके दिस्सेको लेवे ॥ १८५ ॥ 


भायरिचत्ते तु चरिते पर्णकुम्भयपां नवम्‌ । 
तेनेव सा प्रास्थेय: स्नाला पुणणे जलाशये ॥ १८९६॥ 


# ११ अध्याय, भ्रायश्वित्त मिरूपण # 8६१ 


और जो यदि चह पतित भाई धायश्चित्त कर देवे तो श्रन्य सर्पिड समा- 
नोदक भाई उसीके परायश्चित्त किये हुए अपवित्र जलाघारमें रुनानकरके जलके 
भरे हुए नवीय घटकों फेक देवे ॥ श्८८ ॥ 


स सप्मु त॑ घट प्रास्य प्रविश्य मन स्वकृथ ॥| 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापर्व समाचरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
घह प्रायश्चित्त करनेवाला मनुष्य उस जलके घटकों जलमें फेंककर फिर 
अपने घरेम पृवेश करे और पहलेकी तरह अपने सब शातिकर्मोकों करे ॥ १८७॥ 
एतदेव् विधि कुर्यायोषित्यु पतिताखपि ॥ 
वस्त्रान्नपानं देयं 6 वसेयश्च मृहान्तिके || १८८ ॥ 
पति ; स्त्रियोको भी यद्दी उद्क क्रिया करनी चाहिये और इनके भर्ता 


आदिक इनके वास्ते वस्त्र अ्न्नपान आदिक देते रहे! और घरके पास रहने 
फो कुटी बनवा देव ॥ १८८ ॥ 


एनस्विभिरनि्िक्तेनर्थ किम्वित्सहाचरेत ॥ 
कृतनिणेजवाश्वेत्र न गुगुप्सेत कहिचित्‌ ॥ १८६ ॥ 
धायश्रित किये बिना पापकारी पुझुषोके साथ दान पृतिआ्रह आदि कुछ 
प्रयोजन न करे ओर जो प्रायश्विस कर चुके उसके पापकी कुछ भी निंदा न फरे 
किन्तु पदले की तरह व्यवहार रक्खे ॥ १८६ ॥ 


वालध्नांश्व कृतध्नांश्व विशुद्धानपि धर्मतः ॥ 
शरणागतहन्त श्र स्त्रीहन्त श्व न संवसेत ॥ १६० ॥ 


चालकको मारनेवाला तथा कृत्घ्नी अर्थात्‌ उपकार करनेबालेकों मारने 
घाला ले सच प्रायश्वित्त कर देवे तो सी इनके साथ संसापण आदि मेल न 


करे॥ १६३ ॥ 


येषां छिजानां सावित्री नानृच्येत यथाविधिः ॥ 
तांश्चारयिता त्रीन्द्र व्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


जिन घाह्मय क्षत्रिय वैश्योका उपनयन संस्कार यथोक्त कालमें नहीं होता 


४६२ # मनुस्म॒ति भाषाप्रकाश # 
उनको तीन प्र/जापत्य व्रत करवाकर यथार्थ शास्त्रके अछुसार डप्तयन करवा 
देवे ॥ १-१ ॥ | 
प्रायश्चित्तं चिकीपन्ति विकर्मस्थास्तु ते द्विजाः ॥ 
बद्मणा च परियक्तास्तेषामप्येतदादिशेत ॥ १६२॥ 


जो उपनयन खंस्कारवाले द्विज शूद्सेवा आदि विकर्ममें स्थित हैं थे यदि 
प्रायश्वित्त करनेकी इच्छा कर तो ब्राह्मणोसे त्यक्त हुए उनका भी यही।पु/जापत्य 
पयश्चित्त है ॥ १६२ ॥ 


यदृहितेनाचंयन्ति कर्मणा आह्मणा धनम ॥ 
तस्योसगेंण शुद्ध॒गन्ति जप्पेन तपसैव च ॥ १६३ ॥ 
निन्दित कर्म डुप्पूतिग्रद कर्म आदिसे जो ब्राह्मण धर्मकों संचय करते हैं 
उस धनतजे त्यागनेसे और आगे करे हुए जप तप करसे शुद्द होते हैं ॥ १६३ ॥ 


जपिता त्रीणि साविद्याः सहसाणि समाहितः ॥ 
मासं गोष्ठे पयः पीछा मुच्यतेश्प्रतिग्रहात्‌ ॥ १६४ ॥ 


साधवान होके तीन हजार गायत्रीका जप करके मही वातक गौओके स्थान 
में दूधका आह.र करके दुष्पूतिभ्रदके दोषसे बाहण छूट जाता है॥ १६४ ॥ 
>पवासहश त॑ तु पोज्रजासुनरागतम्‌ ॥ 


छ ब्उँ 
भणत प्रति पच्छेयुः साम्य॑ सौम्येच्छसीति किम्‌ ॥१६५॥ 
दूधके शदारसे कृश दुर्बल देहयाले और गौओंके स्थानसे आये हुए तथा 
नन्न शुए उस आदभी से पूछे कि हे सौम्य फिर ऐसा पूतिगत्रदद न लेवेगा ओर 
हमारे साथ साम्यता चाद्वते हो ॥ १६ ॥ 


_अक्ला तू विध्रेष विकिरेधवर्स गयाम ॥ 
गोमिः प्रवतिते तोथे कृय स्तस्य परिग्रहप्‌ ॥ १६६ ॥ 


सा फिर यह पायश्ित्त फरनेवाला वाह्मण ऐसा कहे कि आपका कहना सच 
हे मे ऐसा न करूंगा ऐसा कहता गौओंके चरने वारुते घास देशे पीछे गौओं 
करके के पथ्चिय हुए उस देशमे ब्राह्मण टसको अंगीकार कर लेब । १६६॥ 


# ११ अध्याय, प्रायश्चित्त निरूपण # धरे 


ब्रात्यानां यांजनं कृता परेषामन्यकर्म वे ॥ 
अभिचारमहीनं व ज़िमिः कृच्छेव्यंपोहति ॥ १६७ ॥ 
पहले कहे हुए उपनयन संस्कारके बिना धात्य संक्षक हुए पुरुषोको यज्ञ 
आदि करवाके अथवा माता पिता आदिकोकी ओऔष्वेरेदिक निषिदूध 'भादुघध 
आदि करके श्येन आदि अ्भियार करके वा अट्दीन यश्न विशेष करके तीन रूच्छू 
भ्र्तों फरके शुद्ध होता है । १६७ ॥ ह॒ 
शरणागतं परित्यज्य बेदं विप्लाब्य च द्विजः ॥ 
संवत्सरं यवाह्षरस्तत्पापमपसेधति ॥ १६८ ॥ 
शरणागत अर्थात्‌ रक्षाके घास्ते आये हुएको त्यागके और नहीं पढ़ानेके 
येग्य घेदको पढ़ाके द्विज उस पापको घर्ष पर्यन्त जधोंका आद्वार करके दूर 
करता है॥ २६८॥ 


श्वसुगालखरेदृष्टो ग्राम्येः ऋव्याड्रिरिव च । 
नराश्वोष्ट्वराहश्च प्राणायामेन शुद्धयति ॥ १६६ ॥ 


कुत्ता, गीदड़,गधा, गजुष्य, घोड़ा, ग्रास्य सूकर, क्रव्याद भर्थात्‌ बिलाव आदि 
इनसे डसा हुआ फ ड़ा हुआ महुष्य परणायाम करनेसे शुद्ध दो जाता है ॥१६£8॥ 


पठ्ठान्नकालता मास संहिताजप एवं वा ॥ 
होमाश्र सकला नित्यमपाइक्तयानां विशोधनम ॥२००) 
पंक्तिराहित पतित तस्कर आदिकोकों शुद्धिक्रे बासते, एक मद्दीने तक तीन 
दिन मोजन नहीं करके चौथे दिन तोसरे पदर भोजन करना वेद संदिताका 
जप करना अनेक पृकारके होम करना यद्द परयश्चित्त कद्दा है ॥ २०० ॥ दे 
उष्टयानं समारुद्म खस्यान तु कामतः ॥ 
स्‍्नाला तु वि्नो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्धयति॥२० श। 
इच्छा करके ऊंदको सवारी पर चढ़के अथवा ग्रतेकी सवारी पर खढ़के 
ब्राह्मण नंगा दोके स्नान करके वहुतसे पृणायाम करनेसे शुद्ध दोता है ॥ २०१ ॥ 


विनाहिससु वाप्यातें: शारीरं सन्निवेश्य च ॥ 


४६४ 5 मधुस्झति भाषाप्रकाश # 


सनचैलो बहिराप्लय गामालम्य विशुद्धयति ॥ २०२॥ 

जलके विना अर्थात्‌ जलसे शुद्धि किये बिना वा जलके मध्यम सूच्र वा 

विष्ठाका त्यथ्य करके चस्त्रो सहित आमसे चाहिए नदी आदिम रुनान करने 
से तथा गौंको स्पशे करने से शुद्रघ होता है ॥ २०२ ॥ 


वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥ 
सनातकबतलोपे व प्रायश्विममोजनस ॥ २०३ ॥ 


वेद॒विदित अग्निहोधी आदि नित्यकर्मके लोप दोनेमें,तथा स्नातक छूट जानेमें 
: घतके लाप दोजाने भें एक दिन तक सेजन नहीं करना यद्द प्रायश्थित्त है ॥२०३॥ 


हुंकारं ब्राह्मणस्योक्ला लंकारं व गरीयसम॥ - ' 
स्नालाप्नश्नन्नहः शेषपमिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
ब्राह्मण को हूं, चुप, ठहरो इत्यादि बचन कहके बड़े आदमीको तू इत्यादि 
एक वचन कहके नमरकारके समयसे लेके बा+ रहे सब दिनमे सूर्यास्त तक 


स्नान फरके और उनके पेर पकड़के तथा उस दिन कुछ भे।जन नहीं करके 
उनको प्रसन्‍न करे ॥ २०४ ॥ 


ताइयिला तृणेनांपि करे वा वष्य वाससा ॥ 
विवादे वा ब्रिनिजित् प्रषिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०४ ॥| 


घुछझ्ण॒कों ठूण करके भी ताड़ना देके अथवा। उसके कंठमें घरुत्र आदि वाँधके 
घा उसको विवादसे जीतके फिर उसको प्रणाम आदिसे पसनन्‍न करे ॥ २०४ ॥ 


अबगग लब्दश्त सहसम्रभिहत्य च ॥ 


जिधांसया नाह्मणस्थ नरक॑ पृतिपच्यते | २०६ ॥ 


घाह्मए्क्ी मारनेकी इच्छा से लाठी आदिके उठानेसे सी घर्ष॑ तक नरकमे 
घास होता है और लाठी आदिका पद्दार करनेसे मारने से हजार वर्ष तक नरक 
में चास होता है ॥ २०६ ॥ 


शोणितं यावतः पांसून्संगृह णाति महीतले ॥ 
तबन्यद्बतहराणि तत्कातों नरके बसेत॥ २०७ ॥ 


# ११ अध्याय, भ्रायश्थित्त मिंसुपण # दर बे . एप 


- : प्रहार किंएं हुए बाहण के शरीर-से निफला हुआ रुधिर पृथ्वी में गिर की," 
जितने धूल के किणकों को प्रदण करता है उतने ही दजार घर्षों तक मराह्मण प्रेर 
प्रहार फरनेवाला नरक में ₹हूंता है ॥ २०७ ॥ ; 


जवगय चरेक्ृच्छमतिकृच्छु निंपातने ॥ |: 
कच्छातिकृच्छी. कुवीत विप्रस्योषाय शोशिंतम्‌ ॥२०८॥ 


. यूँद्याण को मारने की इच्छा से लाठी उठा के.छच्छू बत करे और लाठी को' 
भार के अंत्यन्त छच्छ आगे कहे त्रव की करे और मार के उसके शरीर में 
धंधिर निक्रास के छछे और श्रत्यन्त छछ्कू इन दोनों ब्रतों फो करे ॥ २०८ ॥ 


घनकनिष्कृंतीनां त पापॉनामपनत्ते ॥ 


शक्ति-चावेक्षय. पापं॑ च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥२०६॥ 
* विना कहे हुए प्रायश्चित्तों को पाप उतरने के वास्ते अपनी सामर्थ्य देख के - 
और उस पोफए-को देखके-अलुमोन माकिक प्रायश्ित्त करे ॥ २०६ ॥ 


गैरंपपाये रेनाँसि मानवो व्यपकषति। |“ 


- तालोध्यपांयाखक्ष्यामि देवषिपित॒सेवितार [२१० ॥ 
जिन उपायोकु्रके मजुष्यं पापोकों दूंर कर सक्ती है तिन उपायोको देवता 
ऋषि, पितर इन्होंसे सेवित्त किये हुयौको तुम्हारे श्रागे कहँगे ॥ २१० ॥ 
ज्यहं प्रातरूयह साथ॑ “ंयहमयादयाचितम्‌ | क्‍ 
ज्यहं परं च नाश्नीयातराजापत्य॑ चरन्‌ द्विज! ॥२११॥ 


प्ोजापंत्यवत करता हुआ द्विज तीन दिवतक प्रातश्काल भोजनके समरय॑ 
अहिए करे और पीछे तीन दिनितक सायंकाल भोजन करे, फिर तीन व्नितक 
' बिना मांगे हुए लब्ध भेजनको भोजन फरे, फिर तीन दिनतक भोजन नहीं ' 
| करे॥ २११॥ । 


गोमन्न गोंमय क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम ! ह 
एंकरशन्रोपवासश्च कुंच्छ सान्तपनं स्मतम | २१२ ॥ 


शे/सूत्र, गावर, दूर्च, दृद्दी, घुत, कुशा का क्‍्वाथ इंसकों इकटूठे कर पक एक 


॥43 है 


७६६ # भलेस्वति भाषापकाए # 


दिन भजन करे पीछे एक दिन कुछ भी भेजन न करे यह उछ सांतेपन व्रत ... 
फद्दावा है ॥ २११॥ 


एक्ेक ग्रासमश्नीयात्‌ व्यहाणि त्रीणि प्वेवत्‌ ॥ 
व्यहं चोपवसेदन्यमतिकृच्छे चसत्‌ छिजः ॥ २९१ ॥ 


तीन दिन वक एक ग्रास भोजन करे फिर तीन दिन तक सायंकाल एक एक 
ध्रास भेजन करे फिर तीन दिन तक बिना माँगा हुआ लब्ध एक झ्ास भेजन 
करे, फिर तीन दिन तक कुछ भी भोजन नहीं करे यद अति रुच्छ सांतपन 
प्रत कद्दाता है ॥ २१३ ॥ हे 


तप्तकृच्छुं चरन्विषों जलक्षीरघतानिलान ॥,. 


प्रतित्यहं पिबेदृष्णान्सकृत्सनायी समाहितः ॥ २१४ ॥ 
तप्तकच्छु घत करता हुआ द्विजाति तीन दिन तक गरम जल पीवे, तीन 
दिन तक गरम दूध पीचे, तीन दिन तक घृत पीचे तीन दिन गरम चाधु पीवें . 
ऐसे क्रम से पीवे ओर एकवार स्वान करने का नियम्र धारण रखे ॥ २१७४ # 
यतात्मनोअ्रभत्तस्य द्ादशाहमभोजनस | ' 


पराको नाम कृछो«्यं सर्वेपापापनोदुनः ॥ २१५ ॥ 
जितेन्द्रिय रहे और प्रमाद से रहित रहे, बारद दिन तक भोजन नहीँ करे 
थद्द पराककच्छ नव कहता है, यह सब पापों को दूर करता है ॥ रशप की 


एकेक हासमेत्िण्ड कृष्णे शुब्ले व वयेत्‌ | 


उस्युशंस्त्रिषषणमेतच्चाल्वायएं स्मृतम ॥ २१६ ॥ 


तीनो चक्त स्नान करता हुआ पूर्रामासी को १५ आस भेजन करके फिर 
भतिपदा से एक २ झाल घटाता जावे और शुक्लपक्त की प्रतिषदां से एक पुर्क 
आस बढ़ाने लगे ऐसा भोजन करे यद्द चांद्रायण नत कहाता है ॥ ४१५६॥ 


एतमेव दिचि कृत्स्मपाचरेदवमध्यमे | 
शुब्लप्ष्षादिनियतश्चरंश्वाद्धायंएं ब्रृतम ॥ २९७ ॥ 


इसी संपूर्ण विधि को करंता हुआ तीनो काल में स्नान करता हुआ शुक्ल” “ 
पछ्ष फी प्रतिपदाको एक गूस से पूर्णमासी को १५ गास, कृष्णपत्त की प्रतिपाद 


आह अध्याय; प्रोयश्चित निकूषश # 7 7. छठे ५ 
... यूथा,यथा नरोध्यर्म खयं छलानुभापते॥ 
- 'तथा तथा लचेबाहिस्तेनाथरमेण मुच्यते ॥ २९८ ॥ 


जैसे जैसे मद पाप करके आपही लोगोंमें कह देता है तैसे तैलेही सर्प 
से कांचली को छोड़ देता हैं उसी तरह उस अधर्म करके छूट जाता है ॥ररण।। 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृरत कर्म गदद॑ति ॥ 
. तंथा तथा शरीरं तत्तेनाधमेंण मुच्यते॥ २२६ ॥ 


डस पांप करनेवाले का मन जैसे जैसे तिस डुष्छठ कर्म की निंदा करता है 
पैसे बैंसेही चह जीवात्मा उस अचर्म से छूट जाता है ॥ २२<६॥ 
- : कृछा पाप॑ हि संतप्य तस्यातापालमुच्य॑ते । 
में छुर्यों पुनरिति निवृत्या पूयते त सः॥ र३०॥। 
,महुष्य पापको करके फिर पछुताने से और मैं फिर ऐसा न करुंगा ऐसे 
कइनेसे निदृत्तिरूप संकल्प करने से इस पापसे पवित्र द्वो जाता है ॥२रेणा- 
“ शव संचित्त्य मनसा भत्य कर्म. फ्लोदयम्‌ ॥ 
५ तिशिमित्य॑ शुभ रे 
_* 'सनोवाइमतिमिनितं झुभे कृ् समाचरेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
. कैसे शुभ अशुभ कंमोके फलको परलौकम सुख डुश्खको करनेवालों के 
, अपने मनसे विचार के निवत्यप्रति मल, चाणी, और शरीर से शुभ कर्म के 
“करें॥रइश ॥ | शत न 
...* झन्नानायदि वा ज्ञानाकूला कम विगरहितम॥ ..._ 
9. तंस्मादिमुक्तिमन्िच्छनु द्वितीय॑ न. समाचरेत्‌ ॥२३२ 
| आशानज्ले अथवा इच्छी करके हुप्कृत कर्मको- करके उससे झुक्तिकी इच्च 
' करने वाला पुरुष फिर दूसरा बैसा पाप न करे क्योंकि दूसरी यार द्रिगु 
- प्रायश्ित्त करना कद्दा है ॥र्इेगक आा - कह ँ 
/. « यंस्मिन्कमण्यस्यु कृते म्नसः स्थादलापधवम्‌ ॥ 
 तस्मिस्तावत्तपः कुं्यायांवत्तुट्टिकरं धवेतू ॥| २३३॥. 
* इस पापकारी मलुध्यका चित जिस आयश्विच के करने से संतोप को पृ 
दोता हैं उसी पूयश्ित को मनकी पूछता होवे तब तक घुद् करे ॥ ररे३े ॥ 


.. : तपोमलमिदं सर्वे देवमानप्क सुद्य ॥ :. 


ध्र््द्र _ श्र मचुरुद्वति सापाप्रकाश + 


त्रिरस्िनिशायां व सवोसा जंलमाविशेत्‌ ॥ 
पतितांश अर पर हिंचित्‌ 
स्त्रीशूद्रपतितांश्वेव नामिभाषेत कहिचितु ॥ २२३ ॥ 
थ्रादि मध्य अन्त ऐसे दि्निमें तीन बार और शाजिम भी ऐसे ही तोन धार 
पस्त्रोसद्दित नदी आदिकों के जलमें प्रवेश करे शौर स्त्री, श॒द्र, पतित जन 


इनके साथ संसापण कभी न करे, यह नियम पिपीलिकासध्य यवमसध्य इन नामों 
घाले चांद्रायण ब्रतम हैं ॥ २९३॥ 


स्थानामनाम्यां विहरेदशक्तोध्धः शुयीत वा ॥ 
बहाचारी ब्रती च स्वाहुर्देवद्धिजाचंकः ॥ २२४ ॥ 
दिनमें ,था राजिमें जड़ा रहे अथवा वैठा रहे और जो खड़ा या बैठा रहनेकी . 


सामरथ्य नहीं होवे तो पृथ्वीमें चौतरा आदि पर सोचे,खटिया पर नहीं सोचे और : 
घूझचारी तथा बती रदे। गुरु, देवता, द्विज इनका पूजन करता रहै ॥ २२४ ॥ 


सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्रांणि च शक्तितः ॥ 


सवेष्वेष अतेष्वेदं प्रायश्रित्ताथमाहतः ॥ २२५ ॥ 
गायज्रीको लित्य प्रति जपता रहे और अघमपषण आदि पविन्न मं पैको शक्ति 


फे अनुसार जपे, ये सव नियम जैसे चांद्रायण ब्तमे है तैसे ही प्रोजापत्य आदि, 
आदि अन्य मतोंमें भो करने योग्य हैं ॥ २२५ ॥ - ह 


एतेद्िजातयः शोध्या प्रतेराविष्कृते नसः ॥ 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रहोंमेश्व शोधयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


के प्रायश्चित्तों करके प्रकट पापोवाले द्विजोति शोधने के योग्य हैं 
झौर जिनका पाप पकर न हो उनको मंत्र होम आदि करके शुद्ध करे ॥ शरद 


स्यापनेनानुतापेन तपसाध्ययनेन च॥ 


गा इसमुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि || २२७-॥ 


पाप करनेपाला पुरुष लोगोमें अपने पापके कहने 'से और घिक्कार आदि 
करके पद्धतानेसे तप फरके गायत्री आदि जप करके और तय आदि न कर सके 
ता दान देनेसे उस पापसे छूड जाता है ॥ २२७॥ ४ 


..* # हु अध्याव प्राय॑किसतू निरुपए # (६. " फ 
यथा यंथां: नरोर्म स्वयं कुवानुभाषते ॥- हे | 
तथा-तथा खचेवाहिस्तेनाथमेंण मुच्यते ॥ रू ॥ 


*५ इसे जैसे महुष्य पाप करके आपही लोग मे कह देता दै तैसे वैलेही सर्प 
; जैसे कांचली को छोड़ देता है उसी तरह उस अधर्म करके छूट जाता है ॥२रणा 


था यथा मनस्तस्थ दुष्कृ्त कर्म गहति ॥ 
तंथा तथा शरीर तत्तेनाधरमेंण मुच्यतें॥ २९६ ॥ 


उस पांप करनेवाले का मन जैसे जैसे तिस दुष्छृव कर्म की निंदा करता है 
. हैसे बैसेद्दी घद जीवात्मा उस अधर्मे से छूट जाता हैं ॥ २२६॥ 

-« -' कृंलां पाप॑ हि संतप्य तेस्यातापालमुच्य॑ ते । 

. -* - मैं कुर्यों पुनरिति निवुत्या पूयते तु सः ॥ रे? 

7 ' मलुष्य पापको करके फिर पछुताने से और मैं फिर ऐसा न करूंगा ऐसे 

“ कहनेसे निनुक्तिरूप संकल्प करने से इस पापसे पवित्र दो जाता है ॥र२३०. 
. एवं संचिन्य मनसा प्रैल केस फ्लोदयम्‌ ॥ 


५ 


'मत्ोवाइमतिमिनित्य शर्म कर्म समाचरेत्‌ ॥ २३६ ॥- 


«५... ऐसे शुम अशुभ कर्मोके फलको परलोकम छुज़ छुशजको करनेवालों को 
+ अपने भनसे विचार “के जित्यप्रति मन, चाणी, और शरीर खे- शुम कर्म को 
'करे॥ रशेश । . 30." 0 का 

: -अन्नानायदि वा ज्ञानातूता कम विगहितमु॥ : : ' 
गे तस्मादियुक्तिमंन्वच्छन्‌ च्छन्‌ दितीय॑ न समाचरेत ॥२३२॥ 
५ अक्वान से अथवा इच्छा करके डुष्हत कर्मको करके उससे मुक्तिकी इच्छा 
करने वाल! पुरुष फिर दुसरा वैसा पाप न करे क्योंकि दूसरे घार ह्विगुण 
प्रायश्चित्त करना कद्दा है। २३२ ॥ | ' हे 


: शस्मिन्कस्यस्ये छों मनसः स्यादलाघधबम्‌ ॥ 
* तस्मिस्तावत्तपः कुर्याावत्तश्िकरं घवेत्‌॥ र३३॥ 


छ 


इस पापकारी मलुष्यका चित्त जिस प्रायश्विच के करने से संतोप को प्राप्त 
झीता दै उसी पयश्चित्त को मनकी प्सन्‍नता दोवे तब तक धद करे॥। २३३॥ 


.. तपोमंलमिदं से देवमानप्क सुखुम ॥ 


89० # मजुस्मति माषापकाश # , 


तपरोमध्य॑ बुधेः प्रोक्त॑ तपोह्त वेददशिमिः ॥ २३४ | 
यह देवताओं को तथा म्ञुष्यों को जे सुख है उसका कारण तप ही है 
और उस खुखके ठहरने में तपही कारण है. और वेदके जानने वाले पंडिताने 
उस खुखके अन्तमें भी तपही कारण कहा है ॥ २३७ || | 
अह्मणस्थ तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य र्णमू॥ ५ 
वेश्यस्य त॒ तपो वार्ता तपः शुद्वस्य सेवनम्‌ ॥२३५॥ 
माह वेदांत ज्ञानका होना यह तप कहा है और ज्त्रियको प्रजाकी रक्षा 
ना यह तप है, वैश्यको खेती; वणिज पशुपालन ये तप कहे हैं, शूद्रकों द्विजों 
की सेवा करना यही तप है ॥ २३५ ॥ 
पयः संयतात्मानः फूलमूलानिलांशनाः । ह 
तपसेव प्रपश्यन्ति ज्रेलोक्य सचराचर्मु॥ रश६)॥ | 
ऋषिजन वाणी, मन, इंद्रिय इनको बशमें किये हु ए फल, मूल, वायु इनका 
भज्षण करके स्वर्ग, पानाल, भूमि इस तिल्ञोकीको एक जगह बैठे हुए इसी तप 
फरके विशेष करके देखते हैं ॥ २३६ वी 
ओपषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः। - 


तपसे हि $ हि >> पु ह 
पररव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ २३७॥ 
व्याधिकों दूर करनेवाली ओपधि, भारोग्य, तह्मविद्या अनेक प्रकारकी वेद्विद्या 
ये सब तप फरक्रेही सिद्ध होती हद पथोकि इनका कारण तपही है॥२३७॥ 


नह स्तर यह राप॑ यह गे यच्च दुष्करयू । 


करनेवाले और गोहत्यां आदि उपपातक करने 
पसे छूट जाते हैं ॥२३६॥ 


'# ११-अध्योय; प्रायंश्ित्त निरुषण # , छड३ 
कीटश्चाहिपतड्राश्व पशवश्च वयांसि च॑ | 
स्थावराणि च भतानि दिव॑ यान्ति, तपोबलात ॥२४०ा 


कोर्ट, अहि अरथांत्‌ सर्प, पतंग, पशु पक्षी, शुल्म॑वृत्त आदि स्थावर भूत ये सब 
तपके चलसे स्वर्ग प्राप्त होते हैं. क्योंकि कपोतत आदिकौके इतिदाल पुराण ' 
झादिकोम हैं ॥ २४० ॥ 


' यत्किम्चिदेनः कुंवन्ति मनोवाहमर्तिभिर्जनाः । 
तत्सवे निदहन्ययाशु तपसेव तपीधनाः ॥ २४१ ॥ 
त्पद्दी है धन जिनके ऐसे तपस्त्री जन जो कुछ मन, चाणी, शरीर इनसे पाप' 
-फरते हैं उस सबको शीघ्द्दी तप करके नष्ट कर देते हैं ॥ २७१॥ 
तंपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्थ दिवोकसः । 


इज्याश्च प्रतिग॒ह.एन्ति कामास्संवर्धवन्ति च ॥२४शो: 
,._+ झ्ायश्चित्त रूपी तप करके ज्ञीणपापवाले बराह्मणाके यक्षमें देवता साकल्यको . 
'भ्रददण करते हैं और उसके वांछित मनोरथोक्तो बढ़ाते हैं॥ २७२ ॥ 
प्रजापतिरिदं शास्त्र तपसेवासजत्यभः । 
तथेव वेदानपयस्तपसाप्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
संपूर्ण लोकौकी रचना, पलय इनके करनेमें प्रभु समर्थ चह्माजी इस अन्धको 
ध्षप करकेद्दी करते भये और चंखिष्ठ आदि संपूर्या ऋषि तप करकेही संपूर्ण वेदों के 
* ज्ञानेनेम संपन्न हुए हैं ॥ २७३॥ ४ हे 
इहत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचत्तें । 
सवस्थात्य जपरयन्तस्तपसः पुणयसुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
देवतए खंपूर्रो इस जगतको जो डुलेभ जन्मशआददि है तिसको उत्तम पुरयको 
तपके कारणसे देखते हुए ऐसा माद्दात्य्यं कहते हैँ कि यद सब जगद्‌ तपोमूल है 
शर्थात्‌ तपसेह्दी सब चातौकी उत्पत्ति होती है॥ २४४ ॥ 
वेदाभ्यासोःन्‍्चहं शक्त्या महायज्ञक्रिया त्षमा । 


नोशंयन्त्याश पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ 
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दिन प्रतिदिन पैदका पढ़ना, शक्तिके अज्ुुखार पंचमदायज्ञीका अलुष्टात करनी, . 
छम्ता करना ये सब कर्म महापांतकसे उत्पन्न हुए पापोंको भी शीघ्रही तप ' 
कर देते हैं॥ २४५ ॥ 


ययैधस्तेजता वहिनः प्रात निर्देहति च्णात्‌। -' 
० ९? हत हक र 
तथा ज्ञानाग्निना पाप॑ं सर्वे दहति वेदवित्‌॥ २४६ ॥. 
जैसे श्रप्मि प्राप्त हुए इंधनकोी अपने तेजसे छ्ाणमात्र्म दुग्ध कर देता है 
तैसेही वेदको जाननेवाला द्विज ज्ञानकऊपी अप्निसे संपूर्णा पापकों दृग्ध कर 
देता है ॥ २४६॥ ; ह ु का 
सपेतदेनसामुक्त प्रायश्चित्तं ययाविधि।_* 
«अत ऊ्वे रहस्यानां प्रायश्चित्त निबोधत॥ २४७ ॥... 
यह सब चहाहत्या आदि पापोका प्रायंश्चित्त तथा विधि कद दिया है अब 
इसके उपरांत गुप्त किये हुए पापोके पूयश्चित्तौको खुनो ॥:२७७॥ 
सन्याहतिग्रणवकाः प्राणायामास्तु पोढश | । 
अपि भृणहएं मासातुनन्त्यहरहः कृता: ॥ २४८ ॥ 
ध्याह्॒तियोसद्दित और पूणवसह्दित गायत्रीसे युक्त सो यह प्राणायाम पूरक 


कुम्भक, रेचक आदि दिनिदिन प्रति करनेसे भ्र.णद॒त्या करनेबालेको भी पेंक 
मद्दीनामें पवित्र कर देते हैं. ॥ २४८॥ - 


कोसं जप्वाप इसेतद्वासिषं च प्रतीत्युचमू+ 
भाहित्रं शुद्धव॑त्वश्व सुरापोधपि विशुद्धधति ॥ २४ ६॥ 
अपनग्शोशुचद्घम्‌ ० इस कौत्सऋषिकी ऋतचाको पा वसिष्ठ ऋषिका सूक्त 
प्रतिस्तेम० इस ऋचाको पुरुष मलुशिष्य माहिर मदित्रीणामवोस्तु०,एवोन्विन्द 


स्तवाम शुद्धमू० इत्यादिक शुद्धघती ऋचाओंको सोलहवबार जपकरके मर्विरा 
पीनेचाला भी शुद्ध होजाता यद्द संपूर्ण ऋचा वेदमे मिलेंगी | २७७६ ॥ 


पठज्ज लास्प वाभीय सिवसंकल्पमेव च। 
साइट सुबएँ तु क्षणाइवति नि्ंलः॥ २४५० ॥ . 


# ११ अध्याय,आयख्वित्त निरुषेण # छ७३ 
. खुंदर्ण की चोरी करनेवाला पुरुष झअस्‍्य वामस्य पतलितस्य० इन .सुक्तो को 
एक महीने तक जप कर अथवा यज्जाग्मतो दुरम० इत्यादि शिवसंकटपमस्तु 


ऐसी ऋचाओ का ,जप कर शीघ्र ही उस चोरी के पाप से दूर हो निर्मल हो 
जाता है ॥ २१० ॥। : - 


हविष्यन्तीयमंम्यस्य न॑ंतमंह इंतीति च। 
जपिता पोरुष सूक्त मच्यते शुरुतत्पगः ॥ २५१ ॥ 


हृविष्यांगमजर इन १६ ऋचाओ को तथा नतमंहोनदुश्तमू० इन ८ ऋचा 
आकी वा इतिमेमनखः शिवसंकल्प० इस सूक्त को वा सहस्नशीर्षा पुरुष:० इन 
सोलद ऋचाओं को एक महीना तक जपके गुरुकी स्त्रीके संग के मैथुन फरने 
पाप से छूट जाता है॥ २५९ ॥ 


एनसां स्थलसूत्माणां चिकीषन्रपनोदनम । 


अवेट्वं जपेदब्दं यत्किज्वेदमितीति वा ॥ २५१॥ 


' महापातकों को वा सूच्म डउपपातकों को दूर करने की इच्छावाज्ञा पुरुष 
छवते हेडे वरुण नमोभिंः० इस ऋचा को वा वरुण दैव्येजने० इस ऋवा को 
था इति मेमनः शिवसंकरप० इस सूक्त को वर्षदिन पर्यन्त एक यार नित्य 
प्रति जपे ॥ २४२ ॥ 


प्रतिगह्माप्रतिश्रह्म॑ भुक्लाचान्नं विगर्हितम्‌ | 
जपंस्तरत्समन्दीयं पयते मानवरूयहात्‌ | २५३ ॥ 


नहीं लेने के योग्य प्रतिभ्ददान को भ्रदण फरके वा निद्त शअ्रन्न अर्थात्‌ 
ध्वमाव, काल, संसर्ग इनसे दूषित अन्न को भोजन फरके तरत्लमन्दीधावति० 
हन चार ऋवाओं को तीन दिन तक जपके उस पाप से छूट जाता है ॥ २५३ ॥ 


सोमारौद तु बब्हेना मासमम्यस्य शुद्धचति । 
सूवन्त्यामाचरन्‌ स्नानमयम्शामिति च त्युचम्‌ ॥२५श॥ 


सोमारुद्राघारयेश्यास० इत्यादि चौर ऋचाओं को और अर्यमा० वरुण 
पित्रं० इन दो दो ऋचाओं को नित्य प्रति जपे और नदी में स्नान करे ऐसे एक 
सहीने तक करने से बहुत से पार्पोचाला पुरुष भी शुद्ध हो जाता है ॥ २५४ ॥ 
द्‌० 
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अब्दाधमिद्धमित्येतदेनखी सप्तकं जपेत्‌ । - 
अप्रशस्त तु कलासु मासमासीत भेक्षभुकू ॥ २४५ || 
पाप करनेवाला पुरुष सात मद्दीों तक इन्द्र मित्र वरुण भ्ररिनि तय इत्या* 


ढिक सात ऋचाओं को जपे और अप्रशस्त श्रर्थात्‌ जिसने जल में मू्र विष्ठी 
आदि की हो वह एक महीने तक भिक्षा का भोजन करे ॥ २५५ ॥ 


मन्त्र: शाकलहोमीयैरूदं हुला इतं दविजः । 
सतुगुवेयपहन्तयेनो जप्वा वा नम कृथुचम्‌ ॥ २४६॥ 


देवकृतस्थ इत्यादिक शाकल्य होम करके वर्ष दिन तक छ्विज घृत का द्ोम 


फरे अथवा नमः इन्द्रश्च० इस ऋचा को वर्ष तक जपे ऐसे करने में मंहपातक 
को भी नए्ट कर देता है॥ २५६॥ ; 


महापातकसंयुक्तोध्नुगच्छेद्दः समाहितः । 


अभ्यास्याब्द पावमानीमेक्षाह्रों विशुद्धनति ॥२०ण। * 


महाहत्या आदि महापातकी पुरुष वर्ष दिन तक भित्ा का भोजन करे और 
जितेन्द्रिय रहै। ५ गौओं की सेवा करता हुआ तिनके पीछे गसन करे और पाव- 
मानी विद्या आदि ऋचाओंको नित्यप्रति जपे पैसे करनेसे शुद्ध होजाताहै॥२५७॥ 


अरण्ये वात्रिस्यस्थ प्रयतो वेदसंहिताम: । 


मुच्यते पातकेः सर्वे: पराक्ेः शोधितस्थत्रिभिः ॥रघ्पो 


तोन पराकसंज्षक पहले किये 
दिक चेद संहिता को बन प्र 
रदे ऐसे ऋरने से संपूर्ण पा 


हुए बतों करके शुद्ध हुआ पुरुष मंत्र ब्राह्मण“ 
तीन बार पढ़े और बाह्य अभ्यंतर की शुद्धि में युक्त 
पो से छूट जाता है ॥ २५८ ॥ 


त्यह्‌ उपरेयुक्तस्त्रिरह नोध्म्युपयन्नपः | 
मुच्यते पातके: सर स्त्रिनेपिला:पमपणम_ ॥ २५६ || 


तीन सत्र ग | 
गी तक उपयास मेत करता हुआ और पघातः मध्यान्द सायकाल इन 


तीनो चक्त स्नान करता हुआ और निंयम में रहता हुआ, स्नान के समय जलमें 
गोता मारता हुआ 


भा उुदुप संपूर्ण पापों से छूट जाता हैं॥ २५६ ॥ 


हक 
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रतेचसत्यं० इस ऋचा को वा अघमर्षण ऋचा को जपठा + 


$ ११ अध्याय, खिल निदपण # छऊप्‌ 
यथाश्वमेधः ऋतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः | 
(५ ० ३ ५ 
तथाःपमषेणु सूक्त सवेपोपापनोदनम ॥ २६० ॥ 
जैसे अश्वमेघ यज्ञ सब यश्ञों में श्रेष्ठ है और संपूर्ण पापों को दूर करनेबाला 
है तैसे ही अधमर्यण सूक्त भी संपूर्ण पापों को नाश करनेका देतु है ॥ २६० ॥ 
हला लोकानपीमांस्त्रीनश्नन्‍्नपि यतस्ततः | 
ऋग्वेद धारयनि्रों नेनः प्राप्नोति किब्चन ॥२७श॥ 


भूलेक आदि त्रिलोकी को हनन करके वा ।हापातकी आदिकों के अन्त 
को भक्तण करके ऋष्वेद को धारण करता हुआ चिप्र किचित्‌मात्र भो पाप फो 
प्राप्त नहीं होता है ॥ २६१ ॥ 
ऋक!संहितां त्रिस्म्यस्य यजुषषां वा समाहितः | 
मन 4 ९ 5 
साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापेः प्रमच्यते ॥ २६२॥ 
ऋग्वेद की मंत्र दाह्मणात्मिका को वा यजुबेद की मंत्र दाह्म॒णों की संदिता 
को अथवा सामवेद की वरह्मण उपनिपत्‌ संहिता को तीन बार अभ्यास से 
पढ़ के ह्विज संपूर्रा पापों से.छूद जाता है ॥ २६१ ॥ 
यथा महाह॒दं प्राप चित लोष्ट विनश्यति । 
दु रत (७ ७ 
तथा दुश्चरितं सब वेदे जिवृति मज्जति ॥ २६३ ॥ 
जैसे महाहद्‌ उत्तम जलाशय में फेंका हुआ मिट्टी का डला, पिघल जाता 
है तैसे ही मिव्वक्ति वेद अर्थात्‌ ऋकू, यजु, साम इन तीनों बेदी के धारण फरने में 
संपूर्ण पाप नए दो जाते हैं ॥ २६३ ॥ 


ऋचो यजूंपि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एप ज्ञेयरित्रिवुद्ध दो यो वेदेन स गेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 


ऋग्वेद के मन्त्र, यजुरवेद के मन्त्र, बुदृद्वंतर आदि अनेक घकार फे सामवेद 
के मन्त्र और अन्य भी इत तोनों के पृथक पृथक आह सन्‍त्र, यद भियुन्‌ पेड 
फद्दाता है इसको जो जानता हैं वहां देदविनत्‌ हें ॥ २९४ ॥ 


आय॑ यत्‌ ज्यक्तरं बह्म त्रयीः यस्मिन्मतिधिता । 


४९ # मलुस्टति भाषाप्रकाश # 


म गुल्योध्यस्त्रिवृद्देदो यस्‍्तं वेद सं वेदवित्‌ ॥ २६५ ॥ 
संपूर्ण वेदींका जो आध है श्रकार उकार मकार इन अत्तरौसे उयक्षर है जिसमें 
तीनोयेद प्रतिष्ठित हैं घह अन्य त्रिवित्‌ वेद ओकाररुप श॒ुप्त हैं उसको जो जानता 
है वही वेदबित्‌ है, ओम्‌ इसके विता सब संत्र निष्फल हैं इसचास्ते यह मुख्य 
चेद हैं ॥ २६५ ॥ 


इति मानवे धमशार्े भुगुप्रोक्ताययां संहितायां 
एकादशोध्ध्यायः ॥ ११॥ 


इति मलनुस्तृति भाषा प्रकाशे एकाद्शोध्यायः ॥ ११ ४ 


# १२ अध्याय, धर्म निरूपण # छ5७ 


अथ दादशोध्यावः।. 
चातुवरंयस्य कृत्स्नोत्यमुक्तो धमस्वयानघ । 
कमणां फलनिधृत्तिशंस नस्तत्वतः पराम्‌ ॥ १॥ 


है पापरद्धित ! आपसे ब्राह्मण आदि चारों वर्णोका यह संपूर्ण धर्म कहा अब 
शुसाशुभ रूपक कर्मोके फलकी निदृ त्तिकों अर्थात्‌ जन्मांतरमे प्राप्त होनेवालीको 
परसार्थरूपको हमारे आगे कहो ऐसे मह्षिंजन भृग्ुजीसे पूछते भये ॥ १॥ 


स तांनवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवों भूगुः। 
ः. अस्य सर्वेस्थ शुणत कमयोगस्य निर्णयम्र ॥ २॥ 


चंद प्रधान धर्मात्मा मजुजीकां पुत्र भुगु उन ऋषियोंके प्रति [बोला कि इस 
। संपूर्ण कर्म संचन्‍्धके फल निश्चयको तुम सुर्नों ॥ २॥ 
$ हे + 
शुभाशुभफलं कम मनोवाग्देहसंभवम्‌ | 
कमजा गतयो नणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥ 
मन बाणी देह इनसे उत्पन्न हुआ शुभ तथा अशुभ कर्म है और उस कर्मसे 


ही उत्पन्न होनेवाली उत्तम मनुष्य आदिक वा मध्यम तथा अ्रधम पशआदिक 
ये सब मलुष्योंकी गति हैं अर्थात जन्मांतरमें प्राप्त दोनेवाली हैं ॥ ३ ॥ 


तस्पेह त्रिविधस्यापि >्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशुलक्षणयक्तस्य मनो वियात्मवर्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 


डस देहधारीके संबन्धवाले कर्मकी उत्तम मध्यम अधम ये तीन गति भी हैं और 
झागे कहेहुए दशा लक्षण भी हैं परन्तु ऐसे कमेका प्रवर्तक मनको ही जानो ॥ ४॥ 
परव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ | 


वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम मानसम्‌॥ ५ ॥ 
पराये धनकों अन्यायसे अहण करूँगा ऐसा चितवन वा बरह्मवध आदि 
निषिद्ध इच्छा परलोक नहीं हे देहही आत्मा है ऐसे वितथका असिनिवेश यदद 
तीन प्रकारका मानस कम कहाता है ॥ 7४ ॥ 
पारुष्ममन॒तं चेव पेशस्यं चापि सवशः। 
असबद्धप्ंलापश्च वाहमय स्याच्चताविधम ॥ ६ ॥ 


रद # मलुस्झृति भाषांपकाश # 


कठोर वचन कह्दना वा भूठ बोलना पीछुसे अन्य किसीके दोष कहना और 
राजाकी देशकी वा पुरकी नि प्रयोजन बेमतलवकी वातोका कहना ऐसे यद्द चार 
प्रकारका वाचिक फर्म है ॥ ६॥ 


अदत्तानागुपादानं हिंसा चेवाविधानतः ॥ 
परदारोपसेवा च शारीरं जिवियं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 


अन्याय करके पराये द्रब्यका हरना, अशास्त्रीय दिसा परायी स्थरीके संग 
मैथुन करना तह तीच पृकारका अशुभ फल शारोरक करमे कद्दाता है ॥ ७9 ॥ 


मानस मनसेवायुमुपंमुढक्ते शुभाशुभम्‌ ॥ 
वात वाचाकृत॑ कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


मन जो शुभाशुभ श्र्थात्‌ सुृत वा हुष्छृत जैसा कर्म करता है वह इस 
जन्मे वा अन्य जन्ममें मन से ही भोगा जाता है और वाणी से जो शुभा 


शुभ किया जातादे बच वाणीसे भोगा जता है शररसे किया हुआ कर्म शरीस्से 
हो भोगा जातो है ॥ ८ ॥ | 


शरीरजेः कर्मदोषेयाति स्थायरतां नह । 


वाचिकः पत्तिमुगतां मानसेस्त्यजातिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
विशेष करके शरीरसे किये हुए कर्म दोषों से मनुष्य जन्मांतस्में स्थावर 
इक आदि दौता है और विशेष करिके वाणीके दोषों करवे पक्षी युग आदि 


जातिको प्राप्त होता है मानस अर्थात्‌ मनके किये हुए दोषों चांडाल आ्रादि 
जातिको पाप्त होता है ॥ & ॥ 


पाग्दरडोधथ मनोदणढः कायदण्डस्तवैव च | 


यस्थेते निहिता बुद्धो ज्रिदस्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 

पादप दंड है और मनका द्रड दे और काया का दंड है ये तीनों दंड 
जिसकी चुद्धिमे स्थित हैं अरथांत्‌ निषिद्ध चोलना बुरा चिंतवन करना निविद 
आचरण इनको त्याग देवे घह त्रिदृंडी कहाता है॥ १०॥ 


त्रिदरमेतप्रिक्तिप् स्वेभतेष मानवः । 
फामक्रोधी तु संबम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११ ॥ 


# १६४ श्रध्याय, धर्म निरुपश #% ध७8 


मेंजुप्ये इंस पकारसे सेब पराणियोरम इस , चिदंडको निक्तिप्त करके अर्थात 
धाणी मन काया इनसे निषिद्ध आचरणकों त्यागके काम ऋरघकों बशमें करके 
फिर खिद्धि और मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११॥ 


ओष्ल्यालन: कारयिता त॑ चेत्रज प्रचत्तते। * 
“यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते ब॒धेः ॥ १२॥ 
जो इस लोकमें सिद्ध होनेसे सब क्रमोमें शरीशत्माकों प्वर्च करता है 
अपनेको पृथक्‌ जानता है तिसको पंडितजन चोच्नज्ञ कहते हैं और जो शरीर इन 
पब व्यापारोका करता है वह पंडितों द्वारा भूतांत्मा कहा गया है ॥१श५॥ 
जीवसंक् (७ 
गीहन्तरात्माध्न्यः सहजः सर्वदेहिनाम । 
येन वेदयते सब सख॑ दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ 


जो अंतरआत्मा है और सब देहधारियों के सहज अर्थात्‌ साथ उत्पन्न 
दोने वाला कहाता है ओर जिससे जन्मों संपूर्ण सुख छुःखोंको प्राप्त होता है 
घद्द जीवसंज्ञक कद्दाता है अर्थात्‌ महान्‌ कहाता है ॥ १३ ॥ 
५ 22. 
तावुभी भृतसंपक्तो महान्वेत्रत्न एव च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिहतः ॥ १४ ॥ 
घे दोनों महान ओर क्षेत्रज्ञ आत्मा पूथिवो आदि पचभूतोंके संपकसे मिले 
हुए रहते है और उत्कए तथा अपकृष् संपूर्ण पाणियोर्मे उसी बच्यमाण परमात्मा 
- के आश्रय होके स्थित हो रहे हैं ॥ १४ ॥ 


असंख्या मतेयस्तस्य निष्पतन्तिं शगरतः ॥ 


उच्चावचानि भतानि सतत चेश्यन्ति याः॥ १५ ॥ 
इस परात्माकी मूर्ति शरीरोके भेदसे अनंत कही हैं ओर जो ऊंचे तथा नीचे 
भूतोम निरंतर चेष्टा करती हैं वेदांतके उक्त प्रकार के अग्नि के क्रिणकों की तरह 
निकसती है चेष्टा करती है प;्ऐेसी असंख्यात हैं ॥ १५ ॥ € 


पञ्चम्य एवं मात्राम्यः प्रेत्य दुष्क्रतिनां नुणाण ॥ 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुलयते भुवम्‌ ॥ १६॥ 


पृथ्वी आदि पंचभृर्तोंसे परलीकमें दुष्छृत करनेवालेमजुप्यों का शरीर जरा- 


पद # मनुस्थति भाषाप्रकाश # 
यु धादि योनिमें दःजको भोगने का होता है ॥ १६॥ 


तेनांनमयता यामी! शरीरेणेह यातनाः ॥ 
व्‌ भताखेतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७ ॥ 


उस शरीर से निऋलनेवाला जो जीवात्मा है उसको जो इस शरीर 
से यमकी पीडा प्राप्त दोती है फिर स्थूल शरोरके नाश हो जानेमे थे पंचभूतों की 
तम्मात्रा उन्हीं अपनी मात्राओके विभागमें लोन हो जाती' है ॥ १७ ॥ 


सोप्नभयासुखोदकान्दोषानिषयसंगजान्‌ ॥ 


व्यपेतकल्मपो:्स्येति तावेवोभी महोजसी ॥ १८ ॥ 
भूत सूद्म लिंग आदि शरीरो से अविच्छिन्न हुआ जीवात्मा,विषयके संगसे 
उत्पन्न हुए दुःखो को प्राप्त होता है फिर भोग हो जानेसे हत पापौचाला दोके 
महान, परमात्मा, इन दोनोक्रे महातेजवालोके आश्रय में रहता है ॥ १८ ॥ 


तो धर्म पश्यतस्तस्य पाप॑ चातन्रितो सह ॥ 


याभ्यां प्राप्नोति संपुक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम्‌ ॥ १६॥ 

शआलस्परद्दित वे महत्‌ परमात्मा उस ज्ीबके घमको और वाकी रहे पापकों 

साथद्दी त्रिचारते द वर्योकि जिन सुखदुःखोसे मिला हुआ जीचात्मा इस लोकमे 
शार परलोक में सुब दु खोंको पाप्त होता है ॥१६॥ 


यद्याचरति धर्म स प्रायशोष्पर्ममल्पशः ॥ 
तेख चाइतो भतेः ख्गें सुखभपाश्नते ॥ २० ॥ 


पद ज्ञाव यदि मनुष्य दशामें चहुतसा घममें करता है और थोड़ा सा पाप 
फरता ९ ना उन्हीं पृथत्री आदि भूत्तो|ले स्थूल शरीरको पाप्त हवा स्थर्ग लोक 
हरदा भासता हैं ॥ ६० ॥ 


. यद्दि तु प्रायशोध्पर्म सेवते धर्ममत्यशः ॥ 
तमु तः मे परियक्तों यामीः प्राप्नोति यातना+ ॥ २१॥ 


ने विशेष कर पापों को करता है और घर्म थोड़ा करता है तो उन्हीं 


हुए वो शादि सूनास स्थूत्र शेर चारण कर पृर्र शरीरकों त्याग जन्मांतर में 
श गकामोगत्त ए$ ४० ॥ 


# १९२ अध्याय, धर्स्मनिरूएण # ' 44 


.. यामीस्ता।|यातनाः प्राप्पय स जीवों वीतकल्मषः । 
- तान्येव॒ पद्च भूतानि पुनरेति भागशः ॥ २२॥ 
चह जीव यमसे की हुई उन पिड़ाओं को इस कठिन देहसे सोगके फिर 


हे पापरहित होके उन्हीं पश्च भूतोंके विभाग फो प्राप्त होता है अर्थात्‌ मनष्य 
आदि-शर्ीरको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


एता दरृश्स्य जीवस्य गतीः खेनेव चेतसा । 
धर्मतोध्य्मतश्रेव धर्में दष्यासदा मनः ॥ ॥ २३ ॥ 
अपने चित्तके धर्मसे ओर अधर्म से जीवकी इन गतियाकों देखके सदा 
« झपना सन धर्ममें ही स्थित रक्खे ॥ २३॥ 
सर्ख रजस्तमश्रेव त्रीनि्यादातमनों गुणान्‌। 
येव्योप्येमान्‌ स्थितो भावान्महान्सवानिशेषतः ॥२७॥ 
- खत्व रज तम इन तीनोंकों आत्माके गुण जाने, इन शुर्णो दार जीवात्मां 
स्थावर जगम अदि रूपों में व्याप्त होके स्थित हो रद है॥ २७ ॥ 


यो यदेषां गुणों देहे साकल्येनातिरिच्यिते । 


स तदा तदृणप्रायं त॑ करोति शरीरिणम ॥ २५ ॥ 
- यथिपि ये तीनों गुण रहते हैं परन्तु जब जो गुण 'सम्पूर्ण अरभावसे श्धिक 
' -होता है व्च वही गण अपने अज्लुखार देहधारीको बना लेता है ॥ २५ ॥ ह 

- सल्र॑ ज्ञानं तमोश्ञानं रागदेषों रजः स्मृतम्‌ । 

एतदबापिमदेतेषां सवंभताभ्रितं वपः ॥ २६ ॥ 
यथार्थ प्रयोजनका क्षतव होना यह सत्वगुणका लच्तए है, तिससे निपरीत 

अजशान तमोगणफा लक्षण हैं; भीति, बेर ये रजोगुणके लक्षण हे इन सत्वगुण 
- आदिकों का यह शान आदि लक्षण सब प्राणियों आभ्रय होके ठदर्ता है ॥ २६ ॥ 


तन्न यं्रीतिसंयक्त किथ्ििदात्मंनि लक्षयेत्‌। 


प्रशान्तमिव श॒द्धाम सलं तदपधारयेत्‌ ॥|२७॥ 
चर 


घर % महुस्मृति भाषाप्रकाश # 


उस श्रात्मामें जो किचित्‌ प्रीतियुक्त देखता है और जो कुछ वलेश है , 
उसको वहीं देखता प्रशान्त शुद्धकान्ति घाला देखता है वह सत्वगुण 
जानना ॥२७ ॥ 


यत्तु दःखसभायुक्तमप्रीतिकसमात्मनः । 


तद्जों प्रतिप॑ विद्यासततं हारि देहिनाम ॥९प॥ 


ओ उुःखसे संयुक्त है और आत्माको प्रीतिकारक नही जानता वह रजो 
गुण है, शरोर धारियोको विपयकी इच्छा कराने वाला कहा है॥ २८ ॥ 


यत्तु स्थान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयातकम्‌ । 


अप्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो सत्‌ अ्सत्‌ विवेकसे हीन है अस्फुट है तथा जिसका पिषयी स्वभाव 
है तर्कना करनेके योग्य है कुछ ज्ञाननेके योग्य नहों घह तमोगुण 
कहदाता है ॥ २६॥ 


त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अम्यो मध्यो जघन्यश्र तम्‌ प्रवत्त्याम्यशेषतः ॥ ३०॥ 


इन सन्चगुण आदि तीनों गुर्णोक्ता, जो उत्तम मध्यम अधघस फलको उत्पन्न 
करनेबाला है उसको विशेष करके कहेँगे ॥ ३० ॥ 


पेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिच्दियनिश्रहः । 
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सालिक गुणलक्षणम्‌ ॥३१॥ 


हद प्रेदका भभ्यास करना, भाजापत्य आदि तपका अलजुष्ठान करना, शास्त्रका शान, 
गांव शुद्धि, इन्ट्रियोका निम्नद करना. 


नम ) दान आदिसिे धर्मका अद्गुछान करना, 
_ाम्ानका चितन करना, यह सन्वगुणका लक्षण है॥ ३१॥ 


आसभरुचिता धेयमसत्कार्यपरिरहः। 
विषयोपसेवा चाजस॑ राजसं गुणलक्षएम्‌ ॥ ३२॥ 


जल 5 
क “इक बास्ते बंका अनुष्ठान, करना थोड़ेसे प्रयोजनमें भी चिकलता, 
नपिश कम का आचरण, विषयोके भोगयो ५ 

0 अमका आयपण, विषयोद्ध भोगकी इच्छा दद राजस अर्थात्‌ रजोगुण 


.. # १२ अध्याय, धर्म्मनिरुपण # इदये. 


का लक्ष॒रं कद्दाता है॥ ३२॥ 
लोभः सप्नोश्वुतिः कौ नास्तिक्यं भिन्नवत्तिता । 
याचिष्णता प्रमाद्थ तामसं गृुणलक्ष्‌म । ३३ ॥ 
* लोभ करना, नींदकों अधिकता, धीरज न रखना, क्रूरता, नास्तिक बुद्धि 
रखना, आचारका लोप, मांगने की इच्छा, प्रमाद होना ये तमोगणछे 
खब्चण हैं ॥ ३३ ॥ 


त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां त्रिषुतिहताम। 
इदं सामासिक ज्ञेयं कमशों गणलक्षम ॥ ३४॥ 


सूत, भविष्य, वर्चमान इन तीनो कालोम रहनेवाले इन सत्व आदि तीनों 
गुणोका यद्द लक्षण कम करके संच्षेपमात्रले कह दिया है ॥ ३४ ॥ 


यत्तम कला कु्वेश् करिष्यंश्रेव लज्जति । 
तज्ज्ञेयं विदषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥३५॥ 
कर्मकों करता हुआ या आगे करने वाले कमको करने में जो लज्ञावान्‌ 
होत/ है उसे तामस लक्षणी जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
: येनास्मिमन्कणा लोके सख्यातिमिच्छति पृष्कलाम । 
' न च शोचत्यसंपत्तो तदिल्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ १६ ॥ 
' जिख कर्म से इस लोकमें वहुतसी लद्मीको प्राप्त होता है था विज्याति फो 
प्राप्त दोवा है और परलोक के घास्ते उस कर्मकी संपत्तिको नहीं जर्चता है 
. बह रजोगुणका लक्षण है ॥ ३६॥ 
यत्सवेशेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरनू। 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सलगुणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


-. जिस कमेको वेद अर्थ जाननेके घास्ते करता है और कर्मको फरता. 
हुआ हाज्जा नहीं मानता है और जिस कर्मसे इसका झण्मा प्रसन्न होता है वह 


33३ # मलुस्मृति भाषाप्रकाश # 


तमसो लक्षणं कामों रजसस्सथे उच्यते | 
सलस्य लक्षणं पमः श्रेष्यमेषां यथोत्तरम ॥३च्ण। , 


फामकी प्राधानता यह तमोगुणका लक्षण है, द्वव्यकी प्रधानता रखना यह्‌ 
रजोगुणका लक्षण है, धर्मकी प्रधानता यह सत्वगुणका लक्षण है, इनमें उत्तरोत्तर 
ऋरमसे छेष्ठता है, जैसे कामसे द्वव्य द्रव्यले धर्म ॥ ३८ ॥ 


येन यस्तु गुणेनेषां संसारा्यतिपचयते । 


तान्समासेन वच्त्यामि स्वेस्थास्य यथाक्रमम ॥ ३६॥ 
इन सत्व आदिगुण के मध्यमें जिस गुण से जिस गतिको यह जीव प्राप्त 
होता है उन सवोको इस जगतके ऋमसे कहेंगे ॥ ३६॥ ४ 


देवल सालिका यान्ति मनुष्य च राजसाः] 


तिय॑क्लं तामसा नित्यमित्येष्रा त्रिविधा गतिः ॥४०ा 
जो सल्गुणसे युक्त हैं वे देवयोनिको प्राप्त होते हैं और रजोगुणी पुरुष 
मनुष्य योनिको प्राप्त होते हैं, तमोगुणी पुरुष पशु पक्षी आंदि तिर्यक्‌ योनिको 
भाप्त होते हैं, ऐसी घद तीन प्रकारको गति है॥ ४० ॥ 


त्रिविधा ज्रिविधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः । 
अधमा मध्यमास्या च कमविद्या विशेषतः ॥४९॥ 


यह गुण्णोक्ती गति इस प्रकार से तीन तीन प्रकार की जाननी चाहिये 


शरीर, अधम, मन्यम, उत्तम ऐसे तीन प्रकारके संसारम कर्मं्ेद इन गणोके 
ही हैँ ॥ ४१॥ | ह 


सापराः ऋमिकीयश्व मत्स्याः सर्याः सकृच्छपाः । 


..शिवश्व मृगाश्वव जधन्या तामसी गतिः॥ ४२ ॥ 
पृत्तआादि स्थावर, रूमि फीट अर्थात्‌ बड़े 


स्था कोौड़े मच्छ सर्प, कछुचे, पशु, 
मूंग, इन योनियोंमें प्राप्त होना यह अत्यन्त तामस कक 


गी गति है ॥ ४९॥ - 


हस्तिनश्र तुखाश शूद्या स्लेच्बाश्व गहिता।।.* 


% १० अध्याय, धर्म्मंनिरूपण ही छप्प 


सिंहाव्याधावराह्मश्न मध्यमा तामसी गतिः॥ ४३ ॥ 
, इस्तो, अश्व, शूद्र, स्लेच्छ, सिंह, व्याप्त ख़ुबर इनको योनियोम श्राप् 
' होना यह मध्यम तामसी गति कद्दाती है ॥ ४३ ॥ 


चारणाश्र सुपर्णाश्रपुरुषाश्वेव दाम्मिकाः । 


सलांसि च पिशाचाश्र तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४४॥ 

, . च्ारण, न आदिक खुबर्णपक्ति , विशेष छल करने वाले पुरुष, राध्तस 
पिशाच इन योनियौक्री पृत्ति होना यह तमोंगुणको उत्तम गति है ॥ ४४॥ 

:..... झल्ला मल्ला नयश्रेव पुरुषाः शख्वृत्तयः । 

बूतपानप्रसक्ताश्च जपन्या रजसी गतिः ॥ ४५ ॥ 

'भ्ल मह् ये वात्यसंजशञक कुत्रियले सवर्णा खोमे उत्पन्न होते हैं और नठ- 

“शार्खंकी आजीविका करने वाले पुरुष ज्ुआरी मदिरा पीनेवाले इनमें श्रत्यन्त राज 

सी अर्थात्‌ स्जोगुणकी गति है ॥ ४४ ॥ 


राजानः च्षत्रियाश्रेव ग॒ज्नां चेव पुरोहिताः । 
वादयुद्धप्रधानाश मध्यमा राजसीगतिः॥ ४९ ॥। 
'शाजा, क्षत्रिय राजाओंके पुरोहित और बाद तथा युद्धमें प्रेघान मलुष्य इनमें 
रजोंगुणकी मध्यमा गति है ॥ ४६॥ ॥॒ 
'  गन्यर्वा गुछका यक्षा विवुधानुचराश्र ये। 
! तयैवाप्सरसः सर्ता राजसीपृत्तमागतिः॥ ४७ ॥ 
| गन्धर्वे, शुद्यक, यक्त, देवताओंके अन्चचर, आदि और अप्सरा अर्थात्‌ 
- द्ेवताओँकी गर्णिंका ये खब रजोगुणमें उत्तमा गति कही हैं ॥ ४७ ॥ द 
- तापसा पतयो विभ्ना ये च देमानिका गणाः । 
.' नक्षत्राणि च देत्याश्र प्रथया सालिकी गतिः ॥४८।॥। 
चानंप्रस्थ तथा भिचु त्राक्मण और घुष्पक आदि विमानोंमे विचरनेवाले 
जन, नदात्र, दैत्य ये योनि सत्वगुणनिमित्त होनेवाली अधम गति कहती है॥छप्यी _ 


/ बज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।. 


# मजुस्मृति भाषाप्रकॉश + 


प्तस्थ्रैव साध्याश्व दितीया सालिकी गतिः ॥ ४६॥ 

यश करनेवाले यज्वा, ऋषि देवता, वेदामिमानी देवता, घुव आदि, शरीर- 

धार बत्सर जो कि इतिहास आदिकोंमे प्रसिद्ध हैं पितर साध्य संशक देवता 
ये सव सत्वग॒णकी मध्यमा गति कहाते हैं ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्म विश्वस॒जों धर्मों महानव्यक्तमेव च | 
उत्तमां सालिकीमेतां गतिमाहुमनीषिणः ॥ ४० ॥ 


चतुमेखी ब्रह्मा, मरीचि आदि ऋषि महान शरीरवाला धर्म और सौख्य- : 
प्रसिद्ध श्रव्यक्त जो तत्व है तिसका अधिष्ठातु देवता इन सब को पडित जनो ने 
सत्वगुण॒की उत्तमा गति कही है॥ ४० ॥ ऐ 


एप से समदिष्टस्धिप्रकारस्य कमेणः। 


त्िविधस्रिविधः कृत्नः संसार सावभोतिकः ॥ ४१ ॥ 
मन वचन शरोर करके तोन भेदोवाले कर्मका यद्द संपूर्ण तीन तीन _ 
प्रकास्वाला संपूर्ण प्राणियोक्ी गतिका सेंद कद दिया है॥ ५१॥ 
इन्द्ियाणां प्रसड्ेन धर्मस्यासेषनेन च । 


पापान्संयान्ति संसारानविद्धांसो नराधमाः ॥ ४२ ॥ 
अधम पापी मजुष्प इन्द्रियोके विषय संग करनेसे, घर्मके असेवन से 
परायश्चित् आदि धर्माके अन्ुश्ान नहीं करनेसे निद्ति अधम गतिको प्राप्त 
दोते है ॥ ५२॥ 
या यां योनि तु जीवोश्य॑ येन येनेह कर्मणा । 
क्रमशो याति लोकेअस्मिस्तत्तससर्व निबोधत ॥ ५४३ ॥ 
इस ससारम यह जीव जिस जिस पापरुप कर्मसे जिस जिस जन्मको प्राप्त 
होता है उन सबको क्रम से खुनो ॥ ५३ ॥ 
पपंगणान्पशन्नरकायाप्य तत्तयात्‌ | 
संसराग्मतिपयेस्ते महापातकिनस्विमान्‌ ॥ ५४ ॥ 


बहाहत्या आदि पाप कर्रतेदाले पुरुष हजारों वर्षा तक नरक को प्राप्त 
ञ्‌्े 


05 
है! 
है] 


# १२-अध्याय, घर्सानिरूपय # । ४८७ 
, होकर फिर इन आगे कहे हुए जन्मोको भाप्त दोते हैं ॥ ५७ ॥ 
श्वसुकरखरोष्टाणां गोजांविमगपत्तिणाम्‌ । 


चण्डालपक्कसानां च बह्मयहा योनिमच्छति ॥ ५५ ॥ 
, ब्राह्मजकों मारनेवाला पुरुष कुत्ता, खुअर, गधा, ऊंट, गो, बकरी, म॒ण, पक्ती, 
चाएंडाल पककसजाति इन योनियोक्ो प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 


कृमिकीटपतड़ानां विडभजां चेव पत्तिणाम | 
' हिंसानां चेव सलानां सुरापो आह्यणो बजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


मद्रिको पीनेवाला पुरुष क्ृमि कीट अर्थात्‌ बड़े फीड, पतह्न, सुझर, पत्ती 
हिंसा कुरनेवाले जीव, पिशाच इन योनियाको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 
: < लूताहिसरठानां च तिस्थां चाम्बुचारिणाय्‌ | 
हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनों विप्रः सहसूशः ॥ ४७ ॥ 
मर्कड़ी सर्प, गिरगिट, तिरछे चलनेवाले सर्पांदिक, जअलचर; जीवहिंसा करने 
-चाले पिशाय, आदि इन योनियोर्में खुवणंकी चोरी करनेवाला हजार वार 
भाप्त होता है ॥ए७॥ 
तुणुगुल्मखतानां च क्व्यादां दंष्टरिणामपि । 
क्ररकर्मकृतां चेव शतशों गुरुतल्वगः ॥ ५८॥ 


दूध 'तृण के शुच्छे गिल्ोय लता; कच्चे मांसकों भक्षण करने बाल 
सिंह _ क्र (कर्मवाले व्याध आदि इन योनिमें गुरुकी स््रोले मेधुन करने 


घाले पुरुष सौ घार प्राप्त होते हैं. ॥ ५८॥ 


हिंखां भवन्ति ऋष्यादाः कृमयो5भक््यमक्तिणः | 


परस्परादिनः स्तेनाः प्रेंतान्त्यल्लीनिषेविणः ॥ ४६ ॥ 
. जो प्राणियौंकी हिला करनेवाले हैं वे मरकर जन्मान्तरमें विलार आदि 


क्रव्यांद बनते हैं और जो अभच्यभक्षी हैं. वे दूसरे जन्मसें कमि योनिकों भाप्त 
होते हैं, जो चोर हैं ये आपसके मांसको -सक्तण करनेवाले होते हैं. और अन्य 
जाति की स्त्री से भेथुन करने से प्रेत होते हैं ॥ ५६ ॥ 


' संयोग, पतितिगंला परसयेव च योपितम | 


छपप # सनुस्पृति भाषाप्रकाश # 


अपहत्य च विप्रख॑ भवति अह्मगक्षसः ॥ ६० ॥ 
पतित पुरुषोके साथ सयोग करके और पराई खत््रीके संग मैथुन करके तथा 
ग्राह्मणके घनको हरने वाल ब्रह्मयच्षस होता है ॥ ६० ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानि हला लोभेन मानवः । 


विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतू पु ॥ ६९ ॥ 
माणिक्य मणि सोती मूंगा इनको लोस करके हरनेवाला और 
अनेक प्रकारके रत्ोको हरनेत्ञाला पुरुष हेमकार अर्थात्‌ खुनार बनता है अयबा 
हेमकार पक्ती होता है ॥ ६१॥ 
धान्यं हल भवत्यासुः कांस्य हंसो जलंप्लवः । 
मु देशः पयः काक़ो रसं श्वा नकूलो घुतम्‌॥ ६२॥॥। 
अनाजकी चोरी करनेवाला मूसा होता है, फांसाको चुरानेवाला इंस, जलको 


छुरानेबाला मेंढक, शहदको हरनेबाला डांस, दूधको हरनेवाला काग, रखको 
हरनेवाता कुत्ता, घुतको हसनेवाला नेवला ऐसी ये सब योनियाँ प्राप्त होती हैं॥६२॥ 


मास गृभो वर्षा महुस्तेरभ तेलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥ 


३४७३७ हरनेवाला गिद्ध होता है, चरवोको हरनेवाला सह नामक जलचर - 
आर द्दोता दै, तेलको हरनेवाला तेलपायिक पक्षी होता है, नमकको हरनेवाला 
भेभीरी कोट होता है, दद्दीको हरनेवाला वगुल्ा होता है ॥ ६३॥ 


कोशेय॑ तित्तिरिवला क्षौमं हला तु दर 
कापोसतान्तव॑ क्रौद्े गोधा गां वाग्गदो गम ॥ ६४॥ ' 
फटे घल्षको हरनेबाला तित्तर होता है, रेशमी वस््रको बार मेंढक 


होता है, कपासकों हरनेवाला क्रौच पत्ती होता है, गौ 
कप, » गोको हरनेवाला गोद होता है, 
जैकी चुसनेबाला चाग्गुद्पक्षी होता है॥ ६७॥ ह 


दुच्चुन्दरिः शुभन्‌ गन्धान्पत्रशाकं तु वहिणः । 
श्वाविक्ततान्न॑ विविधमकृतान्न तु शल्यकः ॥ ६४॥ 


# १२ अध्याय, धर्मनिरुपय # छप्ह 
, कस्तुंगी आदि, सुगगंधित दृब्योको हरनेवाला छछुन्दर होता है बथुधा 
आदि पतन्नशाकको हरनेवाला मोर होता है अनेक प्रकारके पके हुए श्रश्नौको 
इरनेवाला श्वाविध पक्ती होता है चावल, जब आदि कच्चे अ्रन्नको हरनेवाला 
स्याही दोता है ॥ वध | 
वकी भवति हलाग्नि गृहकारीह्युपस्करम्‌ । 
रंक्तानि हला वासांसि जायतु जीवजीवकः ॥ १६ ॥ 
अग्निको चुराके वगुला पत्ती होता $ और घरकी चीज ऊषत मूसल वरतन 
इत्यादिकोको हरनेवाला भीव आदिम रहनेवाला पंजोदार गृहकारी कीट 
दाता है कसुंभे बज्लोको हरके चकोर पत्ती होता है ॥ ६६॥ 
व॒को मुग्रेम व्याध्रोःश्वं फलमलं तु मरकठः । 
ख्रीमक्तः स्तोकको बारी यानान्युष्टः पशूनजः ॥ ६७॥ 
हस्तीको चुरानेवाला भेंडिया घनता है और घोडाको हरनेवाला चीता 


बनता है फल मूलको चुराके वानर, स््रीको चुराके रीछ, पीनेका वास्ते जल 
हरके पपीहा, पक्ती सवारीका ऊंट आदि पशुवोको चुराके बकरा होता है ॥ ६७॥ 


यद्धा यद्ा पखव्यमपहत्य बलान्नरः । 
झवश्यं याति तियक्ल जग्ध्वा चेवाहुतं हविः॥ ६८॥ 


जो मजुष्य यरत्किचित्‌ अलारः द्वव्यको भी बलसे दस्ता है बह मय्के अवश्य क्‍ 
पशयोनिकों प्राप्त होता है तथा पुरोडाश आदि बिना होम हुए हथिकों भक्षण 
करके भी पशु होता दै ॥ द८ ॥ 

खियो5प्येतेन कल्पेन हा दोषमवाप्नयः । 
एतेषामेव जन्तृनां भार्यावमुप्यान्ति ताः ॥ ६६ ॥ 
.. ह्रियाँ सी इसी प्रकारसे इच्छा करके पराये द्वव्य को हरके दोषको 
प्राप्त होतो हैं. और इन्हीं कदे धुएए जीवॉफोी योनिकोप्राप्होता है ॥ ६८ ॥ 
सेम्यः सेम्यस्तु कमस्यर्च्यता वर्णा ह्मनापदि । 
पायान्संसत्य संसारान प्रेष्यतां यान्ति शत्रु ष्‌ ॥ ७० ॥ 


टू 


४६० # मशुस्खृति भाषाप्रकाश # 


आ्रह्मणआदि चार वर्ण आपतकालके बिना अपने कर्म पंचायज्ञादिकोंसे जो 
भृष्ट हो जाते हैं वे मरके दूसरे जन्ममें आगे कही हुई निद्त योनियोमम प्राप्त 
होके शत्रओंके दास होते है ॥ ७० ॥ 


वान्ताश्युल्यामुखः प्रेतो विप्रो धमत्थिकोच्च्युतः । 
अमेध्यकृणपाशीवक्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 


झपने करमंसे भ्रष्ट होनेवाला प्राह्मण घमनकफो ।भोजन करनेवालां ज़्वालामुख 
प्रेत होता है और अपने धर्मसे भ्रण हुआ क्षत्रिय विष्ठा मुरदर आदिको 
को भोजन फरनेधाला कटपूतन संशक प्रेत होता ॥ ७१ ॥ 


मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पृयभुक । 
चेलाशकश्व भवति शुद्रो धर्मात्खकाच्च्युतः ॥ ७२॥ 


अपने कर्मसे भ्रष्ट हुआ पैश्य जन्मांतरमें पीवकों भक्षण करनेवाला और 
मेआराज्षज्योतित अर्थात्‌ जिसकी गदामे नेत्र हो ऐसा प्रेत होता है और अपने 


कंमेसे विगडनेवाला शूद्‌ चैलाशक अर्थात्‌ बल्लोकी जुऔको भक्षण फरनेवाला 
प्रेत दोता है॥ ७२॥ 


यथा यथा निषेवन्ते विषयान विषयात्मकांः । 


तथा तथा कुशलता तंषी तंषपजायते ॥ ७३ ॥ 


जैसे जैसे विषयी पुरुष पिपयोको सेपते हैं तैसे तैसेही उन बिपयी 
पुरुषोंकी उन विषयोमे झधिक प्रीति हो जाती है॥ ७३॥ 


तेध्यासात्क्मणा तेषा पापानामल्यबुद्धयः । 
संप्राप्न॒वंति दुःखानि तास तास्विह योनिष ॥ ७४ ॥ 


थे अल्पवुद्धिवाले विषयी तिन पापरुप कमाके अधिक अभ्यास हो जानेखे । 


जैसे जैसे अधिक पाप द्वो जाते है तैसी तैसी निदित अत्यंत निंदित योनियौमें 
उत्पन्न होते हैं ॥ ७४ ॥ 


तामिसूदिष चोग्रेष भरकेष विवर्ततस ॥ 
असि पत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥ 


+# ११ अध्याय, धम्म निरूपण # छ्द१्‌ 


' झौरद विषयी पुरुष तामिस्स आदि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं. तथा 
” अखिपनत्न वन आदिकॉमें दंडने तथा छेद्न करनेवाले नरकौको प्राप्त होते हैं ॥७५॥ 
विविधाश्चेव संपीडाः काकोलुकेश्व भत्तणम्‌ । 
करममवालुकातापान्कृम्भीपाकांश्व दारुणान्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनेक प्रकारकी पीडाको भात्त होते हैं तथा कागड़े उलक आदिकोसे भक्तण 
किये जाते हैं. और करंभ बालुका ताप कुंसीपाक इत्यादि दांरुण नरकोको 
प्राप्त होते है ॥ ७६ ॥ 


संभवांश्व वियोनीष दुःखप्रायाउुनित्यशः । 


शीतातपामिधातांश्व विविधानि भयानि च॥ ७७ ॥ 

ये छुख प्राप्तिवाली तियेक्र पशुआदि योनियोर्म जन्‍्मको प्राप्त होते 
हैं और शीत घाम चोट अभिषरात आदि ऐसे अनेक प्रकारकेदु्खोंको 
प्राप्त होते हैं ॥ ७७॥ 


असकृद॒र्भवासेष वासं जन्म च दारुणम्‌॥। 
बन्धनानि च काठानि परस्रेष्यवमेव च्‌ ॥ ७८ ॥ 


गर्भस्थनमें घास होवें और दारुण दुःखसहित जन्म होवे और बेडी 
अदिकौसे वधन दोबे तथा पुरपुद्षका दास होथे॥ ७प॥ 
बन्वप्रियवियोगांश्रसंवास चेव दुजने । 
द्रव्याजन व नाश च मित्रामिस्य चाजनमस्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रियवंश्वु जनोंके साथ वियोग हावे और डुजेनोके साथ मेल हो घनके इकठठु 


करनेमें परिश्रम होवे और फिर घनकः नाश हो जावे और मित्र तो कएसे होपे 
शुत्र अचानक उत्पन्न दो जावे ॥ ७& ॥ 


जरांचेवप्रतीकार्र व्याधिभिश्वोपपीडनम्‌ । 


क्लेशांश्र विविधांस्तांस्तान्मुट्ुमेव च दुर्जयम्‌ ॥ ८० ॥ 
जरा अर्थात्‌ जिसका कुछ इलाज न हो सके ऐसे बुढापाकी पीडा व्य(धियोफी 
पीडा जिसका इलाज न द्वो सके ऐसी डुजंय मृत्यु इनको भराप्त होती है ॥ ८० ॥ 


याहशेन तु भावेन यद्यकर्म निषेवते । 


४६२ # मलुख्दृति भापाप्रकोश # 


ताहशेन शरीरेण तत्तकलमुपाश्नुत ॥ ८१॥ 
डैसे स्वभाव से सत्वग॒ण स्वभावसे वा णजागुणी स्वसावसे तथा तमोगुणी 
स्थभावसे जिस जिस कमेंका सेचन करता है वेसेही शरीरसे उसी उस 
फरलोकी भोगता है ॥ ८३ ॥ 


एप सर्वः समुद्दिषटः कर्मणां वः फलोदयः । 
ने: श्रेयसकरं कर्म विप्रस्येद निबोधत ॥ ८२ ॥ 
निपिझ कर्मों को फरनेवालोका यह संपूर्ण फलोद्य अर्थात्‌ प्राप्त होनेवाला 
कम तुहारे बास्ते कद्द दिया है अब प्राक्षणोके हित फर्मके अनुष्ठानकों सुनो ॥पशा 
वेदान्यासस्तपोज्ञानमिच्ियाणां च संयमः । 
शहिंसा गरुसेवा च निःश्रेयसकरं परण्‌ ॥ ८३'॥ 


| दिस 
धेदका अभ्यास कच्छू आदि तय शाद्रक्रा ज्ञान इन्द्रियोंका रोकना दिखा 
नहों करना गुरुकी सेवा करना ये सब परम कल्पाणके साधन हे ॥ परे ॥ 


सर्वेवामपि चैतेपां शुभानामिह कर्मणाम्‌ । 
किशिच्द्रेयस्करतरं कर्मोक्ते पुरुष प्रति ॥ ८६॥ 


घेदाम्यास आदि इन सब शुभकर्मों के बोज किचित्मात्र कर्म अन्यन्त करके 
पुरपके मोप्तफा साथक कटद्दा है ॥ ८४॥ 


सर्वेगामपि चतेपामालज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धयग्न्यं सवविद्यानां प्राप्यते हस्मतं ततः ॥ ८६ ॥ 
बेदाभ्यास आदि सब्र कर्मोमें उपतिपदोर्मे कहा हुआ आत्मक्षान परम 


भेष्ठ हैं फ्योकि घद् ज्ञान सब विदयाओंमें प्रधान है कि जिससे भोक्त प्राप्त 
होना है ॥ घ्प ॥ 


परणामेण तु सर्वे कर्मणा प्रेत्य चेह च । 
श्रेयम्करतां ज्ञेयं सदा कर्म बेदिकम ॥। ८६ ॥ 


पेदानयास आडि इन पृर्षोक्ति छुद्द कर्मा के मध्यमें इस लोकमें तथा परलोकर्म 
सदा पल्यारा करनेयाला पैडिफकर्म अर्थात आत्मणान कहा है ॥ ८६ ॥ 


वैदिक कर्मचोर्गें तु सर्वाग्येतान्यशेपतः । 
अन्नभवन्ति कमशस्तस्मिन्‌ स्तस्मिनक्रियाविधो ॥८णा। 


परामामादी उपासनाशय बैद्धिक कर्ममें संपूर्ण क्म कमसे उसी आ- 


# १श्अध्याय, धर्म निरूपण # ४६३ 


त्मामें सस्मव होते हैं अर्थात्‌ ये खब वेदोक्तकर्म उसी आत्माका विचार 
करते है ॥ ८७ ॥ 


'सुखाभ्युदयिक चेव नेःश्रेयसिकमेव चे । 
प्रवृत्ते च निवृत्त च द्विविधं कमे वेदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्व आदिके लुखोंकी प्राप्ति करनेबाला तथा मोक्षको प्राप्त करनेवाला ऐसा 
प्रवक्िकारक और निवृत्तिकारक दो श्रकारफ अपिष्टोम यश्ष चैदिक कर्म 
कहा है ॥ ८८ ॥ 
इह चामृत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्सते । 


* ज्ञानप 4 पदिश्यते ५ 
निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निवृत्तम ॥ ८६ ॥ 
इस संसारमे वृद्धिआदिकी इच्छासे वा स्वर्ग आदिकी प्राप्तिकेधास्ते जो 
चैदिक कर्म किया जाता है घद संसार पृवुत्त कर्म कहाता है ओर जोर जो ज्ञान- 
पूर्वक निष्काम कर्म किया जाता है बह निष्काम कर्म कहाता है ॥ ८६ ॥ 


प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम । 


निवृत्त सेवमानस्तु भृतान्यत्येति पञ्च वे ॥ ६० ॥ . 
प्रवृत्त वैदिक कर्मको अभ्याससे सेवय करे तो देवताओंके समान हो जाता 
है और निवुत्त कर्मको अभ्याससे सेवन करता हुआ पुरुष मोक्षको पूत्त 
होता है ॥ &० ॥ | 
सर्वभूतेष आत्मानं सर्वेभृतानि चात्मनि । 
सम॑ पश्यन्नात्ययाजी खाराज्यमधिगच्छति ॥ ६१ ॥ 
जो पुरुष अग्निश्ेम आदि यज्ष करता छुआ, स्थावर जज्मम आदि सब भूतोंमें 


आत्माझुपसे मैंही स्थित हूँ (था आत्माड्पत्ते सब्र मेरे मंहो स्तिथ ऐसा समान 
देखता छुआ आत्मयाजी पुरुष मोक्षको प्राप्त दोता है॥ &१॥ 


यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः | 
आत्मज्ञाने शर्म च स्थाद्वेदाम्यासे च यत्रवात्‌ ॥६९॥ 


अप्नरिहोत अदि यथोक शास्रकमको त्यागके भी द्विजोत्तम ब्रह्मध्यान इंद्रियनि- 
रोध ई“कर आदि उपनिषदोौका ध्यान इनके अभ्यासमें यतन करे ॥ &२॥ 


एतद्धि जन्मसाकलयं जाह्मणस्य विशेषतः । 


| 


४६४ # मनुस्ण॒ृति साषाप्रकोश # 


प्राप्पेतक्ृ तकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ६३ ॥ 

यह आत्मज्ञान आदि धर्म जन्मको सफल करनेवाला कहा है और ब्राह्मणको 

विशेष करिके श्रेष्ठ कह्य है द्विज इस आत्मज्ञानको प्राप्त होके ृतकेत्य है अन्यथा 
नहीं ॥ &३॥ 


पिदेवतुमनुष्याणां वेदअ्तुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशाख्मिति स्थितिः॥ ६४ ॥ 
पितर देवता महुष्य इनके हृब्यकब्यके दानमें वेद्ही सनातन चच्तु है अशक्य 


अर्थात्‌ कत्तों ईश्वरके विना अन्य नही, और इसका प्रामण नहीं हो सकता, ऐसी 
स्थिति है॥ &४॥ 


या बेदवाह्याः स्मृतयो याश्र काश् क्रृष्टयः । 
स्वास्ता निष्फला प्रेत्यतमो हिताः स्मृताः ॥ ६५ ॥ 
.. जो रुछति वेद्से बाह्य है श्र्थात्‌ वेदके मतसे विरुद्ध है और तकमूल घाली 


हैँ वे सव मन्वादिकों ने निष्फल कही। है क्योंकि वे परलोकर्म नरककी फल- 
वाली है ॥ &५ ॥ ' 


उसचन्ते च्यूवन्ते च यान्यतोः्य्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवक्कालिकतया निष्फलान्यनुतानि च ॥६६ ॥ 
जो घेदसूल से विरुद्ध कोई शाल्र पुरुषार्थ से उत्पन्न हांते हैं बे सब शीमही 
नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे नवीन होने से निष्फल हैं. और अखत्य 
रुप हैं ॥ ४९ ॥ 
. चालुर्व्ण त्रयो लोकाश्रलास्थाश्रमाः पृथक्‌ | 
भूत भव्य भविष्यं च सर्व वेदातसिद्धयति ॥ ६७ ॥ 
त्राह्मणोउस्पमुज मासखीत७ इत्यादिक बेदसेही चासे घर और तीनों वद्‌ 


शरीर अलग अलग चार आश्रम ये सद पेद्खेद्दी सिद्ध होते हैं और ब्यतीत 
पत्तेमान भविष्य के हाल भी बेदसेही मालूम दोते हैं॥ &७॥ 


शब्दः सशश्र रुप॑ च ससो गंध पश्ममः | 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ ६८ ॥ 


इस लोकमें जो शब्द स्पशे उप रख गन्ध ये विषय उत्पन्न होते हैं बे सब 


# १४ अध्याय, धर्सानिरूपण # छ्&पू 


गुणकर्मके योग धोनेसे वेदसे ही सिद्ध होते हैं. क्योंकि 
की उत्पत्ति वेद ही है ॥ &८॥ 20४22 


विभति सर्वभुतानि वेदशा्॑ सनातनम । 
तस्मादेतलरं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वेक्षशासत्र खदा संपूर्ण भूतोकों धारण कर्ता है इस वास्ते इस वेद्शासत्रको 
परम भरेष्ठ मानते है क्योंकि इससे सब पूरणियोंका पयोजन खिद्ध होता हे ॥&8॥ 


सेनापत्यं: च राज्यं च दरढनेतत्व मेव च । 
सर्वलोकामिपत्यं च वेदशास्रविगरति ॥ १००॥ 


सेनाका अधिपति राज्य दशकों देनेंवाला संपर्ण लोकोका अधिपति इन 
उक्त पयोजनोके बास्ते वेद्शासत्रकों आननेवालाही योग्य है ॥ १०० ॥ 


यथा जातबलो वह्लिंदृहत्यादनिपि हुगान्‌ । 


तथा दहति वेदज्ञः कर्मज दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 
जैसे अत्यन्त ध्रचए्ठ अग्नि गौले वक्तोंकों भी जला देता है बैसेही वेदको 
जाननेवाला द्विज कर्मसे उत्पन्न हुए आत्माके दोषोको द्ग्ध कर देता है ॥१०१॥ 


पदशाश्रायंतखता यत्रतत्राश्रम वसन्‌ | 


इहैव शोक तिष्ठन्स बह्ममयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ 
जो पुरुष तच्वसे घेदको और बेदके अर्थको अर्थात्‌ उसके कर्मको जानता है 
घह जिस किसी आश्रममें धाल करता हुआ इसी लोकमे स्थित भी बक्ष रूप 
ताको पाप्त होता है॥ १०२॥ 


अतेभ्यों ग्रन्थिनः ओए्ा ग्रन्थिम्यों घारिणों वराः । 
धारिस्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनभा१०शी। 


थोड़े पढे हुए अब पुरुषोंसे अन्थाके पढनेवाले अधिक श्रेष्ठ है और पढ़ने 
वालौसे उन ग्रन्थौक्की धारणावांले श्रेष्ठ है. उनसे श्रेष्ठ अर्थ-शानकोी जाननेवाले 
हैं और सब में निश्चय करनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ हैं. ॥ १०३ ॥ 


तयो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकर परम । 


तपसा किल्विष हन्ति विद्ययाब्मतमश्रुते ॥ १०४ ॥ 
हिंज तपकरके पापको दूर करता है और त्क्मविद्या से मोच्चको पृप्त होता है 
इस बास्ते ब्नाझ खुको तप विद्या ये दोनों परम कल्याणको देनेवालें हैं ॥ १०४ ॥ 


४६६ # भनुस्यृति भाषाप्रकाश # 


प्रयत्त॑ चानुमानं च शाख्रं च विविधागमण | 


त्रयं सुविदित कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥ 
धर्मके तत्त्वके अवबोधकी इच्छा करनेवाले पुरुषको प्त्यक्षापूमाण १ यथार्थ 
शास्त्र २ वेद मूल अनेक प्कारका स्मृति आदि शास्त्र ३ ये तीन पूमाण सखुंद्र 
पूकारसे निश्चय करने चादिये ॥ १०५॥ 
आए धर्मोपदेशं च वेदशास्राशविरोधिना । 


यस्तकेंणानुसंधत्ते स धर्म वेदनेतरः ॥ १०६ ॥ 
ऋषियोसे कह इआ आरषवेद धर्मका उपदेश इनको जो पुरुष बेद्‌ मूल और 
और वेदकी अविरोधिनी स्मृतिसे जो जो न्याय आदि तककसे विचारता है वद्द 


द् 


धघमको जाननेवाला है अन्य नहीं ॥ १०६॥ 
निःश्रेयसमिदं कम यथोदितमशेषतः । 
मानवस्थास्य शास्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥ 
यह कल्याण मोक्षको साधनेवाला कम यथार्थ प्रकारसे संपूर्ण कह दिया 
अब इस मु शास्रके रहस्य श्र्थात्‌ गूढ़ अभिप्नायकों कहते हैं) १७॥ 
अनाज़ातेषु धर्मेंष कथ॑ स्यादिति चेड़वेत । 
य॑ शिष्टा जह्मणा जयुः स धर्म: स्यादशद्वितः ॥ १०८॥ 


जिनका कुछू नियम नहों हो ऐसे बहुतसे धर्मेद्दो तिनमें कौनसा धर्म करे 
पेसा संदेह दोजावे तो जिस धर्मको आगे कहे हुए ये शिष्ट ब्राह्मण कहे उसको , 
निस्सदेह दोके करे॥ १०८ ॥ 
धमणाधिगतो येस्तु वेदः सपरीबृहणः । 
ते शिष्य आह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रयक्षहेतवः ॥ १०६ ॥ 
जिन आ्ाह्यांने ब्रह्मचय दि धर्मम यक्त हं सा भर्णे 
या इत्यादिकोसे परि बूहिय बे अर क अक न्याय भीमांसा भर्णेशासत्र पुरा 


/ स्तुतिके प्रत्यक्ष करनेमें देतु दै जो उस 
शुतिको पढ़के उसके अर्थका उप्ेश देते हैं वे शिष्ट ब्राह्मण कद्दाते है ॥१०६॥ 


इशावरा वा परिषयं धम।परिकल्पयेत । 
>यवार वाह वृत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत ॥ ११०। 


जिस प्रयोजनके घास्ते स्थित हुई द्शवरा नामचाली बा उयवरा नामवाली परिषत्‌ 
जिस धर्मका निर्णय कर देवें उसको क्योकि परास्त न करे यह कदेगे,॥ ११० ॥ 
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धैविद्यो हेतुकंस्तर्की नेरुकी धर्मपाठकः | 


त्रयश्च श्रमिएः- पर परिपत्याइशावरों ॥ १११ ॥ 
: _ तीनो वेद संबंधी तीनों शाखाओंके पढ़े हुए श्रुति स्प॒तिसे अविरुद्ध स्थाय 
शास्त्रके पढ़े छुए मीमांसात्मक धर्मको जाननेवाला मश्नु आदि घर शास्तरको 
जाननेवाला अह्नचारी गदस्थ वानप्रस्थ ये सब गुण्णावाले वाह्मण जदां दोदें 
सह दशाचरा परिषत्‌ ऊहाती है ॥ १११ ॥ 


ऑम्वेदविद्यजुविच्च सामबैदविदेत व ॥ 
! उयवरा परिज्जेया धर्मसंशयनिर्णये ॥| ११२ ॥ 


बज 


अर्थकों जाननेवाले जहाँ दोव॑ वहां, धर्मके संदेद दूर फरने के वास्‍्ते यबरा 
- रिषत्‌ कद्दाती है ॥ ११२ ॥ 


एको5पि वेदविद्धम य॑ व्यवस्येदद्धिजोच्मः ॥ 
से विज्ञेयः परो पर्मो नाज्ञानामुदितो5यतेः | ११३ ॥ 


घेदके अर्थंकों जाननेवाला एक भी द्विजोत्तम जिस छर्मफा निर्णेय कर देखे 


“अऋऋकू यज्‌ प्‌ साप्र इन वेदोंकों पढ़नेवाले और तीन ब्राह्मण इन तीनों बेदौके | - 


घद्दे परम उत्तम घमं जानना और सू्णे जन दृश हजार भी जो एक धर्मका 


« भर वह उच्तभ नहीं ॥ १६३ ॥ ह ५ <ु ० 


आततानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ ॥ 
सहसरशः समेतानां परिषतं न विद्यते ॥ ११४ ॥ 


- - शायत्री ब॒ह्चर्य आदि त्रतसे रहित मंत्र वेशध्ययनसे रहित ब्राह्मणकी आति 
भीजको घारण करनेवाले ऐसे आाह्मण हजारों भी इकट्ठे होयें तो वह परिषद्‌ 
नह है ओर्थात्‌ उनसे किसी घर्मकों निर्णेय कराना योग्य नहीं ॥ ११४ ॥ 


य॑ं वरदन्ति तमोमंता मा घममतदिदः ॥ 
तलापं शतधा मल्रा तद्कननगच्छति ॥ ११५ ॥ 


, तमो:णी स्वभाववाले बहुतसें सृखेजन बिना जाने हुए जिस घर्मका किसी 
की उपदेश देते हैं उल उपदेश भदहण करनेवाले का पाप सी शुना दो के वन उुर्ख॑ 
हुत से बाह्य शक उपदेश देनेवा्ेंके लग जाता ह ॥ ११४ ॥ 
। 5 छूछ ., ह 


ै 


शं 


इटढ # अंनुरुणति भाषाप्रकाश # 
एतद्वोउईमिहितं स्व निःश्रेयसकर परम ॥ 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम ॥ ११६ ॥ 


५ पु फपप श्र क् 
यह परम कल्याणएक्रा साधक संपूर्ो धर्म तुम्दारे चास्ते कहा है इलसे अलग 
नहीं होनेब्राला ब्राह्मण स्वर्ग आदि परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥ 


एवं मे भगवार देगो लोकानां हितकाम्यया ॥ 
धर्मस्य पर गुहं ममेदं स्वशुक्ततार ॥ ११७ ॥ 
वह पेश्वर्यवान मनु देवलोकौके दितकी इच्छा करफे इस प्रकार से इस 


सब परम गुदा धर्म को मेरे चासते कदता भया यह सृगुजी के' वचन जब पियें 
के मति है ॥ ११७॥ 


सर्वत्रातनि संपर्येत्सच्चासच्च समाहितः ॥ 
सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाधमं कुछते मनः ॥ ११८॥ 


माह्यय इस परकारसे सतूवस्तुको और असत्वस्तुको देखता हुआ सावधान 


हवा प्रह्मस्वरुप आत्मा संपूर्ण बस्तुको देखे क्योकि आत्मा संपूर्णकी देखता 
हुआ वाहामण अधमे में मन नहीं करता है॥ ११८॥ हु 


आतोव देवताःसर्वाः सवेात्मन्यवस्थितम । 
आत्मा हि जनयत्येषा कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 


इंद्र आदि आत्माही है और सब कुछ शआात्मामे स्थित है और परमात्माही 


एन क्षे्त आदि शरीर धारियोके कर्क सस्बन्धकों उत्पन्न करने बाला है॥२१६॥ 


से संनिवेशयेस्वेष चेशनस्पर्शने।निलम । 


पक्तिहृष्योः परं तेजः स्नेहेषपो गा च्‌ मृर्तिष ॥११०॥- 


बाह्यके आकाशकेि उद्रआदिके अ 


और प्राणभादि अंतर्गतवायुमें बाहाकी चायुको धारणकरे और अग्नि सूर्यके परम 


तेजको अपने नेत्र आदि तेजसे धारण करे जल्लको अपने स्नेह्मं धारण करे पृथ्वी 
को अपने शरीरमें धारण करे। श्श्ववका मर ह॒ 


पी दिशः श्रो्रे कान्‍्ते विष्णु' बले हरंमू। 


हि 


काशमें एकत्व ल्लीन करके धारण करे ह 


# ईैशअध्याय, धस्ते लिकपणा # -  ., >> 


वाच्यरिन मिन्रमुत्स्ें मजने व प्रजापतिम ॥ १२१॥ 

ओर सनमें चंद्मा दिशाओंको, कानोंमें पेरोंमें विष्युको, बलमें शिवज्ञीको . 

घाणीम अपसिको शुदा इन्द्रियमे मित्र देवता को और लिंग इन्द्रियमें पृजापति 
बूस्द्ाकों धारण करे ऐसे इन देवताओंके एकत्व करके सावना करे ॥ १२१ ॥ 


प्रशासितार सर्वेगमंशीयांसमणीरपि | 
रंक्मार्म खप्नधीगम्यं विद्यात्त पुद्य परम ॥ १५२॥ 


जो ऋह्मासे आदि ले स्तंबपर्यल्‍्त सबझो शिक्ता देता है अर्थात जिलकी सत्ता: 
थाके सब अपने अपने कार्यामे प्रहत है और जो सूच्मसेभी अ्रति सच्म है शुद्ध 
सुवर्गके खमान जिसके रूपको उपासना की जाती है ओर जो स्वप्नकी चुद्धिकी 
तरह आपसी बुद्धिकरो प्राप्त होता हैं उसको परम पुरुष परमात्मा जाने ॥ १६२ ॥ 
एतमेके वदन्यर्नि मनुमन्ये प्रजापतिम ॥ 
हे जि कर 

... इडमेके परे प्राणमपरे बह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 

। ,.. इस परसामाकों यज्ञ करने वाले जन अग्निरुपकरके मानते हैं ओर अग्नि 
छूपका ही उपदेश देते है और अन्य कई ऋषि प्रजाकी रचना करनेवाला होनेसे 
प्रजापतिरुपसे कहते है अन्य कई इंद्ररूपसे कहते हैं ओर अन्य कई प्राणरूप ही 


परमात्माका मानते है क्योकि प्ायोसे दी यह संसार वर्तता हैं अपर अन्य कई 
परपंचरहित अआनंदरपरूुंप ऋरह्म मानते दे सर्वेगत होनेसे अत ये सब उपासना 


बच सकती है ॥ १२३ ॥ 


एव सर्वाणि भतानि पव्चमिव्याप्य मतिशिः ॥ 
जन्मवृद्धि ज्येनित्य -संमारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥| 


अह पसमात्मा पृथ्वी आदि पंचभूर्तोसे संपूर्या जीवोकों संयुक्त कराके सब में 
व्याप्त है और ऊच्म चुद्धि नाश इन करके इस संसार को चक्रकी तरह - 


वच्तता दे ॥ १₹छ ॥ 


एवं यः सर्यमतेष पश्यत्यात्मांनमात्मना ॥ 
- से सर्मसमताधेत्य अद्माग्येति पर पदम ॥ १२४ | 


| ' इस प्रकार जो पुरुष खद सूर्तो्से अपने अप्माकरके आत्माकों ही देखद्ा हैं 


पृ > मन्ञस्छुति भाषाप्रकाश 
यद सपमें समताकों प्राप्त होके परमपद ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ १२५ ॥ 
इत्येतन्मानवं शास्त्र भ्रज॒प्रोक्त पठनय्‌ द्विजः ॥ 
भत्र्याचाखान्नितं यथेष्ट प्राप्नुयाहतिम_॥ १२६ ॥ 
भूगुजीस कहा छुआ इस मजुशास्त्रको पढ़ता हुआ द्विज नित्य विहित अज्ज- 


घानफों झाचरख करनेवाला दो जाता है और मनोवांछित स्वर्ग मोक्षआदि गति 
फा दाम दोता हैं ॥ १५६ ॥ 


इति मानवे धमशास्त्रे भगुप्रोक्तायां 
संहितायां दादशोध््यायः ॥१९॥ 


समाततेपा सनुसंहिता 


इति ?'छस्मृति भाषाप्रकाशे द्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ 


इनि महुस्यति भाषादीका समापता । 


